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प्रकाशकी य 


प्रसाधन सामग्रियों में साबुन का विशेष महत्त्व है । कपड़ों को धोने तथा लगाने 
दोनों प्रकार के साबुनों को खपत दिनोदिन वढ़ रही है, क्‍योंकि लोगों के रहनन्सहन 
के स्तर के ऊंचे उठने के साथ-साथ साबुन की माँग भी बढ़ती जाती है। अनेक प्रकार 
के साबुन आज बाजारों में देखे जा सकते हैं। इन्हें बनाने में साधारणतया तेल, जान्तव 
वसा, कास्टिक सोडा, सोडियम काब्बोनिट, नमक, विभिन्न रज्भ एवं विभिन्न सुगन्ध पदार्थों 
की आवश्यकता होती है | तेलों और वसाञ्रों से जब साबुन तैयार किया जाता है, तो 
पानी में घुली हुई ग्लिसरीन भी प्राप्त होती है । साबुन को पृथक कर लेने के बाद जो 
पानी में बना विलयन बच रहता है, उसी को साबुन लाई या कच्ची ग्लिसरीन कहते 
हैं। इसी से आसवन द्वारा आसुत ग्लिसरीन भी प्राप्त कर ली जाती है । जहाँ तक मुक्त 
असंयुक्त क्षारता-रहित साबुन का सम्बन्ध है, इसका बनाना सरल नहीं होता । साबुन में 
श्रसाबुनीकृत तेल भी शेष न हो और न इसमें क्षार मुक्त श्रवस्था में हो, इन दोनों शर्तों 
को पूरा करना कुशल व्यवसायी का ही कार्य है । 

प्रस्तुत पुस्तक में साबुन और ग्लिसरीन दोनों की ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि तथा 
भारत में उनके निर्माण में विभिन्न वस्तुओं की खपत के आँकड़ों को प्रस्तुत करने के 
साथ-साथ इनकी निर्माण प्रक्रिया को सम्बन्धित सूत्रों द्वारा बड़े ही सरल एवं सुबोध 
ढंग से समझाया गया है । आशा है, यह पुस्तक साबुन और ग्लिसरीन के निर्माण में 
लगे व्यवसायियों तथा भश्रन्य जिनज्ञासुओं के लिये उपयोगी सिद्ध होगी । 














सुरेन्द्र तिवारी 
सचिव, हिन्दी समिति 


नपिकैथन 


उत्तर प्रदेश शासन की हिन्दी समिति ने अपनी प्रकाशन-श्रायोजना के अन्तर्गत 
आ्ौद्योगिक रसायन से संबंध रखनेवाले ग्रन्थों के प्रणयन का कार्य भी हाथ में लिया है । 
साबुन और ग्लिप्रीन सम्बन्धी यह ग्रन्थ भी उसी आयोजना का अंग है । साबुन का 
उपयोग इस देश में बहुत पुराना नहीं है। इसके निर्माण की विधि भी विदेशों में विक- 
सित हुई । पर कुछ ही दिलों में यह मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। हमारे 
देश में इसके बनाने के भ्रब कई कारखाने खुल गए हैं, जिनमें से टाटा और लीवर 
ब्रादर्स के कारखानों ने अच्छी ख्याति पायी है। गत २०-२५ वर्षो में साबुन के कार- 
खानों की. रूपरेखा में भी बहुत कुछ परिवत्तंन हो गया है, श्रौर साबुन-शिल्प में नित्य 
नृतन विकास होता जा रहा है। झाजकल के बड़े कारखानों में ग्रनवरत प्रवाह के रूप 
में यन्त्र-माला द्वारा साबुन का निर्माण होता है। संयन्त्र के एक शीर्ष पर तेल और 
कॉस्टिक क्षार डालिये, और इसके अन्तिम छोर पर पैकट में लिपठा-लिपटाया मुहर लगा 
तैयार साबुन मिलेगा । 

साबुन-शिल्प को समझने के लिए यह अधिक आसान है, कि हम उसके कार- 
खाने के प्रत्येक श्रंग को अलग-श्रलग समझें । यही बात ग्लिसरीन के कारखाने की भी 
है। अत: इस ग्रन्थ में प्लग-अ्लग अंगों का पृथक्‌ू-पृथक्‌ उल्लेख किया गया है। ग्रन्थ 
की सामग्री के संकलन में श्रनेक ग्रन्थों से सहायता ली गयी है, जिनकी सुची पन्यत्र 
संलग्न है। मार्टिन की साबुन सम्बन्धी पुस्तकें विशेष उल्लेखनीय हैं, इसी प्रकार 
लौरी की ग्लिसरीन सम्बन्धी एक पुस्तक । इन सब पुस्तक्ों से लेखक को विशेष सहायता 
मिली है। भारत के साम्पत्तिक आँकड़े सरकारी “'सेन्सस रिपोर्ट” से लिए गए हैं। 
साबुन श्र ग्लिसरीन दोनों का ही सम्बन्ध प्राकृतिक तेल और वसाशञ्रों से है, भ्रतः इनसे 
सम्बन्ध रखने वाली विशेष सामग्री का अनेक ग्रन्थों से संकलन किया गया है । 

टाटा ऑयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड (7'0/८८) के हम विशेष इतज्ञ हैं । 
उन्होंने हमें प्रपती आधुनिकतम मशीनों के सम्बन्ध में ग्रावश्यक विवरण दिए, एवं अपने 
यहाँ के ११ चित्र भी, जिनके ब्लाक हमने बनवाये, और जिनके खर्च का वहन टाटा 
कम्पनी ने किया । प्रस्तक के प्रफ संशोधन में मुझे अपने छात्र श्री योगेश कुमार से विशेष 

है 





( १० ) 
सहायता मिली है, जिसके लिए मैं ग्राभारी हूँ । एक व्यक्तिगत बात लिख दूं । पुस्तक 
जिस समय लिखी जा रही थी, मुझे अपनी सहचरी डा० रत्न कुमारी, एम० ए०, डी०- 
फिल० से सभी पारिवारिक सुविधायें मिली थीं। २ दिसम्बर १९६४ ई० को उसका 
निधन हो गया, और यह पुस्तक जब प्रकाशित हुई है, उसकी स्मृतियाँ ही शेष हैं । 
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अध्याय ? 


भारत में साबुन ओर धुलाई की परम्परा 


यह कहना कठिन है कि भारतवर्ष में साबुन दाब्द का प्रयोग कब से आरम्भ 
हुआ । १६४४ ई० में बोकेरों (80८४४7०) ने पुतंगालवालों के भारतीय क़िलों का 
जो विवरण लिखा है, उसमें साबुन के लिए “सबाओं” (5909०) शब्द का प्रयोग हुआ 
है । फारसी दब्द “साबून', अरबी दाब्द “साबोत या “'शाबूत” और तुर्की शब्द 
“शबुन” है। अरबी शब्द संभवत: लैटिन शब्द “सैंपो” (599०) का विक्ृत रूप है । 
पुर्तंगालवासियों के आ्राने के पूर्व हमारे देश में साबुत का प्रयोग संभवत: होता ही न 
था। कम से कम “साबुन दाब्द का तो प्रयोग इस काल से पूर्व का नहीं है। वाट 
(ए०८) ने अपने प्रसिद्ध अ्न्थ कमशेल प्रॉडक्‍्ट्स आँव इण्डिया में यह बात अवध्य 
कही है कि भारतवर्ष के धोबी और रंगरेज बड़े पुराने समय से साबुन ऐसी किसी चीज 
का व्यवहार करते रहे हैं । 

















सूबा बरार के संबंध में आइन-ए-अकबरों (१५९० ई०) में एक उल्लेख इस 
प्रकार आया है---/लिनार (लोनर भील) मैसूर प्रदेश का एक भाग है । इन प्रदेशों में 
लगभग वे सभी चीजें पायी जाती हैं जो काँच और साबुन बनाने के लिए आवश्यक हैं । 
यहाँ शोरे के धन्धे भी हैं (गाडविन का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, कलकत्ता, १८९७) । 





फ्रान्सिस बुकानन (स:क्षालंड छिपटो)काक्षी) ने १८११-१२ ई० में लिखी अपनी 
पटना-गया रिपोर्ट में लिखा है कि कम्पनी की ओर से नियुक्त धोंबी साबुत, चुने और 
सोडे का व्यवहार करते हैं । ये चीजें उन्हें कम्पनी के एजेण्ट से मिलती हैं। ये धोबी 
रंग उड़ाने का भी काम करते हैं । एक गठठा कपड़े धोने पर दो रुपये का साबुन खर्चे 
होता है। यह भी लिखा है कि बिहार में साबुन बनाने का बन्धा बंहुत व्यापक हे । 
साबुन बनाने में ४२ सेर चर्बी (५ रुपया), १५ सेर अलसी का तेल (१ रुपया १० आना), 
२ सेर चूना (२ आना), ८ सेर मामूली सोडा (६ आना), लकड़ी (४ आता), कुल 
खर्च ७ रुपया ६ आना होता है। इतने में ८४ सेर साबुन बनता हैं, जिसका दाम ११ रुपया 
होता है । इसमें ३ रुपया १० आना लाभ है। यह भी लिखा है कि एक-एक बॉयलर में 

डे 


हा साबन और ग्लिसरीन 


इतना-इतना साबुन महीने में दो बार बनता है । यह स्मरण रखना चाहिए कि मामूली 
सोडा के नाम पर सज्जी मिट॒टी का बहुधा उपयोग किया जाता था । 

श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने अपने एक लेख में (पूत्रा ओरिएंटेलिस्ट, १९४७ 
ई०, भाग ११, प० १-२२) मार्च १७७३ ई० के एक निर्देश “पैशवाईच्या सावलोंत'' 
का उद्धरण दिया है, जिसमें खाज रोग की एक ओषधि में गंधक, चोख, भिलावे, 
ग्रांवेहलद (ग्रावाहल्दी), सज्जीखार और साबण (साबुन) का उपयोग बताया है। 
बोड़ी के शरीर में साबुन मलने का भी इसमें निर्देश है। १७८८ ई० (शक १७१०) 
के एक लेख में मिलता है, कि पूना के बाजार में सोप-विलायतों भी बिकता था। 
गुरु नानक ने लिखा है कि “मृत पलौतो कपड होय दे सबूनी लब्ये धोष/”। मराठी 
कवि मुक्तेशवर (१५९९-१६४९ ई०) ने लिखा है कि “ज्ञेसें वस्त्र स्वशिल्या सावणीं॥। 
सककछ महाची होय हानी (नव० २४, १४८) । 








सावुन की ख्याति कबीरदास जी के समय में भी (जन्म १३९९ ई०) जन- 
व्याप्त रही होगी । तभी तो उनके साखी-संग्रह में इस प्रकार के वाक्य मिलते हैं 








गुरु धोबी सिष कापड़ा, साबुन सिरजनहार । 
सुरत सिला पर धोइए, निकसे रंग अपार ॥ 
हो सकता है कि इस प्रकार के वाक्य साखी में बहुत बाद को मिलाये गये 
हों । तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में साबुन शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया । 
संस्कृत के पुराने ग्रन्थों में सावुन शब्द का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता, यद्यपि 
कपड़ों की धुलाई और रँगाई का व्यवसाय इस देश में बहुत पुराना हैं। अमरकोश 
(५००-८०० ई०) के वनौषध वर्ग में 
“रक्तोज्सौ मथुशिग्रु: स्थादरिष्ट: फेनिल: समौ” (पंक्ति ७११) 
ओर 








“ककंन्धूबंदरी कोलि: कोल कुवलफेनिले”” (पंक्ति ७२१), 
इस प्रकार के वाक्य हैं जिनमें अरिष्ट और फेनिल शब्दों का प्रयोग हुआ है । श्राज जिसे 
हम दैशी भाषा में रोठा या अरीठा कहते हैं, वह अ्ररिष्ट है, और फेनिल भी उसी का 
पय्याय है, । ये साबुन की तरह भाग देने वाले और मैल काठनेवाले हैं । रीठों की सहा 
यता से श्राज भी धुलाई का काम कहीं-कहीं प्रचलित है । 





स्‍्तानार्थ फेन देनेवाले द्रव्यों का उपयोग इस देश की पुरानी परम्परा है | 
वात्य्थायन के कामसूत्र में स्तान के संबंध में फेवक शब्द का प्रयोग हुआ है-- 


भारत में साबुन और घुलाई को परम्परा प्‌ 





नित्यं स्नानं, द्वितीयक उत्सादनम्‌ । तृतीयक: फेनक:, चतुर्थकमायुष्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ नागरक या नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति को उचित है कि प्रतिदिन स्नान करे, प्रति 
दूसरे दिन तेल मले, प्रति तीसरे दिन फेनक (साबुन ऐसी चीज) लगाये, और प्रति चौथे 
. दिन दाढ़ी बनाये । | 
फेनक या झाग देने वाली कौन-कौन सी चीजें प्रचलित थीं, यह कहना कठिन है। 
भारतवर्ष में अनेक फलों का उपयोग फेन उठाने में होता था, जैंसे शिकेकाई (3८७८१७ 
(-०7८४7०), रीठा ($॥[-7005 ८४०7%0०5) आदि । शिकेकाई का पुराना नाम 
संप्तला है । यह फेन देने वाला पदार्थ है। इस सातला भी कहते हैं । सप्तता या सातला 
का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रन्थों में श्राता है--- 
१. पटोलसप्तलारिष्टशाडः गेष्टावल्गुजाउमृता: । ० 
'अष्ठांगहृदय, सूत्र स्थान, अ्रव्या० ६, इलोक ७५) यह चौथी शती ईसवी का 
ग्रन्थ है । 
२, सप्तला चमंसाह्वा च बहुफेतरसा च सा (आन्रेय) 
३. सातला सप्तला सारी विदला विमलाअ्मला | 
बहुफेता चर्मकषा फेना दीप्ता मरालिका ॥। 
(धन्वन्तरि निघण्ट) 
. ४, अथ सप्लला, विमला सातला भूरिफेना चर्मकपेत्यपि । 

(अमरकोश, वनोषधवर्ग, पंक्ति ९३५) 
हम कह चुके हैं कि रीठा या अरीठा शब्द अरिष्ट का अ्रपश्र श है। अ्रिष्ट के श्र्थ और 
भी हैं, जैसे निम्ब । अरीठा के कुछ पुराने साहित्यिक प्रयोग इस प्रकार हैं--- 

१, कृष्णफलं अभ्ररीठा इति लोके, इति डल्हणः । द 
(डल्हुण, ११०० ई०) 
, रीठा ग्रुच्छेफलो5रिष्टो मद्भल्य: कुंभवीजक: । 
(राजनिघण्टु, १४५० ई०) 

















की 





, न रिप्यन्त्यनेन अरिष्टो रक्षा हेतु: । । 
(अरिष्ट शब्द की व्युत्पत्ति---क्षी रस्वामी) 


न्द्फं 


सन॒स्मृति में विभिन्‍न वस्त्रों को साफ करने के लिए विभिन्‍न पदार्थों का उपयोग 
बताया है--- 
कोशेयाविकयोरूप: कुतपानामरिष्टकी: । 
श्रीफलैरंशपट्टानां क्षौमाणां गौरसषंपै: ।। (मनु० ५। १२०) 


दु साबुन और ग्लिसशीन 


अर्थात्‌ ऊष या खार मिट्री रेशमी और ऊनी बस्त्रों के लिए, कुतपवस्त्रों पार्वतीय 
छागरोममय कम्बल वसव) के लिए भ्ररीठा, पतली छालों के बने कपड़े या अरंशु पट्ट के लिए 
श्रीफल और क्षौमवस्त्र (फलालैन या लिनेत) के लिए सफेद सरसों । 
ऊष या खार मिट्टी उत्तर प्रदेश में काफी होती है। डल्हरा (११०० ई०) ने 

लिखा है कि यह मृत्तिका बनारस के तिकट बड़तर देश में प्रचुरता से प्राप्त है-- 

 ऊपक: क्षारमृत्तिका वाराणसी समीपे बडतर देशे बाहुल्‍पेन भवतीति डल्हण: । 
अष्टांगह्ृदय (८-९वीं शती) में ऊप मृत्तिका के लिए ऊबक दब्द का प्रयोग हुआ है । 
इसका उपयोग कफ-निवारक ग्रोषधियों में होता था । 




















ऊपकस्तुत्थक॑ हिगु कासीसद्व यसैन्धवम । 
सशिलाजतु कृच्छाइम गृल्ममेह: कफापहम्‌ ॥ (सूत्र ० १५॥ २३) 








शिवदीपिकाकार ने ऊषक का नाम “कलर नमक दिया है। अरुणदत्त ने भी इसका 
अर्थ कललर किया है--- 
(ऊषक:) वृषक: कल्लर इति प्रसिद्ध: । 
हमाद्वि ने ऊषक का भ्र्थ क्षारमृत्तिकः (खारी मिट्टी) किया है । ऐसा ही अमरकोश में 
भी अर्थ है । 
याज्ञवल्क्य स्मृति में कपड़ों की धुलाई के संबंध में वैसा ही विवरण है, जैसा 
कि मनुस्म ति में-- 





सोपैरहकमोशृत्रें:  शुद्ध्यत्याविककोशिकम्‌ । 

सश्रीफलैरंशपट्ट सारिष्टे: कुतप तथा | 

सगोरसपंपै: क्षौम पुत: पाकेन मृन्मयम्‌ ।। 
अर्थात्‌ ऊष मिट्टी, जल और गोमूत्र का उपयोग रेशमी और ऊनी ब॒स्त्रों के लिए, श्रीफल 
का उपयोग अंशु-पट्ट (नेत्रपट्ट या महीद्व रेशमी वस्त्र, या पतली छातों के बने कपड़ों) के 
लिए, भ्ररीठा का उपयोग कुतप बस्त्रों (कम्बल आदि) के लिए और सफेद सरसों का 
उपयोग क्षौम वस्त्रों के लिए किया जाना चाहिए । 

गोमूत्र का उपयोग इस देश की पुरानी प्रथा है। गोमूत्र में या ग्न्य पशुओं के मूत्र 

में अमोनिया है, जो धुलाई में सहायता देता था । डा० न्यूबर्गर ने अपने ग्रन्थ देकनिकल 
आठ स में इस बात का उल्लेख किया है कि प्राचीन भारतीयों को मृत्र की रासायनिक 
क्रियाश्रों का तो ज्ञान न था, पर वे इससे लाभ अवश्य उठाते थे । गलियों के सिरों पर 
घड़े रख दिये जाते थे, जिनमें वे मृत्र का संग्रह करते थे । 


भारत में साबुन और धुलाई की परम्परा ७ 


याज्ञवल्वय स्सृति के व्याख्याकार भ्रपशक ने धुलाई के काम में विभिन्‍त स्थलों 
पर निम्न पदार्थों के उपयोग का निर्देश किया है*+--(१) उष्णवारि (गरम पानी), (२) 
भस्म या राख, (३) चूर्ण (जो, गेहूँ, कलाय, माष, मसूर, मूँग का आटा और गोबर), 
(४) अम्ल, (५) लवण, (६) षाण-तैल-सिकता (सन, तैल और बालु) से काले लोहे के 
बत॑नों की घुलाई या मेजाई, (७) तापन (गरम करना, ताव देना), (5) मृद (मिट्टी), 
(९) क्षार, (१०) गोशकूदभस्म (गोबर की राख), (११) सिकता (बालू), (१२) आस्लो- 
दक, (१३) अर्म प्रवर्बण (पत्थर से घिसना या पत्थर पर पीठना), (१४) गोमृत्रक्षार 
(१५) गोवाले: घर्षण (गाय के बालों से घिसना), (१६) क्षोमवस्त्रों के लिए सुबर्णाक्त 
जल, (१७) ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए रजताक्त जल, (१८) हवा, आग और धृप 
द्वारा ऊती बस्त्रों की शुद्धि, (१९) श्ररिष्ट (रीठा), (२०) इंगुद, (२१) तण्डुल और 
(२२) सर्षप या सरसों । 








* (क) ऊरणकौशेयकुतपा: क्षौमपट्टदुकूलजा: । 

अल्पशोचा भवन्त्येते शोषणाप्रोक्षणादिभि: । 
तानेवामेध्यसंयुक्तास्क्षालयेच्छो बनै: स्वत्री: । (देवलस्म ति) 

(ख) सर्ववाससां प्लावनेन शुद्धिः। (हारीत) 

(ग) उदश्विद्वल्मीकमृत्सषपैद्च ऊर्णाम्ियानाम्‌ । 
स्नेहसक्तुकुल्माषोन्मदं॑नैर्गुल्णामु णमियाना मू । (अंगिरा:) 

(घ) पद्माक्षे: मृगरोमिकाणाम्‌ | (विष्णु ०) 

(ढ) क्षारोषाभ्यां कार्पासशणमयानां पुत्रजीवकारिष्टै: क्षौमवरोणानां, पुत्रजीव- 
कोदश्विद्भ्यामजिनानामू---इत्यादि (हारोत) 

 (च) चैलानां मृदु भस्मगोमूत्रक्षारोदकः: । (हांख) 

(छ) गोमूत्रक्षारवारि । (अह्ययुराण। 

(ज) तृणकाष्ठरज्जूभूजंशणक्षोमचीरचमंवेशु विदलपत्रवल्कलादीनां चैलवत्‌ शौचम्‌ 
(काब्यप) । 




















साबन-व्यवसाय और भारतीय सम्पन्नता 


साबुन के व्यवसाय में साधारणतया तेल, जान्तव वसा, कास्टिक सोडा, सोडियम 
कार्बोनिट, नमक, विभिन्न रंग एवं विभिन्न सुगन्ध पदार्थों की झ्रवश्यकता होती हैं । 
जिस कारखाने में २० या इससे अ्रधिक व्यक्ति काम करते हों, और कारखाना 
चलाने के लिए बिजली का उपयोग होता हो, उसे “फैक्टरी” की परिभाषा के अन्तर्गत 
भारतवर्ष में रखा जाता है। भारतवर्ष में साबुन सम्बन्धी फैक्टरियों की संख्या निम्त 


प्रकार रही है :-- 


अध्याय २ 





सारणी १--फक्टरियों को संख्या 


























प्रदेश १९५४८ श्ष्ण्८ 
बस्बई ११ ५ 
परिचमी बंगाल १५ ११ 
उत्तर प्रदेश ८ ३ 
मैसूर ्‌ 6 
केरल --- ८ 
मद्रास, आान्ध्र और 
मध्य प्रदेश १२ ५ 
बिहार ४ ज- 
उड़ीसा १ ज-- 
ट्रावनकोर-कोचीन २ _ 
ञ्‌ ३२ 








साबुन-व्यव्साथ और भारतीय सम्पन्नत। & 














इन फैक्टरियों में कितने व्यक्ति किस प्रदेश में काम करते हैं, इसका परिचय 
निम्न आँकड़ों से कुछ मिल सकता है---* 
सारणी २--क्ाम करनेवालों को संख्या 
प्रदेश काम करनेवाले व्यक्ति १९५४ | काम करनेवाले व्यक्ति १९५८ 
| 
पुरुष नारी बच्चे योग पुरुष नारी बच्चे योग 
बम्बई २,१९८ ३०९ -+-+ २,५०७ (२,२४५ २५० -+। २,४९५ 
पश्चिमी बंगाल | १,१४८ १७ १ १,१६६ | १,२५० -+ -++ १,२५० 
सद्रास २०७६३ ७ २ ३६५ 9. 6 ना ५६ 
उत्तर प्रदेश २०७ +- -+-+. २०७ १६४ --+- --- १६४ 
मैसूर रडंड बडे २० ३०८ | २३५ ५७ २१५ ३१३ 
केरल ताणा आप ४5४४ ध्ण् ३८३ दनणा ३८९ 
अ्न्यत्र ४ए८ट १५ --  डं४३ | --  >+- -- लि 




















आगे हम कुछ आँकड़े दे रहे हैं जिनसे स्पष्ट विदित होगा कि इन फैक्टरियों में 
कितनी खपत ई बन, बिजली, लुब्रिकेप्ट और पानी की है--- 





लनलानपललभान+---कन३००१७५भा3५७ ५५५०० ाना० तक, 


£ १९५७ के आँकड़ों में मद्रास के लिए संख्या अलग दिखायी गयी है, और अन्यत्र 
के अन्तर्गत आन्ध्र, बिहार, मध्यप्रदेश, दिल्‍ली, उड़ीसा और ट्रावनकोर-कोचीन सम्सि- 


लित हैं । 


१९५८ के आँकड़ों में अ्न्यत्र के अन्तर्गत मद्रास, झांध्र और मध्यप्रदेश 


सम्मिलित किये गये हैं, और केरल को अलग स्थान मिला है। यह टिप्पणी आगे के 
इस अ्रध्याय की २ से २७ संख्या तक की सभी सारणियों के लिए है। 


साब॒न और ग्लिसरीन 
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अध्याय ३ 
तेल ओर वसा 


साबुन तैयार करने के लिए जिन तेल और वसाञ्रों का उपयोग किया जाता 

है, उन्हें हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं--- (क) वानस्पतिक तेल श्रौर वसा, और 

(ख) जान्तव तेल और वसा । प्रथम वर्ग में वे तेल और वसायें हैं, जो वानस्पतिक 

पदार्थों से ध्राप्त की जाती हैं, जैसे मँगफली का तेल, महये का तेल या नीम का तेल । 

दूसरे वग म व॑ तेल या वसाये हूँ जो जन्तुओं से प्राप्त होती हैं, जैसे पशञ्रों की चर्बी 
पे पक >> 


मछलियों के विभिन्न अंगों से प्राप्त चर्बी इत्यादि | हम यहाँ पर पहले उन तेलों क 
उल्लेख करेंगे जो वानस्पतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं 











वानस्पतिक तल 

साबुन बनाने के काम में आनेदाले वानस्पतिक तेलों को चार उपवर्गों में विभा- 
'जत किया जा सकता हैं । (१) ठोस वानस्पतिक बसायें जिनका गलनांक २०८ से ऊपर 
हैं । (7, न सूखने वाले द्रव वानस्पतिक तेल जो हवा से ऑक्सिजन का शोषरा नहीं 
करते, और जो सूखते नहीं, (३) गाढ़े हो जानेवाले वानस्पतिक तेल जो हवा से श्रॉक्सिजन 
गोपरा करके गाढ़े पड़ जाते हैं, पर पूर्णतया सूखते नहीं, और (४) सूखनेवाल वानस्प- 
तिक तेल, जो हवा में से ऑक्सिजन का शोषण करके सूख जाते शअ्रर्थात्‌ कड़े पड़ 
जाते हैं । 
१. ठोस वानस्पतिक वसाएँ--- 

इस उपवर्ग के तेलों में से तीन उल्लेखनीय हैं--..[क) नारियल का तेल, ख्) 
खजूर या ताड़ का तेल, (ग) खज्ुर या ताड़ की गिरी का तेल । 

नारियल का तेल--यह नारियल की गिरी से निकाला जाता है| इस गिरी के 
गूदे में (जिसे कोश्ना कहते हैं) बसा की मात्रा काफी होती है। यह वसा साथा रणतया 
लोरिक, मिरिस्टिक, पामिटिक और अन्य अम्लों की ग्लिसराइड है । यह ठंडे ही में सानद्र 


कास्टिक सोडा विलयन से अभिक्रिया करके आसानी से साबुन बनाती है । नारियल के 
ढं 
हि 














तेल और बसा ३४५ 





तेल का उपयोग अधिकतर साबुन और मारगैरीन के व्यवसाय में होता है । इस तेल के 





कुछ भौतिक और रासायनिक गुण इस प्रकार हैं--- 





आपेक्षिक घनत्व - १५१ पर ०९२ 

20००) पर ०'८द्‌ -- ०*९० 
पिण्डनांक * 2६? २३” 
गलनांक २३१ ७-२६” 
सावुनीकरण मान २५० -- २६० 
सावुनीकरण तुल्यांक* २१६ -- २२५ 
ग्रायोडीन मान ८-९ 
राइकरट्ट-माइसल मान २ 3-८ घन सेमी ० 
अपवर्तेनांक * ६० पर १०७४३ 


का ध। 


नारियल की वसा के जो अम्ल हैं, उनका पिण्डनांक (अर्थात्‌ वह ताप जिस पर 
ये अम्ल ठोस होने लगते हैं। - २29५) है, इनके नीकरण का मान २४८ 
और झायोडीन मान ८-९ है । 

नारियल का तेल अनेक देथों में प्राप्त होता है, जिनमें से विशेष उल्लेखनीय 
कोच्ीन तेल (जो मलावार के कोचीन स्थान से मिलता है, श्रोर लगभग वैसा ही फ़िली- 
पाइन द्वीपों से प्राप्त तेल भी है) और रूका ([सिलोन) तेल है। विभिन्न स्थानों को 
नारियल की गिरी सुखाकर भेज दी जाती है, और वहाँ उससे तेल निकाला जाता है ! 





4007 





३ 


अर्थ उस नारियल के तेल से है जो फ्रान्स सें निकाला गया है (नारियल कहीं किसी भी 
विदेश से क्‍यों न आया हो ), इसी प्रकार इंगलिश प्रेल्ड क्ोआ तेल वह है जे 


बज 


इंगलैंड के नारियल की गिरी से निकाला गया है। इन तेलों में स कुछ के विइलपणांक 


सकी, 


/जे 
हि 
लत 





धर 


श्रागे के पृष्ठ पर दिये जाते हैं । 

खज्र या ताड़ का तेल (पाम श्रॉयल)--भारत में खज्गर और ताड़ दोनों पाये 
हैं, पर संसार के बाजार में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो ताड़ के पेड़ हैं, उनके 
के गृदे से यह तेल विशेषत॒या निकाला जाता है। इस काम के लिए ताल-वक्षों 





जाते 
फलों 








१, ०छलटा#6९ एषणथ्जाए, २. 50०5तामटका0ा शे०ांमा, ३, >टततछ 90फा 
४. ०शए०ाापटकधाठओ एकॉएट, ५, 59707 टका0त0 स्वपाएक्टाए ६. 0ती82 एथ/ए८ 
३. किटांटीडटा- व टा590 0३] एघ९ ८५, पिट/4टाएड छत्ंधर ९, 'टपए३52000 ए2/ए८ 


साबुन ओर ग्लिसरीन 



































३६ 
| ग्रम्लता 
तेल का स्रोत अपवर्ततांक | अनुमाप्य (ऑओलीइक अम्ल | सावनीकररा 
(«५ पर) | [टाइटर!* को माप में) तुल्यांक 
० पर प्रतिशत 
| 
इंगलिश प्रस्ड कोग्रा १९ ४४४० २२९० ८८ २९६९० 
क्रंच कोग्मा (इर४० . रएय३.. 3० २१४*५ 
बैलजियन कोगा १ ४घ ४०... २२९५ २*२ २१०९० 
करा का तै ( डश३५  र२'८ ४० २१६० 
लंका का ते । _ _ 
वैल...] हछइ |... २३० प५.. | २१४०५ 
तीन मे हक । की हर २१०*८ 
कोचीन तैल ४ ऐरे६ पं पा 
शाइशडणए० ।. २२० २७ ०२१४२ 


! 


। 


| 








की जो जातियाँ विख्यात हैं, वे लेगोस (,92०५). केनरून, ((४7८४००॥), पुराना और 
नया कैलेबार ((७४597) और बॉनी (80777) हैं, इस फलों के गूदे की वसा का स्वाद 
मीठा और उनमें भीनी सी सुगन्ध होती है । यह गन्ध कुछ न कुछ साबुन तैयार करने 
तक बनी रहती है। ऊंचें ताप पर ह॒वा द्वारा जो विरंजन किया जाता है, उस प्रक्रिया 
में भी गन्ब सर्वथा दूर नहीं हाती। इस वसा में पामिटिक और झोलीइक अम्लों के 
ग्लिसराइड होते हैं, और कुछ अम्ल मुक्त अभ्रवस्था में भी रहते हैं । कुछ तेलों में तो मुक्त 
अम्ल काफो मात्रा में होते हैं, ये किण्वजों द्वारा प्रेरित जल-अ्रपघटन द्वारा प्राप्त होते हैं, 
भंडारणह में रक्खे रहने पर मुक्त अम्लों की मात्रा इसी प्रक्रिया के कारण और बढ़ 
जाती है । खजूर के तेल के भौतिक और रासायनिक गुण इस प्रकार हैं--- 


गपक्षिक क्नत्व 


पिण्डनांक 

गलनांक 
सावुनीकरण मान 
साबुनीकरण तुल्यांक 
ग्रायोडीत मान 
राइकटे-माइसल मान 











९. [स्‍406, 





१५ पर 


| 
#७० पर 


है 


०:५० 
पायल 
३१-३८) 
२७-४९ 
०६० 

रछ८ 
२१०२७ 


तेल और कसा 


३७ 
॥ 8 
हल्ला मात हु 
य्र्प नाफिया दा नकद ० आग 6 ५ आह | 
अऋपवतनाक >ण पुन ४ ला 








इस तेल में जो अविलेय वसीय अम्ल हैं उनका पिए्डनांक २६२ -- ४५, गलनांक 





अल: 


५ 5) ् भ> अल यो हि २. 
४ड “ *० , उदासानाकररसा मान २०४ -- 2००६ आर आयाडान सान २३ हैं । 





साधारण खज़ूर-तेल के कुछ विब्लेषणांक इस प्रकार मिले, इनसे झन्य तेलों का 
भी अनुमान लगाया जा सकता है। 

















] तल १ । तेल २ 
। ढ 
वि | । 

सावुनाकरण तुल्यांक । रड्या । ०८०१ 
अम्लता (ग्लीइक अम्ल | । 
ट्ः - ा श । ॥!॥ नि । आल, जे के 
क मान पर! प्रतिग्षत ? ०-६ । ३२१० 
अनुमापष्य चर फ ! ४४ 
जल और मेल १७ । सदर 





कक 


तेल २ की अम्लता इसलिए अधिक मिली की किण्वजों द्वारा जल-अ्रपघटन हो गया 
था। कभी-कभी यह अम्लता ७० प्रतिशत तक पायी जाती है । 








खजूर या ताड़ की गिरी का तेल (खजूर अष्ठिक तेल--पामनट आयल)--- 
खज्धूर या ताड़ के फलों की गिरी से यह तल निकाला जाता है। अफ्रीका के पश्चिमी 
तट से यह गिरी अत्यधिक मात्रा में यूरोप भेजी जाती है। इस तेल में लौरिक अम्ल 
की मात्रा बहुत होती है। इस तेल से ठंडे ताप पर ही सान्द्र कास्टिक सोडा विलयन 
हारा सावुनोीकरण हो जाता है । इसके भौतिक और रासायनिक गुण इस प्रकार हैं 











आपेक्षिक घनत्व ४० पर ०९१ 

05 ० प्प द 5 ८2 
पिण्डनांक २३२ 
गलनांक २३-३० 
साबुनीकरणा मान २ ४० 
सावुनीकरण तुल्यांक २२७४ - २०८ 





9, 60767 ए270९, 


सावन ओर ग्लिसरीन 





ये आरा 

ब्ट्ष्ल 
ग्रायोडीन मान १० - १७ 
राइकर्ट-माइसल मॉन ५ - ७ घन सेमी ० 
हेहनर मान २५१ - २६०५ 
ग्रायोडीन मान 2२ 


खजूर तेल के दो नमूनों के विहलेषगांक इस प्रकार पाये गये, जिनसे अन्यों का भी 
श्रनुमान लगाया जा सकता हँ-- 


























तेल १ । तेल २ 
! 

| 
साबुनीकरण तुल्यांक २२६ २२७ 
अस्लता गोली क्‌ असल | 

(कक ! पु जा ्् 

के मान पर!) प्रतिशत ८४३ ७'प 
अनुमाप्य २४*१ २३*७ 
अपवर्तनांक २५४ पर १ ८ए५ ८ 2७५५३ 








२. सूखनंवाल द्रव वानस्पतिक तेल--- 


कक 


इन तेलों का आयोडीन मान बहुधा १०० के नीचे ही होता है। ये हवा में से 
ऑक्सिजन का शोषण नहीं करते, अ्रत: ये हवा में रक्खे-रक्खे सूखते नहीं, और न गाढे 
ही पड़ते हैं । इस उपवर्ग के तेलों में जैतून का तेल, जैतून की गिरी या गुठली का तेल, 
मूंगफली का तेल, अंडी का तेल आदि प्रसिद्ध हैं । 

जतून का तेल (झॉलिव ऑॉयल)--विदेशों में. इस तेल का बहुत उपयोग होता 
है । हरे पत्तों से तैयार किये गये सलादों में यह खाने के काम आता है । दक्षिणी यूरोप 
में जैतून के पेड़ बहुत हैं। भूमध्यसागर के तट पर अफ्रीका, एशिया और यरोप के देशों 
में यह विशेष होता है। फलों में से ठंडे ताप पर ही जो तेल निकाल लिया जाता है, वह 
विशेषतया गुणकारी है । इस विधि से तेल निकाल लेने के बाद कभी-कभी कार्बन 
डाइसलफाइड विलायक द्वारा भी निष्कर्ष करके शेष तेल निकाल लिया जाता है, और यह 
तेल साबुन बनाने के काम में लाया जाता है | जैतून के तेल में ७० प्रतिशत ट्राइग्रोलीइन 
(अर्थात्‌ ओलीइक अ्रम्ल का ग्लिसराइड), २८ प्रतिशत ट्राइपामिटित (अर्थात पामिटिक 
अम्ल का ग्लिसराइड), और ट्राइस्टिएरिन श्रर्थात्‌ स्टिएरिक अम्ल का ग्लिसराइड, और 








तेल और वसा ३६ 








थोड़ा सा लिनोलीइन (अर्थात्‌ लिनोलीइक अम्ल का ग्लिसराइड) होता है ! इसके भोतिक 


और रासायनिक गुर इस प्रकार हैं--- 














ग्रापेक्षिक घनत्व ० ९५०४८ - ०११८ 
पिण्डनांक २-४८ 
सावनीकरण मान १९० - ११४ 
सावुनीकरण तुल्यांक २८७ - २९५ 
ग्रायोडीन मात ७९ - ९३ 
राइकर्ट-माइसल मान ०'६ घन सेमी ० 
हेहनर मान ९५ 

मौमने परीक्षण : ' ७४१ - ८४७ 
अपवर्तनांक १४४ पर १७४७ 

इयानता - २१* पर ३१० सैकंड 





इस तेल से प्राप्त वसीय अम्लों का पिणए्डनांक (७ - २६ 

१९३, और आयोडीन मान ८६-८० हैं । 

बाजार में जो तेल मिलते हैं, उनका वर्गीकरण इस आधार पर निर्भर हैं, कि 
उन तैलों में मुक्त अ्रम्लता कितनी है । कुछ तेलों में ५ प्रतिशत तक, कुछ में १० प्रतिशत 
तक इत्यादि-इत्यादि इस प्रकार उनका निर्देशन किया जाता है। उच्च कोटि के साबुन में 
काम आनेवाले जैतून के तेल के एक नमूने के लिए तिम्त अंक आदश माने जा 

सावुनीकरण तुल्यांक २०१, ओलीइक अम्ल के मान पर अम्लता १८ प्रतिशत, 
अनुमाप्य २११५१, अ्रपवर्तनांक १९४७०० | उच्च कोटि के जैतून तेल में १ प्रतिशत से कझ 
अम्लता होनी चाहिए 

जतन की गृढली का तेल---इसका नाम सलफर-ओलिव ऑयल भी हैं। इस 
तल में अम्लता बहुत अधिक (४० -- ७० प्रतिशत तक। होती हैं | सब तेलों में एक सी 
अम्नता होती भी वहीं, किसी में कम किसी में अधिक । अम्लता के हिसाब से ही ग्लिस- 
रीन की मात्रा भी अलग-अलग होती है। इस तेल का आयोडीन मात ७९ - झ८ 
ट्रोता है । 











घ्जै 








साबुन के काम के एक अच्छे तेल के लिए तिम्न मान पाये गये हैं-- 





आआ, 


१, ४458008॥0 २. श४ध्रप८१८ (९5६ 


साबुन और ग्लिसरीन 


हि 





वन 
न 


॥। 


साबुनीकरण-तुल्यांक २९८, ओलीइक अम्ल के मान में अम्लता ४१९०० प्रति- 


डत, अपवर्तनांक २० पर १"४६६५ 

मूंगफली का तेल (ग्राउण्ड नट तेल, एरेकिस तेल, पी-नट तेल या अर्थ-नट 
तेल)--मूंगफली के भी हमारे देश में कई नाम हैं --चीना बादाम, भुईफली । इसका 
शास्त्रीय नाम एराकिस हाइपोजीआ। (3:४८॥४$ ॥ए9०2००७) है। यह भारतवर्ष, उत्तर 
अ्रमरीका और पश्चिमी अफ्रीका में बहुत पैदा होता है। इस देश में तो इससे साबुन 
बनता ही है, फ्रांस में मार्सले नगर को यह बहुत भेजा जाता है, और मार्सले-साबुन 


जे 





का अ्रधिकांश इसी तेल का बना होता है । यह तेल ऐराकिडिक अम्ल का ग्लिसराइड 
हैं । इसके भौतिक और रासायनिक गुण निम्न प्रकार हैं--- 








आपेक्षिक घनत्व १५) पर ०'९२ 

सावुनीकरण मान १९०- १९६ 
सावुनीकरणा तुल्यांक २८५ - २९४ 
ग्रायोडीन मान १९० - 2०३ 
राइकटे-माइसल मान ०'५ घन सेमी० 
मौमने ७) प्री 
इयानता २१” पर ३०० - ४३० सेकंड 
अपवर्ततांक १५? पर १९७४७ 


अविलेय वसीय अम्लों का पिण्डनाक २३-२८) है, और उदासीनीकरण मान 
२०२, एवं आयोडीन मान ९६-१०४ है। 

साबुन में काम आने वाले मंगफली के तेल के दो नमूनों के लिए विशलेपणांक 
सलिम्न पाये गये-- 





























साधारण | छत तेल 
वाजारू तेल | परिष्कृत तैल : 

१५० पर अपेक्षिक घनत्व ०९१८६ ०९२०० 

२०) पर अपवर्तनांक १७७०९ १४७१२ 
साबुनीकरण तुल्यांक २८८१ २८५*३ 

ओलीइक अम्ल के मान में 

अम्लता-प्रतिशत २*७ ० एफ 
अलुमाप्य । णप्या फ्? । २७४*? 








2, टायालत 57 
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अंडी या रेंडी का तेल--अंडी या एरण्ड का वानस्पतिक वास रिसिनस 
कम्यूनिस (टांतघपए&ड. ८०शाग्रप्मा$) है । यह भारतवर्ष, मिस्र और संयुक्त राज्य 
अमरीका के इलिनॉइस प्रान्त में बहत पाया जाता है। अंडी का तेल रिसिनोलीइईक अम्ल 
इसो-रिसिनोलीइक अम्ल, और डाइ-हाइडाक्सि स्टिएरिक अम्ल का ग्लिसराइड है । 
इसमें थोड़ी सी मात्रा टाइस्टिएरिन की भी होती है । यह तेल बहुत ही गाढ़ा हाता 
है । यह निर्जल एल्कोहॉल और ग्लैशल एसीटिक अम्ल * में प्रत्येक अनुपात में मिश्रणीय 
या विलेय है । इस तेल का उपयोग रेचक के रूप में आयुर्वेद में बहुत पुराने समय से 
होता आ रहा है । लुब्रिकेशन या चिकनाई देनेवाली वस्तुओं (स्नेहकः) में भी इसका 
प्रयोग होता है । टर्की-रेड तेलों के बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इसके भौतिक 
एवं रासायनिक गुण इस प्रकार हैं--- 


ग्रापेक्षक घनत्व १५१ पर ०९६० - ०९६६ 


























पिण्डनांक 
साबुनीकरण मान 23६ - (८रे 
सावुनीकरण तुल्याँक २३०७-३९ 
ग्रायोडीन मान रहे +प्ई 
अपवर्तनांक 2५ पर २ ८८० 
इयानता ६७ पर 2१६० सेकेंड 
इकट-माइसल सान 2१ घन सेसी० 
समौमने ४9 


इसके मिश्वित वसीय अस्लों का गलनांक १३ 
सावुन बनाने के काम के एक अच्छे अंडी के तेल के लिए अंक इस प्रकार थै--- 
2७७८८, प्रकाशीय 





साबुनीकरण तुल्यांक ३०९*५, २० पर अपवर्तनांक 


घूर्मत + ४) ५०, ओलीइक अम्ल के मान पर अम्लता १४४ प्रतिशत, अनुमाप्य 


२- ९, आझायोडीन मान ८४० 


३५ कम सूखनवाले वानस्पतिक तेल--- 


कब 


ये तेल हवा से श्रॉक्सिजत का शोषण करके गाढ़े तो पड़ जाते हैं, पर पूर्ण रूप 


से सूखते नहीं । इतका आयोडीन-मान १५ से १७४० के बीच में होता है। इस उपवर्ग 





2. (जगरलावों बट्टाट इटांत २. ०८४४६ 


४२ साबुन और *्लिसरीन 
के तेलों में बिनौले का तेल, तिल का तेल, मकाई का तेल, सूर्यमुखी के फूल के बीज 
का तेल, आदि उल्लेखनीय हैं ! 

बिनौले का तेल--यह तेल भारत में, उत्तरी अमरीका में और मिस्र देश में 
काम में आता है, अर्थात्‌ उन देशों में जहाँ रुई की खेती विशेष मात्रा में होती हो | 
कपास में से बीजों को अलग कर लिया जाता है, ये बीज ही बिनौला कहलाते हैं | 
बिनोले के तेल में पामिटिक, ओलीइक एवं विभिन्न असंतृप्त और हाइडॉविस-असम्लों के 
ग्लिसराइड होते हैं । साधारण ताप पर ही इनकी विद्यमानता के कारण इन तेलों का 
हवा के सम्पर्क से शीघक्ष उपचयन या श्रॉक्सिकरण होना झारम्भ हो जाता है । इस 
क्रिया के कारण तेल सुख कर कुछ गाढ़ा पड़ जाता है । इस तेल को यदि ठंडा किया 
जाय तो इसमें से बिनौले की स्टिएरित प्रथक हो जाती है। बविनौले का तैल भारत में 
और अन्य देशों में भी कुछ खान के काम में आता है । भैंसों को बिनौला खिलाया जाता 
है, जिससे उनके दूध से मक्खन अधिक निकले ! विदेशों में इस तेल को लार्ड या चर्बी के 
के साथ भी मिलाते हैं, और इस अपमिश्रण का खाने में प्रयोग करते हैं। मारगेरीन 


विक 


सावुन और लुब्रिकेंप्ट (स्नेहक) के व्यवसाय में भी बिनौले के तेल की खपत है ! 














इस तेल के भौतिक और रासायनिक गुणा निम्न प्रकार हैं-- 
ग्रापेक्षिक घनत्व १५ पर ०९२२ -- ०'९३० 











पिण्डनांक ३). ४? 
साबुनीकरण माद १८०७ - १९४ 
सावुनीकरण तुल्यांक रृ८७छ - ३०० 
आयोडीन मान 9०५ 
ग्रपवर्ततांक १५" पर १९४७८ 
मौमने उडी - उप 





इस तेल में जो वसीय अम्ल हैं, उनका गलनांक ३५? -- ३८) है, और उदा- 
सीनीकरण मानव २०१- २०८, एवं आयोडीन मान ११० - १?१५। बिनोौले का 
ग्रपरिष्कृत तेल काले से रंग का होता है, और इस अवस्था में इसमें कुछ रंगीन 
श्रपद्रव्य मिले रहते हैं। यदि इस तेल से सावृत बनाना हो तो तेल को परिष्कृत कर 
लेना चाहिए । 


् गले ०, चर 


साबुन बनाने के काम के अतिपरिष्कृत बिनौले के तेल के लिए कुछ अंक इस 





प्रकार पाये गग्रे । 
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नमुना नमूना 
। १ | २ 
। 
े ब््‌ ६ ० _ | नि 9 
2५ पर आपेक्षिक घनत्व ०९२३० ००२८१ 
सावुनीकरण तुल्यांक २९०५ । ०० 
खापवत न [क श ७69 २ ७ 9 हट 9 ४ 
ल्फसकि |... दइधी  सधाश 
ओलीइक-अ्रम्ल के मान में | 
अम्लता-प्रतिशत ०२१ | ० ड्८ 
| 





विनोले के तेल की पहिचान- तेल में से प्राप्त वसीय अम्लों का ४ बन सेसी० 
आयतन लेकर २ घन सेमी० ऐलकोहल में घोलों, और जल ऊप्मक पर उबालों 
इसमें 2 !२-.02)५९0.. (सिलवर नाइट्रेट) विलयन डालो । यदि एकदम काला 
गआ जाय, तो निश्चय है कि बिनौले का तेल विद्यमान है। इस परीक्षण द्वारा 
आलिव-तेल या रेफ-तेल में बिनौले के तेल की ५४ मिलावट तक पता लगायी जा 
सकती हे । 





बिनौले की स्टिएरिन--- विनौ ले के परिकक्ृत तैल को यदि बर्फ में ठंडा किया 
जाय, तो उसमें से सफेद ठास पदार्थ प्रथक होता है जो बिनौले का स्टिएरिन (8टबडपएा 
कहलाता हैं। जल-दाव डालकर इसे निचोडा और अलग किया जा सकता हैं 


| 
० 2 


आ्रापेक्षिक घनत्व ०९१ -- ०*९२; पिण्डनांक १६7 - २२7१, गलनांक २९? -- ३२ हेहतर 
मान ९६, श्रायोडीन-मान १९५, राइकर्ट-माइसल मान ०; सावतीकरण मान १ 
5 है। एक नमूने में इसकी अ्म्लता ओलीइक अम्ल के 


ग्रम्माप्य ३८“? पाया गया |! 














और साबुनीकरण तुल्यांक २ 

मान पर ००5८ के लगभग 
तिल का तेल--भारत में इस तेल को मीठा तेल भी कहते है । क्रान्स, जापान 

और पश्चिमी अफ्रीका में भी तिल की खेती होती है। तिल के पोध का झ्ञास्त्रीय 
ताम सीसेमम इण्डिक्म (5०व्गापा म्रतंट्पण)। और सोसेमस आरिएंटेल 


४९ * हे 72 बिक लक ?ः 6 द््क ग्और 
(हटआबापा) 6मां८०ां८) है। इस तेल में स्टिएरिक, परामिटिक, ओलीइक और 











लनोली इक अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं । 

तिल के तेल की पहिचान इस प्रकार है--2० घन सेमी० हाइड्रोक्लोरिक 
अम्ल में (बतत्व १९१९) ०१ ग्राम शक्कर घोलिए, और इसमें २० घन सेमी ० तेल 
मिलाइए । मिश्रणा को हिलाकर थोड़ी देर के लिए रख छोडिए और फिर छानिए | 





४४ साइन ओर ए्लिसरीन 


यदि छने हुए अंश में लाल किरमिजी रंग दिखायी पड़े तो तिल के तेल के विद्यमान 
होने का अनुमान किया जा सकता है । 





तिल के तेल के रासायनिक और भौतिक गुण निम्न प्रकार हँ-- 














ग्रापेक्षिक घनत्व १५" पर ०*९१७- ०९१६ 
सा बुनीक रण मात पथ -+ २०९४ 
सावुनीकरणा तुल्यांक २८७ - २९८ 
पिण्डनांक न+ मे 
ग्रायोडीन मान १०२३- ११२ 
मौमने ६५४7. ७२? 
राइकर्ट-माइसल माद ७७ घन सेमी ० 
साबुन बनाने के काम में आनेवाले एक तेल के विश्लेषणांक इस अकार 


पाथ गये--- 





ग्रापक्षिक घनत्व १५ पर ०९२२८, आयोडीन मान १०९, अपव्तनांक 
१४७३३ (२०) पर), अनुमाप्य २२८, साबुनीकरण तुल्यांक २९५*३, और 
ग्रोलीइक अम्ल के मान पर अम्लता १*5४ प्रतिशत । 
सकाई का तेल मेज ऑयल या कार्न तेल)--भारत में तो नहीं, पर 
संयुक्त राज्य अमरीका में मकाई के अंकुरित दानों से यह तेल व्यापारिक मात्रा में 
तैयार किया जाता है। मकाई का शास्त्रीय नाम ज्ञी सेज (2०8 70995, ?.,) 
। ग्लुकोस और स्टार्च के कारखानों में जहाँ मकाई से ये दोनों धदार्थ तैयार कि 
जाते हैं, ये अंकुरित दाने उपद्रव्य के रूप में प्राप्त होते हैं । 








“पं 


मकाई के तेल की विशिष्टतायें निम्न प्रकार हैं--- 











आपेक्षिक घनत्व १५" पर ०९२४४ 

अम्तता मान दर्‌- २३० 

साबुनीकरण मान 2८७- १९० 
साबुनीकरण तुल्यांक २९५-३०० 

हेहनर मान ८थ - ९४ 
राइकर्ट-माइसल मान ०३-१० घन सेमी ० 


ग्रायोडीन मान १२१ -- १२७ 


तेल और बसा ५ 


ग्रमरीका के परिष्कृत और अपरिष्कृत तेल के लिए निम्न मान मिले--- 





























| अपरिष्कृत तेल परिष्कृत तेल 
गपक्षिक घनत्व १५ पर ०१२७६ ०९२४४ 
२० पर ग्रपवर्तनांक ९ ४७६४५ १४७६७ 
अनुमाष्य १७१३९ १५१ 
पाबुनीकरणा तुल्यांक २९४* - २९४२ 
अम्लता (झओलीइक अम्ल के । 
मान पर)--प्रतिशत 9७२ ०७५ 





सुयंभुखी के बीज का तेल--रूस में इस तेल का अधिक प्रचार था पर अब 
इसका व्यवहार कम हो गया है | इसकी विशिष्टतायें इस प्रकार हैं---- 








आपक्षिक घनत्व 2५४ पर ०"९२६० 
अम्लता ७०८२-८६ 
साबुनोकरण मान 2०९०- १९२ 
सावुनीकरणा तुल्यांक . २९० - २९४५ 
आयोडीन मान ११८ - १३६ 
मोौमन ६७० -- 3 प्र 
अ्नुमाप्य श्छार 





इसमें जो वसीय अम्ल हैं, उनका सावुनीकरण मान २०१ और आयोडीन-मान 


४२४ - १३४ हैं । 


जार 


४. सूख वाल वानस्पतिक तेल-- 

ये तेल हवा में से श्रॉक्सिजन का शोपण करके और ठोस पड़ जाते हैं। इनका 
आयोडीन मान १४० से अ्रधिक ही होता है । इस उपवर्ग के तेलों में सन के बीज कः 
तेल, अलसी का तेल और सोयाबीन का तेल प्रसिद्ध है । द 

सन के बीज का तेल (हेम्प-सीड ग्रॉयल)---बहुत दिन हुए पहले रूस और यूरोप 
में इस तेल का उपयोग साबुन बनाने में बहुत होता था, पर अब कम है । इसकी विशिष्ट 
ताएँ इस प्रकार हैं-- 





साबन ओर *िलसरीन 








भ 
श्रापेक्षिक घनत्व १५१ पर ०९२७ 
सावुनीकरण मान १९०- १९४५ 
साबुनीकरण तुल्यांक श्८य७ -- २९४ 
ग्रायोडीन मान १२२ - १४५ 
अनुमाप्य 2९) 


अलसी का देल--अ्रलसी के पौधे का शास्त्रीय नाम लिनस यूसिटेटिसिमस * है | 
ह भारतवर्ष, अर्जेण्टाइन श्र रूस में बहुत पैदा होता है। इसके तेल का उपयोग पेण्ट, 
वानिश, मोमजामा, लिनोलियम और मुदु साबुनों के निर्माण में होता है। इस तेल में 
मुख्यतया असंतृप्त अम्लों के जैसे श्राइसोलिनोलेनिक अम्ल (५८ प्रतिशत), लिनोलेनिक 
अम्ल (१३ प्रतिशत), लिनोलीइक अ्रम्ल (१३ प्रतिशत), झोलीइक अम्ल (४ प्रतिशत), 
ग्लिसराइड होते हैं। यह तेल हवा का झ्ॉक्सिजन शोषण करके दृढ़ पदार्थ बन जाता 
हैं, ओर इसी से इस तेल को “सुखने वाला तेल” कहा जाता है। यदि तेल को १८०१ 
तक गरम कर दिया जाय तो यह और भी ज्ीत्र सूखता है | तेल में कुछ धातु लवण 
(जैसे मेंगनीज या कोवाल्ट के) मिला दिए जायें, तो यह शोषण क्रिया और तेजी से होती 
है। ये उत्प्रेरक पदार्थ “शोषक'' (05०४) या “बोपषणा-प्रेरक'” कहलाते 
ग्रलसी के तेल को विशिष्टताएँ इस प्रकार हैं--- 


























श्रापेक्षिक बनत्व १५7 पर ०९३ -- ०*९४ 
सावुनीकरण मान १९० - १९५ 
सावुनीकरण तुल्यांक २८७ - २९५ 
प्रायोडीन मान 99३ -- 2९४५ 
राइकटं-माइसल मान ०१०० 
हेहनर-मानत ९४ 
मौमने परीक्षण १०३ - १७४५) 
अपवतंतांक १५) पर ९ ८३५ 
द्यानता २१ पर २१२ सैकंड 
प्रज्वलन ताप : ५४३० 








इस तेल के वसीय अम्लों का मिश्ररण १३? - १७" पर ठोस बनता है, १७ - २४* पर 
उ्घलता हूं | इसका उदासानाकरणा मान ६- २१९५९ और ओआपयोडोन मात १७० -- 
२०० ्त | 


सिम. 








१५ 700 एडतीक/557707 २,7१३४५४७ ?06]7. 


तेल ओर वसा कर 


सोवाबीन तेल--यह तेल अधिकतर तो खाने के काम आता है । इससे सूद 
दचिपचिपा सावन भी बनता है | पेंट और लिनोलिश्रम तेल बनाने में भी यह काम आता 
| सोयाबीन तेल को हाइडोजनीकरणा करके कुछ सख्त बना लेते हैं, और उस कठारीकृत 








तेल से भी सावुन अच्छे बनते हैं । 


सोयाबीन तेल की विशिष्टतायें इस प्रकार हैं--- 








आपेक्षिक घनत्व ०९२४ 
सावुनीकरण मान 9९० - १०९३ 
सावुनीकररण तुल्यांक २९० -- २९४५ 
आ्रायोडीन मान १२१० _ १२४ 
मौमने ५९१ - ६१० 

पिण्डनांक +द८)-- १५? 





ग्परिष्कत तेल में मुक्त वसीय अम्ल ३ प्रतिशत झोलीइक अम्ल के मान में) से 
प्रधिक नहीं होने चाहिए, .और जल की मात्रा >*२५४ प्रतिशत से अ्रधिक नहीं । वसीय 
अम्लों के गलनांक - २१५, पिण्डनांक आर आयोडीन मान ११५ - १२२ 





जाब्तव वसाएँ 

इस वर्ग में वे सब वसायें या चवियाँ हैं, जो पश्‌ के अंगों से प्राप्त की जाती हें । 
पंग्रेजी में इनमें से कुछ को दंलो (/४॥0०७), | या भेड़ की चर्बी, गो वसा | कुछ को 
लाड (970) [या सुत्रर की| और कुछ को फट (£») या वसा कहते हैं 

टेलो बैल और भेड़ की चर्बी का वाम है | इसमें ट्राइ-स्टिएरित 5, ट्राइपामिटिन * 
झोर ४० ४६ प्रतिशत ट्राइश्रोलीइन * हैं । भेड़ की चर्बी का गलनांक ४५ - ५५ है। 
बैल की चर्बी का गलनांक ४५४ - ५० है| इनका पिण्डनांक ४० - ४७ , राइकर्ट मान 
०२५, हेहनर मान ९६, झ्रायोडीत मान ३५९४६, सावुदीकरण मान १९३ - १९८, 
सावुदीकरण तुल्यांक २८३ -- २९०, अ्रापेक्षिक घनत्व १००7 पर ०5६ और १५ पर 
४-० ९५ हैं। इस चर्बी के वसीय अम्लों के मिश्रण का गलनांक ३८ - ४९ 
झ्रौर पिण्डनांक ३२८ - ४७ है। 

टैलो-तेल का आयोडीन-मान ३२९५७, मौमने ४१ - ४४ है । 

ग्रेट ब्रिटेन की टेलो--्रेट ब्रिठेन में टैलो का व्यापार बहुत है। इसमें खाने योग्य 




















श 
जि ई 





2, गशडाटवण0, २, फाशणतवए0, हे, 06, 


८ साब॒न ओर ग्लिसरी न 


वसा की अच्छी मात्रा विद्यमान है। यह खाद्य-वसा टैलों में से अलग कर ली जाती है 
और मारगैरीन व्यापार में काम में आती है। सावुन के लिए बची-खुची खराब टैलो का ही 
| अंग्रेजी टैलो के लिए विशिष्ट श्रंक निम्त प्रकार हैं :--- 





व्यवद्वार हाता 

















। । 
अंग्रेजी दैलों (गो-वसा या | साबुनीकरण । अम्लता (ओली- . अ्रनुमाप्य 
भेड की चर्बी । तुल्यांक इक अम्ल के | 
| | मान! प्रतिशत | 
५ >> | .. | 
नगर की टैलों |. रथप४थ |] ७३ |. ४२ 
गाँव की टैलों |. रट४७3.. | "पर । ४२९ 
बैल दैलों क्‍ रंडी २ | २४ टष 





अमरीका और आस्ट्रेलिया की टेलो--आस्ट्रे लिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी ग्रम- 
रीका और उत्तरी अ्रमरीका में भेड़, गाय आदि को चबियाँ काफी मात्रा में खाने के काम 
श्राती हैं । भेड़ की चर्बी ज्यादा अ्रच्छी मानी जाती है, और गाय-बैल की गहरे पीले रंग 
की होती हैं । इस गाय-वैल वाली चर्बी में गन्ध भी होती है, पर इससे साबुन अच्छा 














वनता हैं । इन चबियों की विशिष्टतायें नीचे दी जाती है :--- 








अम्लता- प्रतिशत 





























टैलो या चर्बी । _ तुल्याक (ओलीइक भ्रम्ल के अ्नमाप्य 
| । मान म। | 
आस्ट्रलियन बीफ २८३*७ ०८६ ४२-५० 
णाणए मटन २८.०५ ७ ०९८६ | ४४-५९ 
--+ मिश्रित २८५४० | ३९६० । ८४ ९ 
दक्षिण अमरीकी बीफ.. र८४'८ |, ०-८२ | ४५-०० 
++._. मटन स८शू० | ०-०१ । ४७" ३ 
उत्तर अमरीकी बोफ | । 

(उत्तम | २८५०४ १-९८ ४१०४ 
--बीफ (अच्छा २८३९३ ४२९ ढर२:० 
---. मठत २८४०४ “३३ ४४-१३ 
-मेटन (साधारण) श्टणु१ ५*०२ ४१०८० 

| 








तेल भौर वसा हनी 

लार्ड या सुअर को चर्बो--लार्ड सुश्रर की चर्बी का अंग्रेजी नाम है । अमरीकी 
लार्ड में बहुधा बिनौले का तेल और टैलों (गाय या भेड़ की वसा। भी मिल होते हैं; . 
लाड्ड की विशेषतायें निम्न हैं :--- 








आ्रपेक्षिक घनत्व १०० पर ०८६० -- ०८६४ 
गलनांक ३० _-.. ४९१ 
पिण्डनांक २३९ -- ३०१ 
अपवर्तेनांक ६० पर | ४ ७७३ 
सावुनीकरण मान १९५ - १९७ 
सावुतीकरण तुल्यांक २८४५ - २८७ 
आयोडीन मान ५० -- ७७ 
अनुमाष्य ' ३७४० 
हेहनर मान ९५-९८ 


अम्लता (औलीइक अम्ल के माच पर! प्रतिशत ०४९ 


चर्बी में से जो बसीय अम्ल निकलते हैं, उनका पिण्डतांक ३२४४ --४२ , अशुभार 
२७८; आायोडीन मान ६४, अ्पवर्त नांक १४३९ (६० पर) है | लार्ड ५९६४ प्रतिहृत्त 
ग्रायोडीन का शोषण करती है। 
लार्ड तेल (ओलिशो-भ्रॉयल )--इसके विशिष्टांक इस प्रकार हैं :--- 
अम्ल-मान ०४ 











साबुनीकरण मान १९३ 

साबुनीकरण तुल्यांक २९१ 

हेहनर मान ९७४ 

राइकर्ट-पाइसल मान ०'४- ०९ घन सेमी ० 
आयोडीन मान प्३-प८क८ 





इस वसा में जो अविलेय वसीय अम्ल हैँ, उसका सावुनीकरण मान २०६ है । 
अस्थि-वसा--यह हड्डियों से निकाली जाती हैं। इसके विशिष्टांक 
प्रकार हैं :--- 


हि | 
/25| 








आ्रपेक्षिक घनत्व १५४ पर ०९१४ -- ०९१६ 
गलनांक २५१ - २२९ 
पिण्डनांक १४५) - १७ 
सावुतीकरण मान १९० - १९५ 
साबुनीकरण तुल्यांक र्ण८ - २९४५ 


फ्रा०0 ८ 


साबुन ओर ग्लिसरोन 


आयोडीन मान ४६ - ५६ 
अ्म्लता (ऑलीइक अम्ल के मान में) प्रतिशत ८ - २० 
इस वसा से प्राप्त मुक्त मिश्वित वसीय अम्लों का गलनांक ३० , पिण्डनांक २८, 
उदासीनीकरण मान २००, और झायोडीन माव ५६ - *८ है । 
परानी हड्डियों की वसा बेनजीन ( ८72776 द्वारा प्रथक्‌ की जाया करती 
है, इसमें तीक्ष्ण दुर्गन्‍्ध होती है। इसमें कैलूसियम साबुन की मात्रा मिली होती हैं 
कैलूसियम अंश हड्डियों से मिलता है) श्र कुछ मुक्त बसीय अम्ल भी होते हैं । 
कुछ अस्थि वसाञ्रों के लिए अ्रद्धू इस प्रकार हैं--- 


। 








पीली अस्थिवसा भूरी अस्थिवसा 











साबुनीकरण तुल्यांक । र८९८ ९२९२-२२ 

अम्लता (झोलीइक अम्ल के मान में) जा ७ । २०९६ 
प्रतिशत । । 

अनुमाप्य । ४१८०) |... ड०'र 


घोड़े की बसा--यह पीली और रक्‍्खी-रक्खी तगन्धी ? हो पड़ जाती है । 
इसकी विशिष्टतायें निम्न हैं--- द 


आपेक्षिक घनत्व १५) पर ००९ -- ०९३ 
१०० पर ०७९ - ८० 











गलनांक ४०१... ५०) 
पिण्डनांक २२ - ४८) 
साबुनीकरण मान २०० 
साबुनीकरण तुल्यांक र्‌८० 
आयोडीन मान ७५ - ८५५ 
राइकर्ट मान ०३३ 

हहनर मान ९्पू 


इस वसा से प्राप्त मिश्रित वसीय अम्लों का गलनांक ३६" - ४१, पिण्डनांक 
“7-३३? और आयोडीन मान ७४- 5४ है । 
घोड़े को मज्जा (3/४८८०७)--आ्रापेक्षिक घनत्व ०९९२० -- ०*९२२ है, पिण्डनांक 
२४ - २०१, गलनांक ३५ - ३९", आयोडीन मान ७१ - 5६, राइकर्ट मान १०, 
साबुनीकरण मान १९१ - १९७, और साबुनीकरण तुल्यांक २८५ - २९४ है। 
१, रिश्वञाटात, 








तेल और वसा १ 





मत्स्य तेल--मछली से प्राप्त विविध तेलों में ओोलोइक, स्टिएरिक, फाइसीट 
ओलिक - एवं अन्य असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड होते न तेलों को छोड़कर 


जिनका व्यवहार ग्योषधियों में होता है, शेष सब काले और दुर्गन्धमय होते हैं, क्योंकि 
मछली की सड़न से पैदा होने वाले पदार्थ (विशेषतया ट्राइमेथिलैमिन) इनमें 
मिल रहते हे । इन तेलों के विशिष्टांक इस प्रकार हें 














ग्रापेक्षिक घनत्व 3९२ -- ०'९३ 
बुनीकरण मान १७० -- २०० 
तुनाकरशा तुत्याक श्द० -रेरे० 

आयोडीन मान 2०० - ११० 

राइकर्ट मान 2५-२२ 

हेहलनर मान श्र 

मोमने परीक्षण १००) - १२८) 


इन तेलों से प्राप्त मिश्रित वसीय अम्लों का पिण्डतांक २१९ -- २८० है ु 
मत्स्य तेलों को ठंडा करने पर उनमें से मत्स्य-स्टिएरिन पृथक हो जाता है । 
मत्स्य तेलों का प्रयोग मृदू साबुनों के बनाने में किया जाता रहा है। 
अ्व अधिकांश व्यवसायी वानस्पतिक तेलों से ही साबुन वनाना पसन्द करते हैं 
कठोर साबुनों के बनाने में कठोरीकृत मत्स्य तेलों का (उन मत्स्य तेलों का जिनका 
हाइड्रोजनीकरण कर लिया गया है) व्यवहार होता है 
कुछ मत्स्य तेलों के अद्धू नीचे दिये जाते हैं 





र्‌ 






































अम्लता ! 
तेल आपेक्षिक | सावृतीकरण| प्रतिशत ' असाबनी- 
रा वनत्व तुल्यांक ओलीइक अम्ल|  > ७ करण मात्रा 
के मान पर) 

किपर-9एटट | ०९२७१ | २९७५ ५१० | २२८ ३२६ 
जापान मत्स्य ०९३३० ३००९० ८*२० २७:०० १9९० 
भूरी कॉड मत्स्य| ०९२६० ३१४*० 9८९६ २२९०९ १ग्द 
ह्वेलतेल, काला | ०*९२८० ३०१० १२०७ २२९०९ २-५ 
- देलका | ०"*९१६० २९७१० श्थ्‌ १६९१९ श्र 
सील तेल, तृरासा ७:५९५२३० श्द८ला० ५० 9५९७) १९२ 
न्न+, पीला ०९२५३ २८९*१ ०-९५ 9५ "६? ०९ 
7, पैरा | ०उरश५३१ | रहण०५ १६"२ | १६०९ १*९ 
हेरिंग ०९३५० श्द८'५ ११०४ २१७) १६ 








१, 7#ए56णा6 बटांतं 


साबुन ओर ग्लिसरीत 





अपवसाये--ये वे चंबियाँ हैं जो बची-खुची होठलों, रेस्टराँ या उपाहारगहों 
से प्राप्त हो जाती हैं, अथवा इसी प्रकार अन्य स्थानों से । इनमें जान्तव-ग्रीज, 
त्वचा-ग्रीज, मज्जा-वसा सभी का भिश्वण रहता है । इनमें बहुत-सा ऐसा अंश रहता 
है जो साबुनीकरण में भाग नहीं लेता । साबुन बनाने के पूर्व इनकी अ्रच्छी तरह 
परीक्षा कर लेनी चाहिए । इनमें कैलूसियम लवण और विविध अपद्रव्य भी 





मिल रहते हैं । 


कुछ अ्रपवसाओं के लिए आँकड़े इस प्रकार हैं-- 

















| साबनीकरण | अम्लता श्र तिशत हे 

तुल्यांक (ओलीइक अम्ल के | अनुमाप्य 

| ढुसांक | पाने || 
जान्तव-ग्रीज क्‍ रणणा३ | ३८० ४०३ 
गलित अ्रपवसा ! श्प७० १२*६ रद ० 
पीली त्वक्‌-ग्रीज । २८६४ ८०९ इ्फ्न्दा 
दवेत त्वक-ग्रीज रघ७छा १. ४-० ३६*प 
मज्जा-बसा परेड... ३९७ इेप पी 

| | 








हाइड्रोजनीकृत या कठोरीकृत वसायें--साबुन तैयार करने योग्य सर्वोत्तम 
वसा तो दलो है जिससे कठोर या दृढ़ साबुन तैयार होता है। झ्राजकल यूरोप और 
अ्रमरीका में मारगैरीन और खाने योग्य पदार्थ तैयार करने में प्राकृतिक बसाश्रों का 
इतनी अधिक मात्रा में उपयोग होता है, कि साबुन बनाने या मोमबत्ती बनाने के 
लिए प्राकृतिक वसायें रह ही नहीं जातीं, अतः आजकल साबुन के व्यवसायी ताड़ के 
तल, ताड़ की गरुठली या गिरी के तेल, नारियल के तेल आदि का उपयोग करने लगे 
हैं। इन तेलों की भी खाने योग्य वानस्पतिक घी श्रादि बनाने के लिए काफी माँग 
बढ़ रही है, इसलिए इस युग में लोगों का ध्यान ह्लुंल तेल, सोयाबीन तेल आदि की 
ओर जा रहा है। पर इन तेलों से जो साबुन बनते हैं, वे नरम होते हैं, और अच्छी 
जाति के साबुन इनसे तैयार नहीं किये जा सकते | पर यदि इन प्राकृतिक तेलों का 
हाइड्रोजनीकरण कर लिया जाय, तो फिर उनसे उत्तम कोटि के साबुन तैयार किये 
जा सकते हैं। कभी कभी इन कठोर साबुनों में एक दोष रह जाता है, कि वे अच्छी 
तरह भाग नहीं देते । ऐसी अ्रवस्था में यदि उनकी हाइड्रोजनीकृत वसा में कोई दूसरी 
वसा मिला ली जाय तो फिर उनसे यथेष्ट साबुन तैयार किया जा सकता है । 











तेल और बसा भ््३ 


पु 


द्राइड द्ड़ो जनीकररणा की उपयोगिता स्का द्सरी द्प्टि सपभी महत्त्व क्रो हू! पछली 
के तेल की सारी दुर्गन्त॒क्लुपैनोडोनिक अम्ल," ८.३ 7५६ 09, के कारण है। यदि 
इस अम्ल के असु में हाइड्रोजन के ८ परमारु जोड़ दिए जाये तो यह स्टिएरिक अम्ल 


बन जाता हे 


न्‍्न 











नि इस -- हा 
क्लुपैनोंडोनिक स्टिएरिक अम्ल 
ख़्म्ल 





सत्य्य तेल का इतना हाइड्रोजनीकरण करें कि इसकी आयोडीन मात्रा घटकर 


५० रह जाय, तो यह कठोर तेलों की भाँति कड़ा हो जाता है, और इसमें से दुर्गन्त् 
सब की सब दूर हो जाती है । अ्व इससे उत्तम साबुन तैयार किया जा सकता है । 














हाइड्रोजनीकृत तेलों का उपयोग साबुन-व्यवसाय में दूसरे एक कारण से भी 
लाभकर है। क्रासफील्ड एण्ड सन्‍्स ने १९०७ में जो पेटेण्ट लिए उनसे यह व्यक्त होता 
है कि हाइड्रोजनीकृत तेलों से बने सावुतों को ग्लिसरीन से पृथक्‌ करने में नमक के हल्के 
बिलयन से ही काम चल जाता है । 

साधारण विनौले के तेल से जो साबुन बनता है वह नरम होता है, पर उसके 
हाइड्रोजतीकरण कर लेने पर जो साबुन बनता है वह १२ गुना अधिक कठोर होता. 
है । इसमें रोजिन भी ज्यादा मिलायी जा सकेगी, यह भी एक अतिरिक्त लाभ है। 














पर स्मरण रखना चाहिए कि हाइड्रोजनीकृत तेलों से बने साबुन क्राग कम 
देते हें । यदि इन तेलों में कुछ ओर वसायें भी मिला ली जायें तों फ्ाम संबंबी इस 


मिठाय 


दोष को जा सकता है । 





तेलों के ह्ाइड्रोजनीकरण में ताम्र-निकल मिश्रित थातु का उत्प्रेरक् के रूप में 
उपयोग करना चाहिए । अकेले निकल उत्परेरक का उपयोग करने से हाइड्रोजनीकरण 
की अभिक्रिया उतने वेग से नहीं चलती और उत्प्रेरक का जीवन भी कम होता है । 











उत्प्रेरकः तँयार करने के लिए निकल सलफेट और ताम्र सलफेट दोनों के 
विलयन इस अनुपात में लेने चाहिए कि उनमें ४ : (प का झनुपात ३: १ हो। 
इस विलयन-मिश्रणा में सोडियम कार्बनिट विलयन मिलाकर दोनों धातुओं के कार्बो- 
नेटों का मिश्रण प्राप्त करते हैं। जो अवक्षेप आता है, उसे बोकर सुखा लेते हैं, 


(््‌ 











2, फ्द्याठतठाएंट बटॉते २ (डाओएओं 


“ साइन और ग्लिसरीन 


फिर इसे चूरा करके तेल या वसा में १०५ ५- १९०” पर मिला देते हैं, और हाइड्रो- 
जन गैस का प्रवाह करते हैं। धीरे-धीरे तेल का हाइड्रोजतीकरण होने लगता है। 
बीच-बीच में तेल का आयोडीन-मान निकालते रहना चाहिए । जब यथेष्ट आयो- 
इससे साबुन बनाया 











डीन मान आ जाय, हाइड्रोजनीकरण बन्द कर देना चाहिए। ग्रब 


जा सकता है । 
छ्वल तेल, अलसी का तेल, बिनौला का तेल, सोयाबीन और नारियल का 


तेल--इनके हाइड्रोजतीकरण से साबुन बनाने में लाभ होता है । 


अध्याय ४ 
वसीय अम्ल 


साधारणतया साबुन वसीय अम्लों के सोडियम, पोटैसियम आदि लवण हैं, 
अतः साबुनों की रचना समझने के लिए यह आवश्यक है, कि वसीय अम्लों का थोड़ा सा 
परिचय प्राप्त कर लिया जाय । तेल और वसायें स्वयं भी इन वसीय अस्लों के ग्लिस- 
राइड हैं, अर्थात्‌ वसीय श्रम्ल और ग्लिसरीन के संयोग से बने हैं। वसीय अ्रम्ल, वसा 
या तेल और साबुन इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार समझा जा सकता है-- 





वसीय अम्ल---उदाहरण के लिए हम स्टिएरिक अम्ल, ((-7.६ (०005, 
लेंगे--- 
८छत५ (८७,),५ ए00प, 


ग्लिसरो न--- 
एछ, 0प्त 


(तर (छत 


(छत, 09 
अतः: वसा - ग्लिसरीन + वसीय अम्ल के ३ असु --- ३ अरु पानी 


८, 0पत टम्र,, 0. 20. (८प,),६ ८४. 


"पर (म्न्‍न + 36छ4 (0६५),७९०0०फप्- <सत, 0. ८0, (टतत,),6 ८४५ + 39५0 


(लत, 0पत वसीय अम्ल (छत, 0. 20. (८25७,)॥ 0४. 


ग्लिसरीन वसा या तेल 


साबुन -- वसीय अम्ल + कास्टिक सोडा -- जल का १ अर 

८छ. (८७,),& ९०008 + ३०पछ७ - ८. ((छ,),७६ ८00078+ 9, 0 

वसीय अम्ल कास्टिक सोडा साबुन (सोडियम स्टिएरेट) पानी 
श्र 


साबुन और ग्लिसरीन 


वसीय अम्लों को ९ श्रेणियों में हम सुविधा के लिए विभाजित कर सकते हैं । 
यों तो अम्लों की संख्या बहुत अधिक है, किन्तु हम यहाँ केवल उनका उल्लेख करेंगे, 
जो तेलों या वसाओं में पाये जाते हैं । 


०, एऐसीटिक श्रेणी के वसीय अम्ल, (८, (0५ 


ऐसीटिक अम्ल, ८त, , ०009---इस अ्रम्ल का ग्लिसराइड स्पिड्ल वृक्ष, 
यबोनिमस यूरोपिअस ([प07ए7778 ४९५४०]०8४८०५, [.) के बीजों में पाया गया है । यह 
मेकेसर तेल (४४८४७७४४ ०) में भी होता है। यह अम्ल सिरका में पाया जाता है, 
और सिरके के रूप में इससे सभी परिचित हैं । इसके लवण एंसोटेट कहलाते हैं । 

ब्यूटिरिक अम्ल२, (7५ (7५, (7५. (०० ----घी या मक्खन में इस 
अम्ल का ग्लिसराइंड ६ प्रतिशत के लगभग होता है। इस ग्लिसराइड को ब्यूटिरिन 
कहते हैं। सामान्य ताप पर यह नीरग द्रव है। आसवन से प्राप्त ताजे अम्ल में सिरके 
की सी गन्ब होती है, पर पानी मिलाने पर इसमें से वैसी गनन्‍्ब आती है, जैसे विक्रत 
मक्खन में। - १९ पर यह रे देता है, जिनका गलनांक - ६५7 हैं। २० पर 
इसका घनत्व ०९५९० है । २०” पर इसका अपव्ततांक १९३९९ ०६ है। 

व्यूटिरिक अम्ल के धात्वीय लवण (रजत, सीस और पारद या मरबक्यूरस लवरों 
को छोड़कर ) सभी पानी में अच्छी तरह विलेय हैं । क्षारों से बने लवरा प्रस्वेदन व्यक्त 
करते हैं। कंलसियम ब्यूदिरेट, (.४(०, [, (0५). 720, इस बात में उल्लेखनीय 
है कि इसकी विलेयता ताप बढ़ने पर कम होती जाती है। १४ पर यह ३४ भाग पानी 








रु 


में १ भाग विलेय है, ३० तक गरम करने से इसका विलयन अवक्षेप देता है, ओर 
उबालकर तो इसके विलयन में से सभी लवण पृथक्‌ किया जा सकता है । ठंडा पड़ने 
पर विलयन में फिर सब अवक्षप घुल जाता है। यह ऐल्कोहॉल में विलेय है । 

बेरियम ब्यूटिरेठ, 88 (०५ ल५ ०,)४. 4/7,0, १०० भाग जल में ०? से 
४० ताप पर ३७-४५ भाग (अजल लवण, और ४०” से 5२९ तक के ताप पर ३५९ 
भाग विलय है। १०० भाग परिशुद्ध ऐल्कोहॉल में यह ०१२६ भाग में बुलता है ! 
रजत ब्यूटिरेठ, 328 (८६ 94 0.), १४ पर २०० भाग जल में घुल जाता है । 

आइसोवेलरिक अम्ल, (८प,)५. ८७. ८४,, ८009--इस शअ्रम्ल का 
ग्लिसराइड त्रि-आइसोबेलरिन पॉरपॉइज और डॉलफिन तेलों में पाया जाता है ! 
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९, 3 ०लतट बलंत, २, फ्रपाएसंट ब्टाते,. ३. ॥80एश्रव्सट बलंत, 


बसीय अम्ल प्र्छ 


डेलफिनस फोसीना (22८997908 970८ 8८॥772) और डेलफिनस ग्लोविसेप्स (42, 200- 
८८०४) मछलियों के तेलों में यह पाया जाता है । शेवरूल ((४ ८ए;८प)) ने जब इसे 
डेलफिन तेल में से पहली बार प्राप्त किया, तो उसने इसका नाम फोसिनिक असल 
रखा था। आइसोवेलरिक अम्ल की गन्ध सड़े पनीर की सी होती है। यह नीरंग द्वव 
है, क्वथनांक १७३"७१/७६० मि० मी०, और ९९:२९/४५-९ मि० मी० है | यह -५७ 
पर ठोस बनता है और - ५१" पर पिघलता हैं । २०” पर इसका घनत्व ०९३१ हैं। 
२०१ पर यह २३'६ भाग पानी में घुल जाता है। विलयन में कैलूसियम क्‍्लोराइड 
डालने से इसका अवक्ष प आता है । 

कंप्रोइक अम्ल, 0... ८४५, 00,, ८४५. ९/3५.०८००४--इस असल का 
ग्लिसराइड कंप्रोइन मक्खन और नारियल के तेल में होता है। यह अम्ल पानी के साथ 
मिश्रणीय नहीं है, पानी में थोड़ा सा विलेय है । इसका गलनांक - ८ और ७७० मि० 
मी० पर इसका क्वथनांक २०२-२०३* है। इसका घनत्व २० पर ०९२४ है, और 
इसी ताप पर इसका अपवर्तनांक १४१६३०५ है । इसमें पसीने की सी गंध होती है । 
इसका के लसियम लवण, (८५ 773, ०,)2 (०. 7720, १०० भाग पानी में ४४ भाग 
(२१? ७-२२? पर अजल लवण) विलेय है। बेरियस केप्रोएड ((७०,]0०५)५ 2%. 
2 77/0, १०० भाग जल में १०५? पर ११०१ भाग (अजल लवण) विलेय है। जिंक 
ऐसीटेट विलयन में कैप्रोइक अम्ल डालने पर जिंक कंप्रोएट, (०५ 8,, 0५); 27, 
ज/0, का अवक्षेप आता है । (ब्यूटरिक और वेलरिक अम्लों के साथ ऐसा नहीं होता) । 














कप्रिलिक असल, ८8५. (८0,):. ०८००४--यह ग्लिसराइड कंप्रिलित 
के रूप में मक्खन, मानव वसा, और नारियल के तेल में विद्यमान है। यह साधारण 
ताप पर द्रव है, पर १२९१ तक ठंडा पड़ने पर क्रिस्टलीय हो जाता है। यह १६५९ पर 
गलता है | इसका क्वथनांक २३६१/७६१ मि० मी० और १२३९५१/१० मि० मी० है। 
२०१ पर इसका घनत्व ०९१०० और इसी ताप पर अपव्तनांक १४२८२४ है। 
४०० भाग उबलते पानी में यह १ भाग विलेय है। ठंडा होने पर यह विलयन में से 
पूर्णतया प्रथक हो जाता है । इसमें पसीने की सी उम्र गन्ध होती है । 





दि 


बेरियम कंप्रिलेट (८५8, (0५) 89 के पत्राकार क्रिस्टल होते हैं। यह २० 
पर १०० भाग पानी में ०"६१९ भाग विलेय है । सीस केप्रिलेट, (087:65९22) ४-८ £0 
ऐल्कोहॉली विलयन में से पत्राकार क्रिस्टल देता है जिनका गलनांक 5३५ है। 











१, (०[०700 बलंत, २६ (०0०7ए7८ 2९८१०, 


साबन और ग्लिसरीन 


कैप्रिक्‌ अम्ल, .,. ८7.. (८छ8,)/८00#--गाय और बकरी के दूध के 
मक्खन में इस अम्ल का ग्लिसराइड ऋंश्िन होता है। लिण्डेरा बेनजोइन (7,0658 छ60- 
2०77) की बसा में भी यह होता है। नारियल के तेल नें भी यह अन्य दो पूर्वोक्त 
अम्लों के ग्लिसराइडों के साथ होता है । ऊन-पीतक (५४००१ ५०६) में इसका पोर्टेसि- 
यम लवण होता है । इस अम्ल के सुच्याकार सुक्ष्म क्रिस्टल होते हैं, जिनका गलनांक 
३१९३? और क्वथनांक २६९१/७६० मि० मी० और २००१/१०० मि० मी० है। ३७" 
पर इसका घनत्व ०“९३० और ४० पर ०'८८५८ है। इसका अपवतेनांक ४० पर 
१*४२८५५४ है। यह अम्ल ठंडे पानी में बिलकुल नहीं घुलता, परन्तु १०० भाग उब- 
लते पानी में १ भाग घुल जाता है। अम्ल में बकरे की सी गन्ध है । गलनांक के निकट 
यह गन्ब विशेष तीक्ष्ण हो जाती है। कैप्रट लवरणों में से क्षारों के लवण ही पानी में 
सरलता से घुल पाते हैं । बेरियम कैप्रेट ठडे पानी में अविलेय और उबलते पानी में अ्ति- 
न्यून विलेय है । उबलते ऐल्कोहॉल में यह लवण आसानी में घुल जाता है । 

लोरिक अम्ल, ५ 0, (८0,),, ८००४, ग्लिसराइड लौरिन के रूप में 
अनेक पदार्थों में पाया जाता हैं--टैंगकैलक वसा में, सिलिको-डेफनी सेबिफेरा (८ए॥८०- 
4८०४०८ 5&८>»६०६३) फल के तेल में, लोरल तेल में, नारियल के तेल में, स्पर्मेसिटी में, 
लिण्डेरा बेनजोइन की वसा में इत्यादि । उम्बेलुलेरिश्रा केलिफोनिका (ए#फलनीपाबडं 
८७४(0%77८०७) के शुष्क फल में जो अ्रम्ल है वह विशुद्ध लोरिक अम्ल है। यह अम्ल 
साधारण ताप पर ठोस होता है । ऐल्कोहॉल में से इसके सूच्याकार क्रिस्टल प्राप्त किये 
जा सकते हैं, जिनका गलनांक ४३*६" है। यह अम्ल सामान्य दाब पर आसुत नहीं किया 
जा सकता । इसका क्वथनांक २२५१९/१०० मि० मी० और १०२//निर्वात है। इसका 
घनत्व २० पर ०'८८३ और इसी ताप पर इसका शअ्रपवर्तनांक १*४२६६५ है । यह 
उबलते पानी में काफी विलेय है । इसके पानी में बने विलयन का आसवन करें, तो यह 
पानी की भाष के साथ काफी उड़ आता है। वसीय श्रेणी के अम्लों में लौरिक अम्ल 
का विलेयों और अविलेयों के बीचोबीच में स्थान है । लौरिक श्रम्ल के क्षारों के साथ 
बने लौरेट लवण बहुत अधिक नमक मिलाने पर ही विलयन में से परथक हो पाते हैं 
(उच्चतर वसीय अस्लों के क्षारीय लवरों के लिए कम नमक ही मिलाना पर्याप्त होता 
है) । कुछ लौरेटों की विलेयतायें नीचें दी जाती हैं। (१००० भाग पानी और १००० 
भाग ऐल्कोहॉल में)-- 











१, (कण बएते २, 78४८ 42८१, 





























वसोय अम्ल ५ 
| क्वथनांक १५? पर क्वथनांक पर| १४५ पर 

लवण | सूत्र पर जल में| जल में ' ऐलकोहॉल में| ऐलकोहॉल में 
विलेयता | विलेयता | विलेयता ' विलेयता 

मैग्गीशियम लौरेट ७8०, ,3,९) [०४११ | ०९२३० १२६*० १५२५ 
कैलसियम लौरेट (८४.0 ५57, (2 ०'पर७७छ | ०*०३९ २२९०२ ०७१९ 
बेरियम लौरेट 89.3 « ०६९८ | ०*०५४ १९००९ ०१८७ 
यद्यद लोरेट 2700 0.77, ()(7| ०"१८९ | ०*१०३ ८'छ८ ०' १३४ 
सीस लौरेट 79.5 ,, ००११ -- २३५ ०*०४७ 
ताम्र लौरेट (एप. , ००२९ | ०*०२३ ६*थ५2 ०3७५ 
रजत लौरेट 22.0 ०४०५७ | ०*००१ ०८२४ ०२२३ 











फिकोसेरिलिक अम्ल, ८ए.., (८8,)3.०009--यह गौंडेंग मोम में पाया 
जाता है और इसका गलनांक ५७ है । | 


मिरिस्टिक्‌ अम्ल , 


८तन., (८8,) 9. ८ (009--विरोला 


वेनेजुलेन्सिस 


(५४४०७ ए८४०८प८ ८०३७) के बीजों में से उत्पन्न तेल में लगभग शुद्ध मिरिस्टिन 
ग्लिसराइड होता है । पूँगीफल (मिरिस्टिका मोस्केटा, 7८४ 708८72808 ) के 
तेल में, औटोबा बसा में, डिका तेल में, और कुछ-कुछ नारियल के तेल, पशु चर्बी, 
मक्खन और कोचिनियल मोम में भी यह ग्लिसराइड होता है । स्पर्मेसेटि शौर बैल के 
पित्त में भी यह सेटिल मिरिस्टेट के रूप में पाया गया है । 

मिरिस्टिक अम्ल के पत्राकार क्रिस्टलों का गलनांक ५३८" और ववथनांक 


२५०'५१/१०० मि० मी० है। निर्वात में यह १२२ पर उबलता है। ६० पर इसका 
घनत्व ०८५८४ और इसी ताप पर इसका अपवर्तनांक १९४३०७ ५ है । यह अम्ल पानी 
में सवंथा अ्रविलेय है। ठंडे ऐल्कोहाँल और ईथर में भी यह नहों घुल पाता | इसका 
ब्रेरियम लवण भी पानी और ऐल्कोहॉल में अविलेय है । 

आइसोसेटिक अम्लर, (टपत,):०८8,(८8,) 4। ९८००0४--इस अम्ल का 
ग्लिसराइड जैट्रोफा कुरकस (]2#7००7% ८०४८४७) के बीजों के तेल में संभवत: होता 
है । इसके पत्राकार क्रिस्टलों का गलनांक ५५ है । इस अम्ल की संभावना में बहुतों को 


[ 
सन्देह् 





पामिटिक अम्ल*, (एप: ,(ट5,), ,0008#--इस अम्ल का ग्लिसराइड 





[ माठ0टलकप्रट डैटाच 2, ५ एका5ताट औैटांत 3 450<८शट< ट्बटांत 


4... 72702 ैट८ांत. 


सावन और ग्लिसरीन 


ई। 


5 


पामिटित लगभग सभी वानस्पतिक और जाच्तव तेलों श्र वसाश्रों में पाया जाता है। 
खजूर का तेल, वानस्पतिक मोम (स्टिलिजिया सेबिफेरा से निकले), और जापानी मोम 
में भी यह पाया जाता है। स्पर्मेसेटी में यह सेटिल पामिटेट के रूप में, मधुमक्खी के 
मोम में मिरिसिल पामिटेट के रूप में और अफीम के मोम में सेरिल पामिटेट के रूप में 

विद्यमान है । ओलीइक अम्ल को कास्टिक क्षार के साथ गलाकर यह व्यापारिक 
नात्रा में तैयार भी किया जा सकता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार चलती है-- 
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ग्रोलीहक अम्ल पोटैसियम पो्टसियम 
पामिटेट .. ऐसीवेट 


इस अशभिक्रिया में वस्तुत: ऐसीटिक अम्ल के स्थान में अ्रक्सैलिक अम्ल अधिक मात्रा में 
बनता पाया गया हे । 

विशुद्ध पामिठिक अम्ल के क्रिस्टल सुक्ष्म ओर सूच्याकार होते हैं। अम्ल पिघला 
कर फिर जमाया जाय तो सुन्दर रवेदार पिण्ड सिलेगा। इस अम्ल में न कोई गअ्रपनी 
गन्ध है, और न स्वाद | इसका गलनांक ६२६२ है, पिण्डनांक ६२"६१०” है। यह 
३३९” और ३५६ के बीच में कुछ विक्ृति के साथ उबलता है। १०० मि० मी० 
दाब ओर २७१५7 पर आसवन करने पर शुद्ध अम्ल प्राप्त हो सकता है। निर्वात में 
इसका आसवन १३८ पर किया जा सकता है। ८० पर इसका घनत्व ०*“८४१२ और 
अ्रपवर्ततांक ११४२६९३ है। यह मेथिलित ऐल्कोहॉल में ठंडे ताप पर बहुत ही कम 
विलेय (१-१३ ८) है। परिशुद्ध ऐल्कोहॉल में १९*५” पर पह ९१३२ % बिलेय है ! 
किन्तु उबलते ऐलकोहाल में आसानी से घुल जाता है। इसके साबुन स्टिएरेट साबुनों से 
मिलते-जुलते हैं। अमोनियम पामिटेट के ऐल्कोहॉली विलयन में रजत नाइट्रेट का ऐल- 
कोहॉली विलयत मिलाने पर सिलवर पामिटेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं । 

डेट्यूरिक अम्ल + (घतुरिक अम्ल), ८५।38०(०()+ - धंतूरा, डेट्यूरा स्ट्रेमो- 
नियम के बीजों के तेल में इस अम्ल का ग्लिसराइड मिलता है। यह अम्ल ठंडे ऐल्कोहांल 
में पामिटिक अम्ल की अपेक्षा अधिक आसानी से घुल जाता है। ऐल्कोहॉल में से सूक्ष्म 
सुदयों के आकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिनका गलनांक ५४ ४" है । इसके मैग्नी शियम 
लवरण का गलनांक १३५" -- १४० है । 
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बसीय अम्ल ६१ 


का यह पुराना नाम है । इन दोनों का मिश्रण एक स्थिर ताप पर गलता है और मिश्रर 
के केवल क्रिस्टलीकररणा द्वारा उसमें से दोनों अम्ल पृथक नहीं किये जा सकते । क्र्फ्ट ने 
(7 333 ०92 सूत्र के एक मारगैरिक अम्ल का संश्लेषण किया था, जिसका गलनांक 
४९८ और क्वथनांक २२७ |१०० मि० मी० था । 

स्टिरिक या स्टिएरिक अम्ल, ८0,- (८0,)॥ ०८(०००४--टैलो (गाय या 
भेड़ की चर्बी) आदि कठोर वसाझ्रों में इस अम्ल का ग्लिसराइड स्टिएरिन (या स्टिरिन| 
होता है । जिस वसा का जितना ही ऊँचा गलनांक होगा, उसमें स्टिएरिक अम्ल की मात्रा 
उतनी ही भ्रधिक होगी । इसके क्रिस्टलों में मोती की सी इवेत झाभा होती है, और इनका 
गलनांक ६९:३२ है। इसका नीरंग द्रव ठंडे पड़ने पर पारभासक पदार्थ ६९*३ पर देता 
है, (कुछ लोगों ने इस अम्ल का गलनांक ७० के लगभग बताया था) । यह अम्ल साधा- 
रण दाव पर ३६० के ताप पर उबलता है। उबलसने में कुछ विकृति हो जाती है, पर 
निर्वात अवस्था में यह बिना विकृति के ही आसुत किया जा सकता है । पानी की भाप में 
भी इसका बिना विकृति के आसवन हो सकता है। इस अम्ल का ६९२” पर घनत्व 
०८४५४ है; ४ पर इसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर है । इससे ऊचे ताप पर 
यह पानी पर तैरता हैं। 5०” पर इसका अपवरत्तैनांक ११४३००३ है। पामिटिक अम्ल के 
समान इसमें न गंध होती है और न रंग । छूने पर इसमें चिकनाहट होती है, ओर कागज 
पर चिकनाई का सा धव्बा इससे पड़ता है। पानी में यह झविलेय है, पर गरम ऐल्कोहॉल 
में अ्रच्छी तरह घुल जाता है। ४० भाग परिशुद्ध (एबसोल्यूट) ऐल्कोहॉल में यह एक 
भाग घुलता है। ईथर में यह आसानी से घुल जाता है। २३ पर १०० भाग वेनजीच 
में इसके २२ भाग घुलते हैं। पोटैसियम परमैंगनेट ढ&रा इसका यदि उपचयन किया 
जाय, तो द्विभास्मिक अ्रम्ल (ऐडिपिक और सक्सिनिक) प्राप्त होते हैं । 

सोडियम या पोटैसियम-का्बनिट के जलीय विलयन में यदि स्टिएरिक . अम्ल 
सिलाया जाय, तो कार्बन डाइ-श्रॉक्साइड गैस निकलती हैं और सोडियम स्टिएरेट 
(स्टिरेट) या पोटैसियम स्टिएरेट बनते हैं । स्टिएरेट तैयार करने से लिए श्रधिक अच्छा 
यह होगा, कि स्टिएरिक अम्ल के ऐल्कोहॉली विलयन में क्षार कार्बनिटों का उबलता 
हुआ जलीय विलयन छोड़ा जाय और फिर विलयन को उड़ाकर सुखा लिया जाय । 

पोटेसियम स्टिएरेट, (:०,५ 7५६०, के स्तिग्य चमकते क्रिस्टल या रखे हंते 
हैं। ६*६ भाग उबलते ऐल्कोहॉल में ये घुलते हैं। पानी में बने गरम विलयन में यदि 
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दृ साइन और ग्लिसरीन 


कक 


बहुत सा पाती मिलाया जाय तो मोती सी ग्राभा वाला अम्ल स्टिएरेट अ्रवक्षेपित हो 
जाता है, जिसका सूत्र 0८ ३४.६९2५-०३७४४५७०३ हैं | सोडियम स्टिएरेट, )२४०, - 
9950५, भी पोर्ट्सियम स्टिएरेट के समान होता है । अश्लोनियम स्टिएरेट, (7९॥7 3). 


हल आप 


(.8/7968099 के जलीय विलयन को गरम किया जाय, तो गअ्रमोनिया निकलती है, 








अम्ल-लवण रह जाता है । 
रोम (08 950१0 ऐ ४५ 0।७//५०५७/ .8/36५५ + १५ 

केलसियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम स्टिएरेट के अ्रवक्षेप क्रिस्टली होते हैं और 
ये ऐल्कोहॉल में प्राय: अविलेय है। में ग्नीशियम स्टिए रेट गरम ऐल्कोहॉल में काफी विलेय 
है, किन्तु ठंडे में अविलेय । रजत, ताम्र और सीस के स्टिएरेट अक्रिस्टलीय होते हैं । 
सोसस्टिएरेह ११५१- ११६ पर अविभक्त गलता है । यह ईथर में बहुत ही कम विलेय है 
ओर इस बात में सीस श्ओोलीएट से भिन्न है। गरम बेनजीन में घुल जाता है, पर ८ - 
१२ तक ठंडा होते ही फिर पूर्ण त: प्रथक हो. जाता है। पानी से धोने पर अविलेय 
स्टिएरेट लवरणों में थोड़ा सा विभाजन हो जाता है, जैसे वेरियम स्टिएरेट से बरियम 
ऑक्साइड पृथक हो जाता है, और अवशेष मे थोड़ा सा मुक्त स्टिएरिक अम्ल झा जाता 
है, जिसे ऐल्कोहॉल द्वारा निष्कर्ष कर सकते हैं । 

एरेकिडिक अम्ल 5, ८, (८।3,)३०५०००४४---इस अम्ल का ग्लिसराइड 
थोड़ी सी मात्रा में गाय के घी में पाया जाता है। इसकी अधिक मात्रा ऐरेकिस तेल, 
रंमब्यूटन टैलो या सेषवसा (भेड़ की चर्बी), नेफेलियम लेपेसियम (२८००७४८ए८ 0[०02- 
८८००), तोरिया और सरसों के तेल, केकाझ्रो मक्खन, मेकेसर तेल, एल्डरबरी तेल, 
आदि में पायी जाती है । इसके चमकीले शल्कों का गलनांक ७७ है। यह अम्ल ठंडे 
ऐल्कोहॉल में कठिनता से घुलता है, पर उबलते ऐल्कोहॉल में श्रासानी से घुल जाता 
हैं। घुलते समय कुछ अम्ल एथिल ऐरेकिडेट में भी परिणत हो जाता है। ९० प्रतिशत 
ऐल्कोहॉल के १०० भाग में १५" पर यह ००२२ भाग विलेय है। इस अम्ल के छवण 
स्टिएरेटों से मिलते-जुलते हैं । 

बेहेनिक अम्ल, ८8५, (८09,),/००)४--मोरिया ओलडीइफेरा (+४०४सं॥- 
8% 0/2#८४») के बीजों से जो तेल निकलता है, वह बेन या बेहेन का तेल कहलाता है । 
इस तेल में बेहेनिक अम्ल का ग्लिसराइड होता है। इस अम्ल का गलनांक ८5० -- 
८२ है, और पिण्डनांक ७९" -- ७६? | ईरूसिक अम्ल से जो बेहेनिक अम्ल तैयार क्रिया 
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जाता है, उसका गलनांक 5३ हैं, और पिण्डनांक ७९४ - ३७ | १०० भाग ऐल्कोहॉल 
था 


में १७) पर यह ०"*१०२ भाग घुलता है। ईथर में थोड़ा सा अधिक विलेय है (१०० 





भाग इंधर में १६ पर ०" १९२२ भाग 

लिग्नोसेरिक अम्ल, ८५. (८7,)३५ ०(2०/--ऐरेकिस तेल में ऐरेकिडिक 
अम्ल के ग्लिसराइड के साथ लिग्नोसेरिक अम्ल का भी थोड़ा सा ग्लिसराइड होता है । 
इस अम्ल का गलनांक ८०५" है। गले अम्ल को ठंडा करें तो उसमें से किरणरूप ठोस 
पदार्थ परथक्‌ होता है । ऐल्कोहॉल में से इसके क्रिस्टल रेशमी आभा से युक्त पृथक होते 
हैं। यह ठंडे ऐल्कोहॉल में बहुत कम घुलता है किन्तु बेनजीन, ईथर और कार्बन डाइ- 
सलफाइड में आसानी से घुल जाता है । इसका ताम्र लवण ऐल्कोहॉल में तो नहीं, पर 
गरम बेनजीन में विलेय है । 

कार्नोबिक अम्ल), ० ,., 7,७ ०००पस--यह लिग्नोसेरिक अम्ल का ही 
समावयवी है। कार्नोबा मोम में यह उच्च ऐल्कोहॉलों से बने एस्टर के रूप में विद्यमान 
रहता है । ऊन के मोम में भी यह होता है । यदि कार्नोंबिल ऐल्कोहॉल का क्रोमिक अम्ल 
आऔर ऐसीटिक अम्ल द्वारा उपचयन करें, तो कार्नोबिक अम्ल मिलेगा । ठंडे मेथिल 
ऐल्कोहॉल में तो कम किन्तु उबलते में यह आसानी से घुल जाता है। गरम बेनजीन, 
ईथर, पेट्रोलियम ईथर और ग्लैशल ऐसीटिक अम्ल में यह अच्छी तरह घुल जाता है। 
इसका गलनांक ७२*५", पिण्डनांक ६९ -- ६७? है। इस अम्ल का अमोनियम लवण 
पानी और ऐल्कोहॉल में अविलेय है। पोटैसियम लवण ठंडे में तो अविलेय पर गरम 
करने पर घुल जाता है। सीस लवर का गलनांक ११० है। 

पिसंगसेरिलिक अम्ल, ८.५, ० ०८००४--यह भी लिग्नोसेरिक अम्ल का 
समावयवी है । पिसंग मोस में यह पिसंगसेरिल ऐल्कोहॉल के एस्टर के रूप में पाया 
जाता है। इसका गलनांक ७१” है। संभव है कि यह अम्ल कार्नोबिक अम्ल से 

















भिन्ननहों। 

होनिक अम्ल, ०,।7,9/०(00४--बारीदार तरक्षु मृगाजीव) की 
गुद-प्रन्थियों में इस अम्ल का ग्लिसराइड पाया गया है। इसका गलनांक ७७-७८ 
है । कुछ लोग इस अम्ल की विद्यमानता में सन्देह करते हैं। इसका कैलूसियम लवण 
क्रिस्टलीय चर्ण है, जिसका गलनांक ८५ - ९० है ' 

सेरोटिक अम्ल" ८५८  77:5,0(९)7--मधुमक्खी के मोम ओर कानोंबा माम 
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हि 


बएंते, ४. लएब्थ्यांए बटांत, ५, (४०7८ 2८0, 


द्४ड सात्रुत और ग्लिसरीन 


में यह अम्ल पाया जाता है। अ्रफीम-मोम, ऊन-मोम आदि में यह सेरिल ऐल्कोहॉल 
से संयुक्त सेरेलिक सेरोटेट एस्टर के रूप में विद्यमान है। मधुमक्खी के मोम को 
उबलते ऐल्कोहॉल के साथ देर तक अभिक्ृत करने पर यह अम्ल कच्चे रूप में प्राप्त 
होता है। यह देखने में मोम सा लगता है । इसका गलनांक ७८ - 5८२ है। ऐल्को- 
हॉली विलयन के ठंडें होने पर इसके क्रिस्टल पतली सीधी या टेढ़ी सुइयों के रूप में 
प्राप्त होते हैं। थोड़े ही घंटों में यह विलयन में से पूर्णतया पृथक हों जाता है। इसे 
छान लें, और निस्यन्द (70४४८) में पानी मिलाबवें तो मामुली सा धुँधलापन ही 
मिलेगा, न कि अवक्षेप । पामिटिक और स्टिऐरिक अम्लों से यह इस बात में भिन्न है। 
ऐल्कोहॉल में से पृथक्‌ शुद्ध सेरोटिक अम्ल के सुच्याकार क्रिस्टलों का गलनांक ७७८ 
है । बेनजीन में से क्रिस्टलीकरण करें, तो घनी पत्रिकायें प्राप्त होंगी । 

सेरोटिक अम्ल में सोडियम का्बोनिट या कास्टिक सोंडा का विलयन मिलावें, तो 
यह श्रम्ल विलीन न होगा, पर उबलते ऐल्कोहॉली कास्टिक पोटैश में यह घुल जाता 
है । इस विलयन के ठण्डे पड़ने पर ठोस पोटैसियम सेरोटेट प्राप्त होता है। सोडियम 
और पोर्ट्सियम लवण दोनों ही उबलते पानी में विलेय हैं । 

शुद्ध सेरोटिक अम्ल का उबलते ऐल्कोहॉल में १ प्रतिशत विलयन मैग्नीशियम 
ऐसीटेट के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता । ५०” तक ठंडे होने पर ही अ्रवक्षेप आता है, 
पर यदि सेरोटिक अम्ल में मेलिसिक अम्ल भी मिला हो, तो अवक्षेप फौरन आ 
जावेगा । मेग्नी शियस सेरोट्टड १७४ पर गलता है॥ सीस लवण पानी, ऐल्कोहॉल 
और ईथर में अविलेय है, किन्तु यह गरम बेनूजीन में घुल जाता है ! सीस सेरोटेट 
का गलनांक ११३ है। 

मेलिसिक अम्ल, (७ 759 ०(०(०/।--यह मधुमक्खी के मोम में मुक्त 
ग्रवस्था में भी होता है । क्रिस्टलीकरण करने पर इसके रेशमी ग्राभा के क्रिस्टल प्राप्त 
होते हैं, जिचका गलनांक ९१“ है। यह गरम ऐल्कोहॉल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल 
फाइड, और पेट्रोलियम ईथर में आसानी से विलेय है, किन्तु ईथर और मेथिल ऐल्कोहॉल 
में बहुत कम । इसका सीस लवण ऐल्कोहॉल और ईथर में अ्विलेय है, किन्तु क्लोरोफॉर्म 
में उबालने पर विलेय । टॉलुईन से क्रिस्टलीकरण करने पर सूच्याकार क्रिस्टल मिलते 


हें जिनका गलनांक ११५" है । 


























सिलोह्टिएरिलिक अम्ल, (38 765 ०()(९)]----[770ए]0-४४०४४ए]४८ ९7०) 


अं 





९, ऑर्टह6 बलंत, २. 78ए056॥7ए70 बातें, 


वसीय अम्ल ' ६४५ 





--यह सिला मोम (?5४|४७००5) में सिलोस्टिएरिलिक ऐल्कोहॉल से संयुक्त पाया जाता 
है। यह अम्ल ऐल्कोहॉल में आसानी से विलेय, पर पेट्रोलियम ईथर और ईथर में कम 
विलेय है । क्रिस्टलों का गलनांक ९४ है । 


२. ओलीइक श्रेणी के असंतृप्त अम्ल, (जान, _,0, 


ओलीइक * श्रेणी के अम्ल असंतृप्त होते हैं। इस श्रेणी का सबसे छोटा 
सदस्य ऐक्रिलिक अम्ल, ८१,७८४, ८00फ्त है । असंतृप्त होने के कारण ये सब 
भ्रम्ल क्‍्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इनसे बने हाइड्र-अम्लों का शोषण करते हैं। ये 
क्लोरीन श्रादि हैलोजनों के दो परमाणु (८॥,, 8:2५, 7.) अ्रथवा हाइड्र-अम्लों के एक अगु 
(70, 785, 7) लेकर संतृप्त यौगिक बन जाते हैं, जो ऐसीटिक श्रेणी के हैं। झोली- 
इक या ऐक्रिलिक श्रेणी के निम्ततर अम्ल तो सोडियम एमलगम (संरस) से अभिक्रिया 
करके दो हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण करते और संतृप्त भ्रम्ल बन जाते हैं, पर इस श्रेणी 
के उच्चतर यौगिक (जैसे ओलीइक अम्ल स्वयं) इस विधि से हाइड्रोजन ग्रहण करके 
स्टिऐरिक अम्ल नहीं बनता। हाँ, यदि श्रोलीइक अम्ल को सधुम हाइड्र-श्रायोडिक ग्रम्ल 
और फॉस्फोरस द्वारा २०० -- २१०? पर अभिक्षत किया जाय, तो स्टिऐरिक अम्ल बन 
जायगा--- 
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इस श्रेणी के उच्चतर अम्लों के सीस लवण ईथर में विलेय हैं। इस गुण के 
कारण ये लवण ऐसीटिक श्रेणी के उच्चतर अम्लों के सीस लवणों से पृथक किये जा 
सकते हैं । श्रपवाद-रूप से यह कहना श्रावश्यक है कि इलेइडिक अम्ल इस बात में स्टि- 
एरिक अम्ल के समान है कि दोनों के लवण ईथर में एक से विलेय हैं। सीस श्राइसो- 
ओलीएट झ्ोलीएट की अपेक्षा ईथर में कम आसानी से घुलता है। एरुसिक अम्ल 
का सीस लवरा ठंडे ईथर में बहुत कम विलेय है । 

ऐल्कोहांल में बराबर कार्बन परमाणशुओं वाले असंतृप्त अम्ल संतृप्त अम्लों की 
अपेक्षा ग्रधिक विलेय हैं । 

असंतृप्त अ्रम्लों को यदि पौटेसियम परमैंगनेट से क्षारीय माध्यम में श्ॉक्सीकृत 
किया जाय, तो उनसे हाइड्रॉक्सिलित अम्ल प्राप्त होते हैं। इन असंतृप्त अम्लों को 
यदि कास्टिक क्षारों के साथ गलाया जाय, तो दो निम्नतर अम्ल प्राप्त होते हैं। ओली- 























१, (6० बटत २. +#पटांट गटा0 
फा० ५ 


साबुन ओर ग्लिघरीन 


इक अम्ल से इस प्रकार पामिटिक अम्ल और ऐसीटिक अम्ल मिलता है (देखो पामिटिक 


अम्ल) । 
यहाँ कुछ असंतृप्त अम्लों का उल्लेख करेंगे, जो तेल और साबुन की दृष्टि 





हि्शिलिक अह्ल , एव, टत:० (5). ५(०५४--क्रीटान तल में यह असल 
ग्लिसराइड के रूप में विद्यमान है। इस अम्ल का एक समावयवी एंजेलिक अम्ल भी 
है । टिगलिक अम्ल के त्रिनताक्ष क्रिस्टलों का गलनांक ६४"५/ ओर क्वथनांक १९५५/१ 
एटमाँ. है। 3६? पर इसका घनत्व ०९६४१ है । इस अम्ल पर सोडियम संरस का कोई 
प्रभाव नहों पड़ता । कास्टिक पोटैश के साथ गलाने पर इससे ऐसीटिक आर प्रोपिश्रोनिक 
अम्ल प्राप्त होते हैं। पोटैसियम परमैंगनेट से श्रॉक्सीकृत होने पर यह कार्बोनिक अम्ल 
ऐसीट-ऐलडीहाइड, ऐसीटिक अम्ल और द्वि-हाइड्रॉक्सि-टिगलिक अ्रम्ल देता है । 

इस अम्ल का कैलूसियम लवण, (८55:40९५)५ ०४.३ 720, एजलिक असल के 
कैलूसियम लवण की अपेक्षा उबलते पानी में अधिक विलेय है । १०० भाग जल में 
७०१ पर ६*०४५ भाग अजल लवरा विलेय हैं । 

अम्ल ०,, 8,, 0, और ०।॥ 7५6००४- इन अस्‍्लों के ग्लिसराइड कोचिनि- 
आल की वसा में पाये गये बताये जाते हैं । 

हाइपोजीइक अम्ल ५, (५ ।790 (0 (गेंडिक अम्ल, (५४74 ॥ (0५)- इसे 
श्रम्ल का ग्लिसराइड ऐरेकिस तेल में विद्यमान है, ऐसा कुछ रसायनज्ञों का कहना है । 
यह स्टिऐरोलिक अम्ल से भी संबलेषित किया जा सका है । मकाई के तेल में भी यह 
वाया गया है। हाइपोजीइक अम्ल के सूच्याकार क्रिस्टलों का गलनांक ३३ - ३४ है 
१५ मि० मी० दाब पर यह २३६” पर उबलता है । हाइपोजीइक अम्ल के भीतर नाइट्रस 
अम्ल के धृम प्रवाहित करने पर इसका समावयवी गेइडिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसका 
गलनांक ३९) है। 

फाइसोट-ओलीइक अम्ल ८, ४५/०,--यह अम्ल स्पर्म तेल में एस्टर 
के रूप में मिलता है। कैस्पिश्नरनसील तेल में इसका ग्लिसराइड होता है । हाइपोजी इक 
अम्ल से यह इस बात में भिन्न है कि यह नाइट्रस धूम द्वारा समावयवी अम्ल में परिणत 
नहीं होता । यह आसवत पर सीबेसिक अम्ल” भी नहीं देता । फाइसीट-ओलीइक अ्रम्ल 
का गलतांक ३०० बताया जाता है। 


















































२ वप8ार बलत, २. सजछऊुगइबलांट ब्लत, ३, उ्मवांट बलंत, 
४. #7ए82006९८ बटांते, ५. $692८८ 22०6, 


वर्माण अग्ल 5५७ 


“४ -ईस अम्ॉक का ग्लिसगाइड लाइ- 





कोपोडियम के स्पोरों वोजासुओं में पाया गया है। यह साधारण ताप पर द्वव है, और 
इस बात में यह ऊपर बताये गये अन्य समावयवियों से भिन्न है । पोटैसियम परमैंगनेट से 
आक्सीकृत देता 


हि ४५ 


हांकर यह द्विहाइड्रॉक्सि-पामिटिक अर 





| 





गलाने पर यह आइसोव्यूटरिक अम्ल ओर लौरिक अम्ल देता है । 


हा ्रष्छ -०0056+८प्, (८8,),, ०0ण5 





आइसोव्यूटरिक अम्ल लोरिक अम्ल का 
का पोटैसियम लवण पोटैसियम छबरशा 


ओलीइक अम्ल, ८५ (८9,),3-0 ७-८४, एछ, ८009 अथवा ८छ,- 
(079) 7० "एप + (त, (८7५) ५. ८०(7--यह ग्लिसराइड के रूप में अनेक जान्तव 


और वारस्पतिक वसाश्रों में विद्यमाव रहता है । मोमवत्तियों के व्यवसाय में यह उपोत्पाद 
(095-7:060८५) के रूप में इसकी बहुत काफी मात्रा प्राप्त होती है । शुद्ध ओलीइक 
अम्ल तैयार करना कुछ कठिव ही है । वाजार में जो “शुद्ध” नाम से मिलता है, वह 
बादाम के तेल से नि जाता है। इसे निकालने के लिए तेल में स्थित अम्लों के सीस 
लवरों को ईथर द्वारा विलिय और अविलेय दो भागों में श्रलग कर लेते हैं। पर इस 

















आ्रादि) मिले होते हैं ! टैलो या मेषदसा से आप्त ओलीइक अम्ल में 
अम्ल मिले होते हैं ! वस्तुत: रासायनिक दृष्टि से “शद्ध'' ओरल 





जिसका झायोडीन मान ९० हो (गणना से ९०-०७) । बाजार में विकने वाले शुद्ध 
कहलानेवाले अम्लों का श्रायोडीन मान ८२- ८४ हो होता है 





क्र 


शुद्ध ऑलीइक अम्ल टैलो (मेषदसा) से तैयार किया जाता है । इस वसा या 
टली को कास्टिक पोटश द्वारा साबुनीकृत करते हैं, फिर साइुन-विलयन में लेड ऐसीटेट 
डालकर अवल्प प्राप्त करते हैं, और सूखे लवण का ईथर द्वारा निष्कर्षण करते 
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वा 


है 





१. 4ए2070द 2८ 2०१, २, (0]6८ ९० 


द््द साबुन और ग्लिसरीन 


फिर घले हुए सीस लवण को ईथर माध्यम में ही हाइड्रोक्लोरिक अस्ल द्वारा विभाजित 
करते हैं। जो अम्ल मुक्त होता है, उसे भ्रब श्रमोनिया में घोलते हैं, और बेरियम क्लो- 


राइड द्वारा अवक्षेपित करते हैं। बेरियम लवण को सुखा लेते हैं, और ऐल्कोहाॉल के 
साथ उबालते हैं, और गरम विलयन को क्रिस्टलीकृत होने देते हैं। जो क्रिस्टल मिलते 
हैं उन्हें सानद्र खनिज अम्ल या टार्टरिक अम्ल द्वारा विभाजित करते हैं । इस प्रकार बहुत 


कुछ शुद्ध ओलीइक अम्ल मिल जाता हैं । 





यदि और भी अधिक शुद्ध ओलीइक अम्ल प्राप्त करना हो, तो इस प्रकार 
तैयार किये गये अम्ल को क्लोरो-ग्रायोडो यौगिक में परिणत कर लेते हैं श्रौर इस 
यौगिक को अन्य संतृप्त अम्लों में से यथोचित कार्बनिक विलायकों का प्रयोग करके पृथक्‌ 
कर लेते हैं। इस प्रकार जो क्लोरो-ग्रायोडो-ग्रोलीएक अम्ल मिला, उसे ऐनिलीन या 
क्विनोलीन के साथ गरम करते हैं, ऐसा करने पर शुद्ध ओलीइक अम्ल मिल जाता है । 





शुद्ध ओलीइक अम्ल नी रंग और निर्गन्ध द्रव है, इसका पिण्डनांक ४ और गलनांक 
१४ है। यह सुदयों के आकार के क्रिस्टल देता है। १४ पर इसका घनत्व ०*८९८, 
२० पर ०*८५९४, ३० पर ०'“८८घ९, और ५० पर ०'८७५ है। निम्न सारणी में 
इससे संबंध रखनेवाले कुछ आझाँकड़े दिये जा रहे हैं :-- 








ताप घनत्व ग्रपवर्तनांक 
श्णः ०पषु८ १४६३८ 
२०” ०८९५ १०४६२० 
र्प् ०८९३ १०४६० ३ 
३ ०) ०्प्ट्प ९ २ है: ८ 
न ण्घदण १ड५६६ 
४०) ० पण८र १४५४६ 
५०० ०८७५ १४५०९ 
६० पु 9 ८:9० ु १४४७ २ 











साधारण दाब पर बिना विकृत हुए ओलीइक अम्ल आसुत नहीं होता--विक्वृत 
होकर यह पानी, कार्बोनिक, ऐसीटिक, कैप्रिलिक और कैप्रिक अम्ल देता है। साथ ही 
साथ सिबेसिक अम्ल और कुछ हाइड्रोकाबंन भी बनते अतितप्त जलबाष्प के प्रवाह 
में यह २५० पर अपरिवरत्तित हुए ही उड़ाया जा सकता है। श्रोलीइक अम्ल के 
क्वथनांक भिन्न-भिन्न दाबों पर इस प्रकार हैं--- 


क्सोीय अम्ल ६६ 


दाब (मि० मी०) ० १० ३० ० 2०० 
क्वथनांक १४३० रर३'०णी र२४९ाशी रदढ'णी सपशाशं 


ओलीइक अम्ल पानी में अविलेय है । ठंडे ऐलकोहाल में आसानी से घुल जाता 
है। ऐलकोहांल में बने विलयन में बहुत सा पानी मिलायें, तो ओलीइक अम्ल का 
अवक्षेप आवेगा । 

साधारण ताप पर ही ओोलीइक अम्ल को नाइट्रस अम्ल से अ्भिकृृत किया जाय, 
तो इलेइंडिक अम्ल" बनता है। इस प्रकार का परिवत्तव सोडियम सलफाइट द्वारा 
१७५ पर दाब के भीतर होता है, और सलफ्यूरस अम्ल द्वारा २०० पर दाब के 
भीतर । ओलीइक अम्ल हवा और सूर्य के प्रकाश में रक्खा-रक्खा पीला सा पड़ जाता 
है, कुछ सड़ी गन्ध आने लगती है, और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 
आलीइक अम्ल में देर तक हुवा प्रवाहित करें, तो कुछ उपचित अम्ल बनते हैं जो 
पेट्रोलियम ईथर में अविलेय हैं; अम्ल का घनत्व ०८९८० से बढ़कर ०९२३८ हो 
जाता है (१० घंटे में)। ओलीइक अम्ल में यदि १३०-१५०" पर गन्धक मिलाया जाय, 
तो यह भी धीरे-बीरे शोषित होने लगता है, और हाइड्रोजज सलफाइड गैस भी 
निकलती है । द 


गओलीइक अम्ल एक अर ब्रोमीन अवशोषण करके द्विब्नोमों स्टिएरिक अम्ल बन 
जाता है। इस प्रकार आयोडीन-क्लोराइड का शोषण करके भी संतृप्त अम्ल बनता है । 
इन यौगिकों को यशद और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अ्वकृत या श्रपचित (+#८त०८८) 
किया जाय, तो फिर झोलीइक अम्ल बन जाता है। कास्टिक पोटैश के साथ गलाने 
पर ओलीइक अम्ल से पामिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऐसीटिक अम्ल आदि पदार्थ 
मिलते हैं । 

ओलीइक अम्ल ठंडे सान्द्र सत्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर स्टिएरिक अम्ल-हाइड्रोजन 
सल्फेट, ०४ 7558 (5047) 0,, देता है। इस पदार्थ को पानी में उबालने पर 
सल्फ्यूरिक अम्ल पृथक हो जाता है और /3-हाइड्रॉक्सि स्टिऐरिक अम्ल और थोड़ा सा 
स्टिएरो-लैक्टोन * मिलता है। श्ोलीइक अम्ल को पोटैसियम परमैगनेट के साथ आम्ल 
विलयन में गरम किया जाय, तो काफी मात्रा में द्विभास्मिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यदि 
हलके क्षारीय विलयन में परमैंगनेट से अभिक्रिया की जाय तो द्विहाइड्रॉक्सि स्टिऐरिक 
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७० साबुन और ग्लिसरीन 


अम्ल बनता है, और थोड़ी सी मात्रा में पेलागोॉनिक अम्ल 5, १६ ४; ऐजेलेइक अम्ल, 
और १६५ आऑकक्‍्सेलिक अम्ल भी बनते हैं । 

ओश्ोलीइक अम्ल से बने लव॒णों या साबुनों को ओलोएट४ कहते हैं। ओलोइक 
श्रम्ल के विलयनों में कास्टिक क्षार, नमक अथवा अन्य खनिज लवण मिलाने पर ये साबुन 
ग्रवक्षेपित हो जाते हैं। पामिटेटों और स्पिट्रेटों की अपेक्षा ओलीएट मृदूु होते हैं । ये 
गरम करने पर बिना विक्वत हुए ही पिघलते हैं । 

सोडियम ओलोएट', ४ (८.८ 7... 0५, परिशुद्ध ऐल्कोहॉल में से क्रिस्टरी द्वत 
करके प्राप्त किया जा सकता है। यह १२ पर १० भाग पानी में १ भाग और २०९६ 
भाग ऐल्कोहॉल में १ भाग घुलता है (ऐल्कोहॉल का घनत्व -- ०८२१) । शुष्क लवण 
का गलनांक २३२१ - ३३७४ है । 

पेट प्रियम ओलोएट, (९८,५ ४,5०0, पारदर्शक जेली के समान पिड देता है । 
सोडियम लवण की अपेक्षा यह पानी, ईथर और ऐल्कोहॉल में श्रधिक घुलता है। १ भाग 
इस घोलने के लिए & भाग पानी, या २११५ भाग ऐल्कोहॉल, या २१११ भाग उबलता 
ईथर चाहिए 





कलसियम ओलीएट, (५ (८५ 9५. (0५)» का चुर्ण ऐल्कोहॉल और ईथर में 
अविलेय है। यह शकीरा के सानद्र विलयन में कुछ घुल जाता है । 

बेरियम ओलोएंट, 85 (५६ 7४.3 ०५)» किस्टलीय चुर्णे है जो पानी में 
अविलेय किन्तु उबलते ऐल्कोहॉल में कुछ-कुछ विलेय है । शुष्क बरियम ओलीएट गरम 
बेनजीन में अ्रत्यल्प विलेय है। पर थोड़े से पानी की विद्यमानता में ही यह गरम बेनूजीव 
में आसानी से घुल जाता यदि बेनूजीन में ५५५८ ऐल्कोहॉल का ५५८ मिला दिया 
जाय तो इस सिश्रण में यह बेरियम ओलीएट आसानी से घुल जायगा ! 

एंलमिनियम ओलोएट, 5! (८, ५ 79५५ ०५)», का जेंली का सा पिंड होता 
है; यह ऐल्कोहॉल में अविलेय, और गरम ईथर झौर पेट्रोलियम ईथर में अ्रत्यल्प 
विलेय है। 

सोस ओलोएट, ?9 ((६४४३४०५)५, रवेत चूर्ण है। इसका गलनांक ८० 
है। गलकर यह पीले तेल सा दीखता है। यह ईथर में विलेय है। पेट्रोलियम ईथर में 
भी विलेय है, किन्तु परिशुद्ध ऐल्कोहॉल में बहुत कम विलेय । 














१, 2209720770 बर्द २, 02290 #0०, ३. एडब८ बटां0, 
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ला्ि्ि 


वसीय अम्ल 'छ 


इलेइडिक शम्ल- ओलीइक अम्ल का ही समावयवी रूप हे । यह ओॉलीइक 
अम्ल पर नाइट्स अम्ल के धरुम की क्रिया से बनता है। (नाइटरिक अम्ल और सोडियम 
नाइट्राइट के मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं।। ईथर में से क्रिस्टलीकरण करके इल 
इडिक और आॉलीइक अम्लों को मिश्रण में से पृथक्‌ किया जा सकता है। दोनों के सीस 
लवरणों को ईथर या वेनूजीन द्वारा पृथक कर सकते हैं । इलेइडिक अम्ल को निम्त दो 
सत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है 








(9३. ([८स8५)8- (४ (छल. (सर) 7 छ 
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एल्कोहॉल में से प्राप्त पटलों का गलनांक ४४-५४? है । इसका घनत्व ७९-४१ पर 
०८५०० है। यह आसवन द्वारा बिना विकृति के ही उड़ाया जा सकता है । भिन्‍न- 
'भन्‍न दाबो पर इलइंडिक अ्रम्ल के क्वथनांक निम्न 


दाब (सि०मी०) ० १० २३० ५० १०० 
क्वथनांक श्डी शरणा २५१४५ र६६ रुघय 
इलेइडिक अम्ल से आयाडीन द्वारा जो आयोडो-स्टिऐरिक अम्ल बनता है, उसे ऐल्को- 
हॉली पोटश द्वारा उबाला जाय, तो ऑलीइक अम्ल प्राप्त होगा । इसी प्रकार यदि इले 
इडिक अम्ल को दाब के भीतर सल्पयुरस अम्ल के साथ गरम किया जाय, तब भी आ्ोली- 
क अम्ल २० प्रतिशत के लगभग बन जाता है । इलेइडिक अम्ल को क्षारीय पोटेसियम 
परमैंगनेट विलयन द्वारा ग्रॉक्सीकृत करें, तो द्विहाइड्रॉक्सि-स्टिऐरिडिक अम्ल बनता 
है, ओर साथ-साथ पेलागोनिक, एज़ेलेइक, ऑक्सेलिक आदि अम्ल भी बनते हैं | 
आइसो-ओलोइक २ (पैरा-श्ोलीएक) या ठोच ओलोइक अम्ल -हाइड्रॉक्सि- 
स्टिएरिक अम्ल के आसवन से कम दाब पर मिलता है । आसवन से जो आसुत मिलता है, 
उसमें साधारण ओलीइक अम्ल और आइसो-ग्रोलीइक अम्ल दोनों के मिथ होते हैं । 
इस अम्ल की संरचना निम्त है--- 
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छ्ड 


द््स लिंनी ल्लिह क्‍ 
रमार2 


डीन के चार 
बेरियम लवरा ईथर ' 
वियों में परिणत नह 


लेते हैं। हवा ने छा 
क्र ग्लिसराइड हैं। 


वसाओं में पाये जाते «४ 


वेहेनोलिक अम्ल भी. 


नहीं किया जायगा । 


लिनोलिक रे 


(00ए--यह #* 
में पाया जाता हैं । 


बादाम, ऐरेकिस, आ 5 


अं 
ष् 
पट ॒ 
रे है] 


इसका घनत्व ०६४० “ 


और ईथर में विलग , 
ठोस अम्ल नहीं देता । 
रेजिन सा पदार्थ बन 
सम्पर्क में रहने पर ये: ' 
अम्ल में भी लिनोलित 
पेट्रोलियम ईथर में आई : 


लिनोलिक झा 


आ्रोमाइड) 
(32. ((,)॥ : 


बन जाता है जिसका गे: . 
अम्ल नहीं बनता (लिया 
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दर्शी पत्रों का गलनांक ४४१०-४५" है। यह 
ईथर में कुछ कठिनायी से घुलता है। यह भी 
का शोषण करता है । 


>20प्र--यह रेप-तेल (सरसों के तेल ) में ग्लिस- 


डा पड़ने पर ठोस नहीं होता, झोर न यह नाइट्रस 
ता है। इसका सोडियम लवण इलेषी-पिड देता है, 





. का यशद लवरश क्रिस्टलीय या रेदार है, और 





व जाता है। इसका गलनांक ७८" है। 
((0()7---यह अम्ल इडूग्लिंग हल मछली के 


+ ब्रद्यममान है। आकंटिक स्पर्म तैल में भी संभवत: 


है। कुछ लोगों का विचार है कि यह ओलीइक 
प्रकार सन्दिग्ध है । 

5 “(०(07--यह संभवत: कॉड मछली के यक्नत 
20]) ने कॉड मछली के यक्कृत के तेल का पोहै- 


: द्विहाइड्रॉक्सि-जेकोलीइक अम्ल प्राप्त किया । कहा 


व अम्ल होते हैं, उनका कम से कम २. प्रतिशत 


.. “(2097--इस अम्ल का ग्लिसराइड रेप-तेल में, 


छलियों के तेलों में पाया जाता है। ट्रोपिश्लोलम 
राइड है, वह शुद्ध त्रि०-ईरूसिन * है । ऐल्कोहॉल 
नम, सुइयों, के आकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं 
प्रमल की संरचना निम्न है-- 
स५9)२ ० 
| 
प्‌ -९- (८दक,), ०05 


पल द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, तो पेला- 
/ और ब्रसिलिक अम्ल ?, तछ00८. (८छ8५)॥- 


2९०46, ३. 4006०८७ए] ०४६८४, ४. 2०००१९१८ 
आपटाक,. ७. 957955ए0 2८70, 


वसीय अम्ल ७9३ 


((009, बनते हैं, जिससे इस संरचना का समर्थन होता है । भिन्‍न-भिन्‍न दाबों पर 
ईरूसिक अम्ल के क्वथनांक इस प्रकार हैं-- 


दाब (मि०्मी०) ० १० १्ध्ू. ३० 
क्वथनांक १७९१९ २५४४५? २६४ २८१? 


कु 
(र 


ईरूसिक अम्ल आयोडीन के दो परमाशुझ्रों का शोषण करता हैँ । नाइट्रस अम्ल और 
सल्फ्यूरस अम्ल द्वारा ऊँचे दाब और ऊँचें ताप पर यह त्रिविम समावयवीं * ब्रेंसिडिक 
अम्ल में परिणत हो जाता है। हाइड्रायोडिक अ्रम्ल और फॉस्फोरस द्वारा श्रवकत या 
अपचित होकर यह बेहेनिक अम्ल देता है । गले कास्टिक पोटैश द्वारा यह ऐसीटिक अम्ल 
और एरेकिडिक अम्ल में विभक्त हो जाता है। पोटैसियम परमैंगनेट द्वारा ग्रॉक्सीकृत 
होकर यह द्वि-हाइड्रॉक्सि-बेहेनिक अम्ल देता है। इसके सोडियम लवण का गलनांक 
२३०९ - २३५ है। इसका सीस लवण ईथर में अत्यल्प विलेय है, और इस बात में 
यह झोलीइक अम्ल से भिन्न है । 
ब्रसिडिक अम्ल ईरूसिक अम्ल का त्रिविम समावयवी या ज्यामितिक समा- 
वयवी है । इसकी संरचना निम्न है-- 








८. (८8७,)), ८ 
| 
९०00प्त (८०,),, (एफ 


इसके ऐल्कोहॉल से प्राप्त पत्राकार क्रिस्टलों का गलनांक ६५० है, पिष्डनांक ५६ है, और 
निर्वात में यह १८०) पर उबलता है, एवं १५ सि> मी० दाब पर २६५? पर । इसके 
सोडियम लवण का गलनांक २४५? - २४८ है। इसका सीस लवण गरम ईथर में 
अत्यल्प विलेय है । 

आइसो-ईरूसिक अम्लर, ८त५,(८त ,) | >.0.व9., (जता ८ (ते - 0८009-- 
यह श्रायोडो-वहेनिक अम्ल को ऐल्कोहॉली पोटैश के साथ उबालने १र बनता है ! 
आ्रायोडो-बेहेनिक अम्ल ईरूसिक अम्ल अ्रथवा बेहेनिक अम्ल से बनाया जा सकता है। 
आइसो-ईरूसिक अम्ल के पत्राकार क्रिस्टलों का, जो ऐल्कोहॉली विलयन से प्राप्त किये 
जा सकते हैं, गलनांक ५४ - ५६१, और पिण्डनांक ५२ - ५१” है। 


0४ 











१, 5६९6/८20506#67..._ २. उ79538त2 बटात॑ ३, 78027एटांट 4९०, 


3४ साबन और गर्लिसरीन 
. ३. लिनोलिक श्रेणी के अम्ल 
इस लिनोलिक - श्रेणी के अम्लों की यह विशेषता है, कि ये ब्रोमीन या आयो- 
डीन के चार परमाणुओं के शोषण की क्षमता रखते हैं। इन अम्लों के सीस और 
बेरियम लवण ईथर में विलेय हैं। यह ताइद्रस अम्ल के प्रभाव में आकर ठोस समावय- 
वियों में परिणत नहीं होते । हवा में खुले रख छोड़ने पर ये ऑॉक्सिजन ग्रहएा कर 
लेते हैं। हवा में सूख जाने वाले तेल वस्तुतः वे ही हैं, जो लिनोलिक श्रेणी के अस्लों 
क ग्लिसराइड हैं। हम यहाँ केवल उन्हीं अम्लों का वर्णन करेंगे जो प्राकृतिक तेल या 
वबसाझ्रों में पाये जाते हैं। इनके समावयवी पामिटोलिक अम्ल, स्टिएऐरोलिक अम्ल और 
बेहेनो लिक अम्ल भी हैं, पर बे प्राकृतिक पदार्थों में नहीं होते श्रत: उचका उल्लेख यहाँ 








नहीं किया जायगा । 

लिवयोलिक अम्ल), ठप, ,(८8,), एप -एत.एप, .८टपघ ८ ८प्त(८छ,).. 
((०४---यह्‌ अम्ल ग्लिसराइड के रूप में शुष्कनक्षम या अर्धघशुष्कवक्षम तेलों 
में पाया जाता है। मकाई और बिनौले के तेलों में यह विशेषतया होता है। 
बादाम, ऐरेकिस, ओलिव आदि के तेलों, और खरगोश, घोड़े और सुश्रर की चर्बी में 
भी यह होता है। यह पीला तेल सा होता है, जो - १८) तक भी नहीं जमता । १४” पर 
इसका घनत्व ०*९२०६ है । इसमे थोड़ी सी अम्लीय प्रकृति होती है । यह ऐल्कोहॉल 
आर ईथर में विलेय है। लिनोइक अम्ल नाइट्रस अम्ल के प्रभाव में दूसरा समावयवी 
ठोस अम्ल नहीं देता । यह हवा से शीघ्र ऑक्सिजन ग्रहण कर लेता है, और ठोस 
रेजिन सा पदार्थ बन जाता है (विशेषतया हलके लेपों में) । बहुत देर श्रॉक्सिजन के 
सम्पर्क में रहने पर यह शिथिल पिंड देता है जो ईथर में अविलेय है । सान्द्र सल्फ्यूरिक 
अम्ल में भी लिनोलिक अम्ल विलेय है, और क्रिया में जो सल्फो-यौगिक बनता है, वह 
पेट्रोलियम ईथर में अविलेय है । 

लिनोलिक असल ब्रोमीन के चार परमाणु शोषण करके हेद्रानब्नोमाइड (चतु:- 
त्रोमाइड) 

(4, (08,),. (पछ- (४-८, -- ८घछ्र - टप्त (८80,)... 200प्त 


3+ (3+ +% ॥3+% 











वन जाता है जिसका गलनांक ११४ है। ब्रोमीन के आधिक्य से हेक्साब्रोमो-स्टिएऐरिक 
अम्ल नहीं बनता (लिनोलेनिक अम्ल से यह बनता है) । ठेद्राब्नोमाइड ईथर, ऐल्कोहॉल, 











१, 470॥6 या (70]84८; २, 4ा0ीट बट6, या साठालाट बटात 
३. 770०#42८ बल , 
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ऐ टिक 


वेनूजीन, क्लोरोफ़ाम और ग्लैशल ऐसीटिक अम्ल में आसानी से घल जाता है किन्तु 


ध्प 





कि 


पेट्रोलियम ईथर में बहुत कम (इस बात में ओलीइक अम्ल से भिन्न है )। यशद और 
एल्कोहांली हाइड्रोब्लोरिक अम्ल की क्रिया से टठेद्राब्रॉोमाइड फिर लिनोलिक अम्ल में 
अवकृत या अपचित हो जाता है । 

लिनोलिक अम्ल का यदि पोटैसियम परमैंगनेट के हलके विलयन से ठंडें में ही 
ऑॉक्सीकरण किया जाय, तो टेट्राह्मइड्रॉक्सि-स्टिपरिक अम्ल अथवा सैटिविक अम्ल * 
५३8 2836 09 आस होता है। लिनोलोइक अम्ल को फॉस्फोरस और हाइड्रायोडिक 
अम्ल के साथ गरम करने पर स्टिऐरिक श्रम्ल मिलता है | 























लिनोलीइक अम्ल के धातु-लवण अक़िस्टलीय हैं (यशद लवण को छोड़कर) । 
व्ररियम और कैलसियम लिनोलेट उबलते ऐल्कोहॉल में विलेय हैं। कैलूसियम, बेरियम, 
यशद, ताम्र और सीस लवण ईथर में विलेय हैं । बेरियम लिनोलेट बेनजीन में आसानी 
से विलय है, और पेट्रोलियम ईथर में भी बिरियम ओलिएट से इस बात में विशेषतया 
भिन्न है)। ठेट्रात्रोमाइड का सीस लवण ठंडे ईथर और वेनजीन में अत्यल्प विलेय है ! 
यह दो भाग बेनूजीन ओर एक भाग ऐल्कोहाल के मिश्रण में गरम करने पर आसानी 
से घुल जाता है, किन्तु ठंडे पड़ने पर फिर इसमें से रबे या क्रिस्टल पृथक हो 
जाते हूँ । मुक्त अम्ल की अपेक्षा लिनोलेट लवण अधिक आसानी के ग्रॉक्सिजन ग्रहरए 














चेक ही 


टे।र४रक अम्ल, (४ 8. ,., ८()(७7--यह लिवोलीइक प्रम्ल का समावयदी 
है, ओर इसका ग्लिसराइड ग्वाटिमाला के पिक्रैम्निआ्रा (20क्‍ट78000779, 3' 880778॥ के बीजों 
ऊ तेल में होता है। पिक्रेम्निश्मा कैम्बॉइटा ( ?[८:8०7079 (:9:700709) के तेल में भी 
यह पाया गया हैं। इस अम्ल का गलनांक ५०५४ है। यह ब्रोमीन के चार परमाणुझ्रों 
का शोषण करके टट्राब्रोमाइड देता है, जिसका गलनांक १२५? है। इसका पोटैसियम 
लवण ९८ / एऐल्काहॉल रू थाड़ा सा ही विलेय है। (१५ पर २-४८ प्रतिशत) । 
हाइड्रायोडिक अम्ल और अक्रिस्टलीय फॉस्फोरस द्वारा अवकृत या अ्रपचित होने पर यह 
अम्ल स्टिऐरिक अम्ल देता है। पोटैसियम परमैंगनेट द्वारा क्षारीय माध्यम में आॉक्सीकृत 
करके इससे ऐंडिपिक<* ओर लौरिक अम्ल मिलते हैं। श्रत: इसकी संरचना (प्र .- 
((9,),७-० 5 (५9५) ८०007 मानी गई है ! 


. मिलेट तेल अम्ल, (५ 83, . ८009-मिलेट (ज्वार, बाजरा) के तेल 























१, 3उ॥ा0राट बसंत, २, दरार बटाद, रे. 0479क्‍2 9९३०, 
७, ५6६ 03 बट॑त॑, 
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में इस अम्ल के ग्लिसराइड की कल्पना की गयी हैं। इसका अलग अस्तित्व 
सन्दिग्ध ही है । 

टेलफेयरिक अम्ल, ८3०75-०(007--इसका ग्लिसराइड कूमे तेल 
(7०००८ ०) में बताया जाता है। इस तेल में से प्राप्त द्रव बसीय अस्‍्लों के प्रभाजक 
आसवतन द्वारा यह अम्ल प्राप्त किया गया है। यह अम्ल ६” पर ठोस बनता और 
२२०१ - २१५१०/१३ मि० मी० पर उबलता है। इसका टेट्राब्नोमाइड ५७ - ५८ पर 
पिघलता है । हलके क्षारीय माध्यम में पोटैसियम परमैंगनेट द्वारा ०” पर झ्रॉक्सीकरण से 
यह टेट्राह्मइड्रॉक्सि-स्टिएरिक अम्ल देता है जिसका गलनांक १७७ है। 

एलीओमारगरिक अम्ल, ०./7,] ०००० ४--यह तुंग तेल (चीन या जापान 
का काष्ठ-तेल) में ग्लिसराइड के रूप में होता है । मुक्त अ्रम्ल के विषमलम्बाक्ष (7077070) 
क्रिस्टलों का गलनांक ४८१ (अ्रथवा ४४) है। यह हवा से शीघ्र ही श्रॉक्सिजन ग्रहरा 
करके रेजिन सा हो जाता है। ऐल्कोहॉल या ईथर में बना हुआ इसका विलयन अंधरे 
में सुरक्षित रक्खा जा सकता है । पर प्रकाश में रख छोड़ने पर इसमें से क्रिस्टल पृथक्‌ 
होने लगते हैं, जिनका गलनांक ७१“ है, किन्तु जिसकी संरचना एलीझ्रोमारगैरिक अम्ल 
की सी ही है। कुछ लोग इसे एलीओ-स्टिएऐरिक अम्ल मानते हैं, जो एलीओमारगैरिक 
अम्ल का समावयवी है। यह अम्ल ब्रोमीन की क्रिया से जो टेद्वाब्रोमाइड देता है, वह 
वही है, जो लिनोलिक अम्ल से बनता है, अत: इसे कुछ लोग लिनोलिक अम्ल का 
समावयवी मानते हैं। एलीआओ. ्रोमारगैरिक अम्ल ऑक्सीकरण द्वारा सैटिविक अम्ल 
देता है । 

















४. लिनोलनिक श्रेणी के अम्ल, ०8५ _«०+ 
इस श्रेणी के अम्ल ब्रोमीन या आयोडीन के ६ परमाणुओं का शोषण करते 
हैं, और आ्रॉक्सिजन भी आसानी से ग्रहण करते हैं। इनके सीस-लवण ईथर में आसानी 
से विलेय हैं । नाइट्स अम्ल के प्रभाव से ठोस समावयवी नहीं बनते । 
लिनोलेनिक अम्ल---अलसी या लिनसीड के तेल में इस अम्ल का ग्लिसराइड 
विशेषतया होता है। इसको संरचना निम्न है--- 
एप्त,, 28,. ८ (0प्र, ८6,, दप्त - ८6, ८9५ ,८पछ < (त(९३))२ ७०077 
इसका हेक्साब्रोमाइड १७७ पर पिघलता है। यह हेक्साब्रोमाइड अलसी के तेल के द्रव 











१. ॥लिाडशिशंट ब्टाते, २. 96029%8 क्रांट बटांत, ३. 998०९००४८क ८ बंद" 
४. 4.00602 3८0, 
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अम्लों के मिश्रण को ब्रोमीन से युक्त करके बनता है । इस हेक्साव्रोमाइड को जब यशद 
ओर ऐल्कोहॉली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अवकृत या अ्रपचित करते हैं, तो लिनो- 
लेनिक अम्ल मुक्त हो जाता है। यह अम्ल लगभग नीरंग तेल है, जिसका १५९७५? पर 
घनत्व ०*९२२८ है । यह हवा में से शीघ्र श्रॉक्सिजन का शोषण करता है, और तब 
इसका रंग गहरा भूरा हो जाता है | पोटैसियम परमैंगनेट द्वारा श्रॉक्सीकरण होने पर 
लिनोलेनिक अम्ल से हेक्साहाइड्रॉक्सिस्टिएऐरिक अम्ल (लिनूसिक अम्ल +) प्राप्त होता है । 
लिनोलनिक अम्ल की गन्ध मछली के तेलों की सी होती है | इस अम्ल के अनेक भौतिक 
गुण लिनोलीइक ग्रम्ल के समान हैं । 

आइसोलिनोलोइक अम्ल, ८८ 98५५ ०00प्--यह अम्ल संभवतः अलग 
नहीं किया जा सका है, पर कुछ लोगों का विचार है कि यह ग्लिसराइड के रूप में 
अलसी के तेल में विद्यमान है । अलसी के तेलों से प्राप्त अम्लों का जब पोटैसियम पर- 
मैंगनेट द्वारा प्रॉक्सीकरणा किया जाता है, तो आइसोलिनूसिक श्रम्लरं मिलता है, जिससे 
आइसोलिनोलीइक अम्ल के अस्तित्व की कल्पना की जाती है । 

जीकोरिक अम्ल, ०... 3,५ ०८०(४---संभवत: यह सारडिन मछली के 
तेल में विद्यमान है। इसका अस्तित्व संदिग्ध है । 





५. (जर्7िक 0, श्रेणी के अम्ल 


आइसेनिक असल, ८५ 7,५७५ ८००४--फ्रेंच कांगो में एक पेड़ आरइसैनो 
(।/४४घ४०) होता है, जिसके बीजों के तल में यह अम्ल ग्न्य अम्लों के साथ पाया गया है । 
ईथर से क्रिस्टलीकरणा करने पर इसके क्रिस्टल पत्राकार मिलते हैं, जिनका गलनांक 
४१ है। यह ऐल्कोहॉल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेनजीन आदि विलायकों में भ्रासानी से 
विलेय है । इसमें विचित्र गन्ध होती है, और हवा में थोड़ा सा भी खले रहने पर रंग 
बदलता है, पहले कुछ गुलाबी-लाल सा, और फिर रंग गहरा होता जाता है। उचित 
गलाबी रंग का यह अम्ल फिर ईथर में नहीं घुलता । इसकी संरचना संदिग्ध है, अगुभार 
२१७ निकला, किन्तु अम्ल ब्रोमीन के केवल दो अणु ग्रहण करता है। 

थरेपिक अम्लः, ०८६४५८.०००४--कॉड मछली के यक्ृत के तेल से 
जो अम्ल मिले उनको ब्रोमीन से अभिक्रत करके 2,, ॥3५६ 8 58 (02 संघटन का एक 
यौगिक मिला । इस यौगिक के आधार पर थेरैंपिक अम्ल की कल्पना की गयी है । काड 











१. तप बलंत,.. २. 4807ग7०6 बलंत. ३. 80 पए४८.. बलंत: 
४. (९९०7८ बलांत प्‌. वइक्यांट बलंत,... ६. वफ्मकबं6 ब्लंत, 


८ साबन ओर रलसरीन 


मछली के तेल में यह २० प्रतिशत तक विद्यमान है । प्यूटिक (चिकित्सोपयोगी) 





हाइड्रॉव अम्ल (न. 

लेनोयपासिक अम्ल, ५५ 30 (250 )"(()7--यह ऊन-मोमों के उन 
अम्लों में से पृथक किया गया है, जो ठंडे ऐल्कोहाल में विलेय पोर्टश साबुन बनाते हैं। 
यह हलके ऐल्कोहॉली विलयन में से किरणाकार क्रिस्टल देता है। इनका गलनांक ८७" 
और पिण्डनांक ८५९ - ८३ है। यह पानी में अविलेय है पर थोड़े से ऐल्कोहॉल के साथ 
उबालने पर घुल जाता है किन्तु विलयन के ठंडे पड़ने पर फिर इ्वेत रवेदार चूरण पृथक 
हो जाता हैं। यह लगभग सभी कार्बनिक विलायकों में विलय है। क्षारों के जलीय 
विलयन में यह आसानी से नहीं घुलता, पर थोड़ा सा ऐंल्कोहॉल मिलाकर क्षार के साथ 
गरम किया जाय, तो शीत्र घल जाता है | शद्ध क्षारीय लवण केवल गरम अ्रवस्था में 
ही पानो में घुले रहते हैँ; ठडे होने पर वे अम्ल-लवरणों में परिणत होकर शअ्रवक्षिप्त हें 
जाते हूँ । लेनोपासिक अम्ल का मैग्तीशियम लवण गरम ऐल्कोहॉल में अविलेय है। 
कलूसियम लवण उबलते हुए परिशुद्ध ऐल्कोहॉल में आसानी से विलेय है, किन्तु ९५ ४ 
ऐल्कॉहॉल में अत्यल्प विलेय । 

कार्नोबा मोम में ५97 440 2 38 हैते का एक अम्ल एल्काहांलोीं से संयुक्त 
वचचमान है । मुक्त अम्ल मुक्तावस्था सें नहीं मिलता । जब-जब इसके बनने की संभावना 
हुई, इसका आत्तारक एनहाइड्राइड या लेक्टोन ही मिला । 

कॉक्सेरिक असल , ५७७ 6-०४) ए७08--यह कृमिज मास (कोचिनि- 
आल मोम) में पाया जाता है । मोम में यह कॉकसेरिल ऐल्कोहॉल से संयुक्त रहता है । 
ऐल्कोहॉल में से प्राप्त इसके क्रिस्टलों का गलनांक ९२? -- ९३१ है। यह ठंडे ऐल्कोहॉल में 
अत्यल्प विलेय है, और अन्य ठंडे विलयाकों में भी अति च्यूतन। कॉकसेरिक अम्ल को 
क्रोमिक अम्ल द्वारा उपचित किया जाय (ऐसीटिक अम्ल के माध्यम में), तो पेण्टाडेसि- 
लिक अम्ल? बनता है । 


७- रिसिनोलीइक श्रेणी के अम्ल (हाइड्रॉक्सिलित अम्ल) 
(्ति ई&729 _ 9५28 



































र्॒सिनोलोइक अम्ल, ८ ५०५,.(0/9).0209-.इसकी संरचना निम्न है 
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२. 4,800फक्राश८ ३९, २. ((0८८८४८ 2८ाते, ३. शिल्या86062८ए८ 2८९०, 
४. किवटात06८ (पंटप092) गलत, 


दस 
२2 


बपोय अम्ल 
8/(०%५) ३. ०(08). (०, (7: 


| 
(त((87५)-.- "(पत 


यह अंडी के तेल में काफी मात्रा में ग्लिसराइड के रूप से विद्यमान है । अंडी के 
तेल का क्षार द्वारा साबुन तैयार किया जाता है, और सावुन तथा खनिजाम्ल की क्रिया 
से रिसिनोलीइक अम्ल पृथक कर लिया जाता है ! यह अम्ल कच्ची अवस्था में साधारण 
ताप पर गाढ़ा-सा तेल होता है, जिसका १५-४५ पर घनत्व ०"९५०९ हैं। -६ से 
- १०) तक ठंडा पड़ने पर यह अम्ल पूरी तरह ठोस पड़ जाता है। क्रफ्ट (४४४) ने 
इस कच्चे अम्ल में से शुद्ध अम्ल तैयार किया,--उसने अम्ल को ०” तक ठंडा किया, 
और फिर अम्ल को दवा-दबाकर निचोड़ कर (ताप १२7 से ऊपर न जाने दिया) सफेद 
ठोस पदार्थ प्राप्त किया, जिसके किस्टलों का गलनांक १६" -. १७? था । इसमें भी थोडा 
सा स्टिऐरिक अम्ल मिला हुआ रह गया । वस्तुत: शुद्ध अम्ल तो वेरियम लवण से प्रात्त 
किया जा सकता है। बेरियम लवण का ऐल्कोहॉल में से बार-बार क्रिस्टलीकरण करते 
हैं, और फिर हलके सलफ्यूरिक अम्ल के योग से शुद्ध अ्रम्ल पृथक कर लेते हैं । शुद्ध अ्रम्ल 
का गलनांक ४ - ५“ है । यह ऐल्कोहॉल और ईथर में प्रत्येक अनुपात में मिश्रणीय 
है । १५ मि० मी० दाव पर भी यह बिना विकृृति के आसुत नहीं किया जा सकता । 




















मायर (४००८८) के कथनानुसार रिसिनोलीइक अम्ल रक्खे-रक्खे बहलीकृत हो 
जाता है, किन्तु ऐल्कोहॉली पोर्टश के साथ उबालने पर ये बहुलक फिर रिसिनोलीइक 
अम्ल में परिणत हो जाते हैं। ०*९४६० घनत्व का एक अम्ल ५२" पर खखा-रक्खा 
८ वर्ष में काफी गाढ़ा पड गया और उसका घनत्व बढ़कर ०.९६०८ हो गया । इतने 
समय में अम्ल का आयोडीवन-अ्रवशोषश <८५-४ ३ से गिरकर ६४-०६ प्रतिशत रह 
गया । 





[किक 





सिनोलीइक अम्ल ब्रोमीन या आयोडीन के दो परमाणु ग्रहण करता है। 

यह हाइड्रोजन नहीं ले पाता | नाइट्रस अम्ल के प्रभाव में यह त्रिविम समावयवी, 
रिसिन-इलेइडिक अम्ल * में परिणत हो जाता है । हवा में खुला रख छोड़ने पर रिसिनो- 
लीइक अम्ल आक्सिजन नहीं ग्रहद्या करता । शअ्रवकारकों या अपचायकों द्वारा यह स्टि- 
ऐरिक अम्ल में परिणत हो जाता है । 














१. विटाए-९][4त6त९ बटात 


साबुन ओर ग्सिसरीन 


सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से यह अम्ल अनेक यौगिक देता है--(क) 
रिसिनोलिश्रो-सल्फ्यूरिक अम्ल, 09.50,.0.९४7.9-०00०0४; (ख) डाइहाइ- 
ड्रॉक्सि-स्टिरिओ-सल्फ्यूरिक अम्ल, 00.50५.0.(08),0॥788' ९०008; (ग) डाइ- 
वेसिक डाइ-रिसिनोलीइक अम्ल (८।/73००९००४४),०, इत्यादि । 

रिसिनोलीइक अम्ल का यदि पोटैसियम परमैंगनेट से उपचयन करें, तो भ्रॉक्सि- 
जन के दो परमाणु शोषित होते हैं । इस क्रिया में संभवत: ट्राइहाइड्रॉक्सि स्टिऐरिक 
अम्ल मिलता है। गैसीय हाइड्रोत्रोमिक अम्ल की क्रिया से मोनोब्रोमो-स्टिएरिक अम्ल 
और डाइब्रोमो-स्टिएरिक अम्ल बनते हैं । 

इसके धात्‌ लवण ओोलीइक अम्ल के लवणों के समान हैं। कैलूसियम और बेरि- 
यम रिसिनोलिएट 'ऐल्कोहॉल में विलिय है। बेरियम लवण को चाहे जितनी भी बार 
ऐलकोहॉल में से क्रिस्टलीकृत करें, इसमें कुछ न कुछ पानी बना ही रहता है। सीस 
रिसिनोलीएट ईथर में अ्रच्छी तरह विलेय है, और इसका गलनांक १००४ । द 





रिसिन-इलेइ डिक अम्ल इसका रचना-सूत्र निम्न है-- 
(लत. (८६५):. ए३(0प) ५८ | .एछ 
| 


000प9.(८छ,),.०घ8 





यह रिसिनोलीइक अ्रम्ल का समावयवी है, और उससे ही नाइट्रस अम्ल की क्रिया 
से बनता है। यह यौगिक श्रकाश-सक्तिय है, क्योंकि इसमें (()9) मूलक से संयुक्त कार्बन 
अ्रसममितिक है । परिशुद्ध ऐल्कोहॉल में बने बिलयन में [०७]||०- + ६*६७ । इसके 
सूच्याकार क्रिस्टलों का गलनांक ५२” है। ब्रोमीच आदि हैलोजनों के प्रति यह रिसिनों 
लीइक अम्ल के समान है । 
रिसिनिक असल “यह बेरियम रिसिनोलीएट को शून्य वातावरण में (निर्वात 
में) गरम करने पर बनता है। इसका बेरियम लवण भभके की शुण्डि में रह जाता है, 
जिससे अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। ऐल्कोहॉल में से प्राप्त अम्ल के क्रिस्टलों का 
गलनांक ८१" हैं। १५ मि० मी० दाब पर यह आसुत हो सकता है, पर अविक्ृत 
अवस्था में नहीं । 











१. रिटांगरटाब्रंदां2 2९०व, २. फिटाशार बटांत, 


वसोय अम्ल परे 


८. (हम७0, श्रेणी के द्वि-हाइड्रॉक्सिलित अम्ल 

दिहाइड्रॉक्सि-स्टिऐरिक अम्ल, ८,7५8 (07),:2000फत - अ्रण्डी के तेल 
में यह प्राकृतिक रूप में १ प्रतिशत के लगभग विद्यमान है। अंडी के तेल से प्राप्त 
वसीय अम्लों के मिश्रण को १२" से नीचे रखने पर यह प्राप्त होता है। जो रवेदार 
(क्रिस्टलीय) पिंड मिलता है, उसको ऐल्कोहॉल में से क्रिस्टलीकृत करने पर स्टिऐरिक 
और द्विहाइड्रॉक्सि-स्टिऐरिक अम्लों का मिश्रण मिलता है। गरम टोलुईन से धोकर पहला 
अम्ल दूर कर लिया जाता है, और तब द्विहाइड्रॉक्सि-स्टिेऐरिक अम्ल बच रहता है। 

शुद्ध अम्लका गलनांक १४२” है। यह ईथर में अ्विलेय, ठंडे टोलुईन में थोड़ा-सा 
विलेय, गरम टोलुईन में अधिक विलेय है। उबलते ऐल्कोहॉल और उबलते ऐसीटिक अम्ल 
में भी विलेय है। अवकारकों या श्रपचायकों की क्रिया से यह स्टिऐरिक अम्ल में परिणत 
हो जाता है। १८०" पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करके और फिर कास्टिक 
पोटैश से योग कराके इससे निम्न द्विभास्मिक अ्रम्ल मिलता है--- 


०ट्‌ट (098). ८05फ्र 
(7738-09), ८00फ्त 


लनोसेरिक अम्ल, (,५7६.,((००),. ८00४--ऊन में जो मोम का सा 
अंश होता है, उसे ऐल्कोहॉली पोटैश द्वारा क्रिया करके जो साबुन बनते हैं, उनमें से 
यह अम्ल निकाला गया है । ऐल्कोहॉल में से इसके सृक्ष्म क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जो १०२ 
पर नरम पड़ते और १०४” पर गलते हैं। यह फिर १०३" पर ठोस पड़ जाते हैं, और 
फिर १०२” पर गलते हैं । (इस अवस्था में २ हाइड्रॉक्सिलों में से पानी का एक अशु 
निकल जाता है) । लैनोसेरिक अम्ल ठंडे पानी और ऐल्कोहॉल में श्रविलेय है, पर गरम 
ऐलकोहल में घुल जाता है । यह जलीय पोटैश के साथ आसानी से संयुक्त नहीं होता ! 
इसका पोटैसियम लवण लैनोपामिक अम्ल के लवण के समान है । 





९. (५ त,,_,0, श्रेणी के द्विभास्मिक अम्ल 


जापानिक अम्ल *,(५ ५77, ( ०()४०),--प्राकृतिक वसाओ्रों में यही एक ट्विभा- 
स्मिक अम्ल मिलता है । यह जापानी मोम में पाया जाता है। इस मोम में पामिटिक 
ग्लिसराइड के साथ इस अम्ल का भी ग्लिसराइंड होता है। ऐल्कोहॉल या क्लोरोफार्म 





१. 497एक/ए-घाटकांर बाते, २. वशा0००तट बलंते, ३, ]०>व्यांट बटंत, 


फा० ६ 


दर साबुन और ग्लिसरीन 


में से प्राप्त श्रम्ल के क्रिस्टलों का गलनांक ११७.७" है। यह पानी से भारी है । अधि- 
कांश कार्बनिक विलायकों में यह अत्यल्प विलेय है | इसे यदि २००१ तक गरम करें तो 
इसमें से कार्बन डाइ-प्रॉक्साइड निकल जाती है, और एक कीटोन (८, 8,,), 2० 
प्राप्त होता है जिसका गलनांक ८२” है। इस जापानिक अम्ल का पोटैसियम लवण 
९५५८ ऐल्कोहॉल में अत्यल्प विलेय है (०१३४९ ग्राम १०० घ० से० विलयन में 
२६ पर )। 





अध्याय ५ 


तेलों के विशिष्ट मान 








तेल और वसाश्रों में अनेक प्रकार के वसीय अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं। कोई 
भी तेल ऐसा नहीं है, जिसमें एक ही अम्ल का ग्लिसराइड.हो । यह भी आवश्यक नहीं 
है कि ग्लिसरीन (ग्लिसरोल) का एक अशु एक ही अम्ल से संयुक्त हो-- 


(छ,,0फ्ा (,.(0.0९),४ 
न्ा +अ3छ0.00-%8 न "+.0.९८०0.8 + 39, 0 
| 
(तल, 0 (0,00०. 8 

ग्लिसरोल अम्ल ग्लिसराइड (एक ही अम्ल से ) 
छत, .0फप ल0,८0'फ ८(9,.0/0८0.7 
(त,0मत क+॑ तव0०0.९ए0'फ ः (म्,0,200.8+ 30,0 
(५ . (07 सल0,८0%* (ते, ,(2.00.8” 
ग्लिसरोल श्र्म्ल मिश्वित ग्लिसराइड 


(तीन विभिन्न अस्‍्लों से ) 


मोमों में ग्लिसरोल के स्थान पर श्न्य ऐल्कोहॉलों का प्रयोग होता है। ग्लिसरोल 
रासायनिक भाषा में एक प्रकार का ऐल्कोहॉल है । ऐलकिल मुलकों के साथ जिन यौगिकों 
में - 0प्त श्रर्थात्‌ हाइड्रॉक्सि मूलक लगे होते हैं वे सब ऐल्कोहॉल कहलाते हैं। ग्लिसरोल 
में वस्तुत: तीन - 277 मूलक हैं, अतः इसे त्रि-हाइंड्रिक ऐल्कोहॉल कहते हैं। तीन - (आत 
मूलक (£&07८2) होने के कारण ही यह अस्‍्लों के तीन अशुओं से संयुक्त होकर एस्टर 
या ग्लिसराइड बनाता है। प्रत्येक वसीय अम्ल में जो- ०८०00फ्त मुलक है, उसे 
काबों विसलिक पलक कहते हैं। यह - ०(00प8 मूलक ही अम्ल का द्योतक है । 

दरें 





८४ साबत और ग्लिसरीन 


कुछ वसीय अम्ल संतृप्त कहलाते हैं । इनके अखु में कार्बन की सभी संयोजक- 
तायें अपना पूरा काम करती होती हैं । पर कुछ अम्लों में कुछ संयोजकतायें अपूर्ण होती 
हैं, और तब अगणु असंतृप्त कहलाता है। असंतृप्त अम्लों में एक या अधिक दिगुण बन्ध 
(-या :) होते हैं। ये संतृत्त अम्ल आयोडीन या ब्रोमीन का शोषण कर सकते हैं। 
ये पोटैसियम परमैंगनेट से श्रॉक्सीकृत भी हो जाते हैं । 


स्टिऐरिक अम्ल संतृप्त अम्ल है, पर शोलीइक अम्ल असंतृत्त है-- 
स्टिऐरिक अ्रम्ल--0त, ,८ए, एस, ,८छ,,५८छ५ ,८छ५ ८, एफ, "सम, ,८त,, 
(त,,0त, (7५, ८स8,,0८89५.८०५,८0०008 
या संक्षेप में टन, (0४५)॥७-०५००प या ८7735 (०९77 
ऑलीइक अम्ल--८9३.८,.0५.0छ७9,.९०५,८०,,८४७, ,८४छ, ,८7 


|| 
(00म्ने.८७०५ .८०,,८प, ,८छ,.९छ,५.,0प्त, .८७५.८४ 


या संक्षेप में ८8, .(0०8,);,08 ८ एप्त,(ट8,),.०00 
या 0।/ ,3.000प 


तेलों के सम्बन्ध में निम्न ५ मान निकालना अच्छा माना गया है--- 

१. साबुनीकरण मान या कौट्सटोफेर मान*----यह वह मान है जिससे यह 
व्यक्त होता है कि वसा या मोम में जितने वसीय अम्ल हैं, उन सबके उदासीनीकरण के 
लिए कितना क्षार श्रावश्यक है । 

२. आयोडीन मान *---इससे पता चलता है, कि तेल में या वसीय अम्ल में 
कितनी असंतृप्तता है, श्रर्थात्‌ उसमें असंतृप्त अम्ल किस अनुपात में हैं । 

३. राइकर्ट ४ (या राइकटं-माइसल”) सान--इससे मालूम होता है कि तेल 
या अम्ल में बाष्पवान्‌ अम्ल किस अनुपात में हैं । 

४. हेहूनर मान *--यह बताता है कि तेल या वसा में कितना अविलेय द्रव्य 
है, अर्थात्‌ कितनी मात्रा अविलेय वसीय अम्ल + अ्रसाबुनीक्ृत द्रव्य की है । 

५, अम्ल माव?--वसा या मोम में कितना अम्ल मुक्त या असंयुकक्‍त शअ्रवस्था में 
है, इसका द्योतक यह है । | 














१. 05280077टक्कांठ0 ए2०९., २. (6६80#क& फ्क्वॉपट, ३. 00706 फद्चांप८, 
४. किटाटववका एरबापट, ३. रेशटाटनीधटाइओ एक्ट, ६. सटशरठ+ फ्रधोपट, 
७. 20 <5व ए३|८९. 


तेलों के विशिष्ठ मान द््श्‌ 


साबुनीकरण सन 


इसके निकालने की विधि इस प्रकार है--- 


२०० घन सेमी० की शंकु-फ्लास्क ((:०४८४ 898६) में २ ग्राम के लगभग 
वसा या तेल तौल कर लो। इसमें २५ घन सेमी ० बाजारू शिथिल ऐल्कोहॉल और २५ घन 
सेमी० *४/, ऐल्कोहॉली कास्टिक पोटैश के डाल दो । एक दूसरी वैसी ही फ्लास्क में 
उतनी ही मेथिलेटेड स्पिरिट और ऐल्कोहॉली कास्टिक पोटैश अलग रकक्‍खों (यह 
तुलना के लिए रिक्त परीक्षण-589४6 ४८७६ है) । दोनों फ्लास्कों में पदचवाही द्ववणित्र 
, (रि८एफ़ ८०70८78८४) लगा दो, और जलऊष्मक पर रखकर तब तक उबालों, जब 
तक कि सम्पूर्णा वसा साबुनीकृत न हो जाय (१ घंठा का समय उबालने के लिए पर्यात 
है) । साबुनीकरण तब पूरा समभा जायगा जब तेल के बिन्दक अदृष्ट हो जायेँ। 
प्रत्यक फ्लास्क में फोनोल-थैलीन विलयन की कुछ बूँदें छोड़कर 2५/, सल्फ्यूरिक अम्ल तब 
तक छोड़ते जाओ, जब तक कि फीनोलथैलीन मिलाने पर प्राप्त गुलाबी रंग ठीक नीरंग 
न हो जाय । 


दोनों फ्लास्कों में अ्रम्ल की मात्रा में जितना अन्तर मिलेगा उससे परिकलित किया 


जा सकता है कि वसा या तेल की ली हुई मात्रा के साबुनीकरण के लिए कितना 
क्षार लगा । 

















परिकलन उदाहरण--२.५० ग्राम तेल तौल कर लिया। ऊपर के प्रयोग में 
इस तेल के साबुनीकरण होने पर जो क्षार बचा उसके शिथिलीकरण के लिये 2४/ 
सल्फ्यूरिक अम्ल के ९*६ घन सेमी ० लगे । रिक्त परीक्षरा में मान लो कि २५ घन सेमी० 
४/५ ऐलकोहॉली पोटश के उदासीनीकररणा के लिये २५-४५ घन सेमी० ५/, सल्फ्यूरिक 
असल लगा। अतः: २९५० ग्राम तेल के साबुनीकरण के लिये २५:५- ९-६७ १५ 
घन सेमी ० -५/ कास्टिक पोटैश लगा। अ्रतः १ ग्राम तेल के सा ब॒ुनीकरण के लिए 


१०५९ हे पोहैश ५६ ८ ६९१३६ २ १००० 
“उणग् । ६ ३६ घन सेमी ० 2४/ कास्टिक पोटैश - 


मिलीग्राम 6 (0[3 लगेगा । यह साबुनीक रणमान है । 











स्द ७८ ज०थद 
१००० ८ २ । 


यह स्मरण रखना चाहिये कि साबनीक्रण मान पौटेसियम हाइडॉक्सा- 
इड की मिलीग्राम में वह मात्रा है, जो १ ग्राम तेल या वसा के साबुनीकरण से 
लगतो है ! 


कुछ प्रमुख तेलों का साबुनीकरण मान इस प्रकार है :--- 


साबुन और ग्लिसरीन 


ण्द्‌ 
बिनौले का तेल १९५ नारियल का तेल २६० 
खजूर का तेल २०२ ला या सुझ्नर की चर्बी १९७ 
मूगफली का तेल १९६ तिल का तेल १९५ 
महुआ का तेल १९२ भेड़ की चर्बी (टैलो) १९७ 
जैतून का तेल १९५४ अंडी का तेल १९३ 
सरसों का तेल १७६ अलसी का तेल १९५ 


आयोडीन मान 


कोई तेल कितने प्रतिशत ग्रायोडीन अवशोषित करता है, यह उसका आायोडीन 
मान है । हम कह चुके हैं कि झ्रयोडीन मान तेल की असंतृप्तता का द्योतक है। इसके 
निकालने की विज कौ विधि (७7|४ /7८४7006) इस प्रकार है--- 

विज की विधि में ग्रायोडीन-मो्रोक्लोराइड विलयन (70/) का उपयोग किया 
जाता है। आ्रायोडीन क्लोराइड को ग्लैशल ऐसीटिक अम्ल में घोलते हैं। श्रायोडीन मोनो- 
बलोराइड का विलयन बनाने के लिए श्रायोडीन ट्राइक्लोराइड (7८॥.) के ७९ ग्राम 
तौलकर (काँच की डाट लगी बोतल में तोौलते हैं) उसे ग्लैशल ऐसीटिक अम्ल में घोलते 
हैं, ओर अलग से ८७ ग्राम आयोडीन तोल कर उसे भी ग्लैशल ऐसीटिक श्रम्ल में 
घोल लेते हैं। श्रब दोनों विलयनों को मिला देते हैं, और ग्लैशल ऐसीटिक अम्ल डालकर 
आयतन एक लीटर कर लेते हैं । 

कभी-कभी ऐसा भी करते हैं कि १३ ग्राम आायोडीन १ लीटर ग्लैशल ऐसीटिक 
अम्ल में घोल लेते हैं, और फिर इस आयोडीन विलयन में क्लोरीन गैस तब तक प्रवाहित 
करते हैं, जब तक आयोडीन मोनोकक्‍्लोराइड बन न जाय । विलयन का रंग देखकर 
इसका पता चल सकता है । १३ ग्राम आयोडीन से १६९५ ग्राम आयोडीन मोनोक्लो- 
राइड मिलता है । 

जिस तेल या वसा का आयोडीन मान निकालना हों, उसकी डाटदार बोतल में 
यथार्थ मांत्रा (०२ से ०६ ग्राम तक) तोलों । इसमें १० घन सेमी० क्लोरोफा्म मिला 
दो, और २५ घन सेमी ० के लगभग आ्योडीन मोनोक्लोराइड का ऊपर तैयार किया गया 
विलयन मिला दो । अब डाट लगाकर अँधेरे में ४ घंटे के लगभग बोतल रख दो । साथ 
ही एक रिक्त परीक्षण (उतना ही क्लोरोफ़ॉर्मे और आयोडीन मोनोक्‍्लोराइड विलयन 
लेकर) करो । चार घंटे के बाद दोनों बोतलों में १० प्रतिशत पोटैसियम आ्रायोडाइड बिल- 
यन के २- घन सेमी ० और १५० घन सेमी ० पानी मिलाओ। जो अतिरिक्त आ्योडीन बची 
हो, उसका :४/१० सोडियम थायोसलफेट विलयन (हाइपो विलयन) से भ्रनुमापत कर लो । 
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अन्त-बिन्दु («6 9०5४८)निकालने के लिए स्टार्च विलयन का प्रयोग करों | (स्टाचे 
विलयन मुक्त श्रायोडीन के साथ नीला रंग देता है। ) तेल वाली बोतल के हाइपो-श्रंकों 
में से रिक्त परीक्षण वाली बोतल के हाइपों अंक घटा दो। श्रब जो अंक मिला, वह यह 
बताता है कि कुल आयोडीन में से तेल ने कितना झायोडीन अवशोषित किया। १ 
घन सेमी० हाइपो विलयन कितने ग्राम आायोडीन के तुल्य है यह मालूम होने पर 
आयोडीन संख्या का हिसाब निकाला जा सकता है। 





१ घन सेमी ० 2४/१० सोडियम थायोसलफंट विलयन -- ० "०१३० ग्राम आयोडीन 
उदाहरण---० * ५२० ग्राम तल लिया । रिक्त परीक्षण में .५/१० सोडियम 
थायोंसलफेंट विलयन के ५५०१ घन सेमी० लगे, और जिस बोतल में तेल था, उसमें 
२५१ घन सेमी ० थायोसलफेट विलयन लगा । ५५१- २५११-७० ३०० घन सेमी ० 
हाइपो विलयन जो अ्रवशोषित हुआ । झतः ०५२० ग्राम तेल ने आयोडीन अ्रवशोषित 
किया ++ ३०*० % ०*०१३० ग्राम । अतः: १०० ग्राम तेल आयोडीन श्रवशोषित करेगा-- 


३००० ७ >"०१५३० ४ १०० 
०५२० 


सर 





श्रत: तेल का आयोडीन माव ७५ हुआ । 


कुछ तेलों के आयोडीन मान नीचे दिये जाते हैं--- 





तेल आयोडोन सान तेत आधयोडोीन सान 
अलसी १७३ - २०१ भटकटेया १५२०- १२१२ 
तुंग १५० - १६५ लबंग' १२४- ११९ 
हेम्पवीज, (भांग) १४८ सोयाबीन १२६ 
सीडर-नट १५९९२ मकाई १११- १३० 
पोस्ता १३३ - १४३ गेट ११५४ 
सूर्यंभुखी ११९- १३४५ बिनोला १०८ - ११० 
सरसों ९२- ११० तिल १०३-१०८ 
बादाम ९३- ९७ अंडी ८३-८६ 
कॉडलिवर १५७४-- श्८ १ नारियल ८-९ श 
हेहूनर मान 


हेहनर मान (०0४०८ एशप८) से अभिष्राय तेल में वर्तमान ऐसे अ्रविलेय वसीय 
अम्लों की प्रतिशतता से है, जो तेलों में से अ्रलग किये जा सकते हैं। बहुधा यह मान 


साबुन और ग्लिसरीन 


अदरक मना 
बलन जिले 


२३-९६ के लगभग होता है किन्तु मक्खन, नारियल के तेल और खजूर के तेल का 
हेहनर मान बहुत कम है। इन तेलों में बाष्पवान्‌ एवं विलेय वसीय अम्लों की मात्रा 
काफी ऊँची है। 

हेहनर मान निकालने की विधि इस प्रकार है-- 

प्‌ ग्राम तेल या वसा ६ ऑंस की दृढ़ बोतल में लो। इसमें 2५४/, ऐल्कोहॉली 
कास्टिक पोटैश विलयन ५० घन सेमी० डालो । एक दूसरी खाली बोतल में ५० घन 
सेमी ० कास्टिक पोटैश विलयन अलग रख छोड़ो । बोतल को रबर की डाट से अच्छी तरह 
बन्द कर दो | इस डाट को तार से बाँध कर कस दो | बोतल को अब जलऊष्मक पर 
आधा घटा गरम करो, जब तक कि साबुनीकररण पूरा न हो जाय (पूरे होने की पहिचान 
यह है, कि क्रिया की समाप्ति पर तेल के बिन्दुक विलयन में नहीं दिखायी पड़ेंगे ।) 
बीच-बीच में बोतल को ऊष्मक पर से उतार कर अच्छी तरह हिला लो, पर यह 
सावधानी रक्खों कि हिलाते समय बोतल का विलयन डाट से छू न जावे । जब साबुनी- 
करण पूरा हो जाय, जल-ऊष्मक से बोतल उतार लो, और ठंडा होने दो । अरब बोतल 
के भीतर के विलयत को २५०-३०० घन सेमी० की फ्लास्क में उँडेल लो | (बोतल के 
भीतर के अंश को गरम पानी से अ्रच्छी तरह धोकर इस पलास्क,में ले लो। इस फ्लास्क को 
बाष्प ऊष्मक पर खुला रक्खो, और साथ ही साथ कास्टिक पोटैश वाली खाली बोतल 
को भी इसी बाष्प ऊष्मक पर रख दो, और तब तक गरम करो, जब तक कि 
ऐल्कोहॉल बिल्कुल उड़ न' जाय । 














अब प्रत्येक फ्लास्क के द्रव्य को ,५४/, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उदासीन कर लो, 
ओर उदासीन बिन्दु आ जाने पर १ घन सेमी० हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और छोड़ दो । 
यह अंकित कर लो कि उदासीन बिन्दु के आगे कितना ठीक-ठीक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
तुमने अधिक छोड़ा है । 

जिस फ्लास्क में तुमने तेल लिया था, उसे लगभग पूरा ही उबलते पानी से 
भर दो । इसमें एक काक लगाझो, और काक के छेद में लम्बी सीधी काँच की ऊध्वे 
नली लगा दो । श्रब इसे जल-ऊष्मक पर रख दो । 


पानी के पृष्ठ पर के वसीय श्रम्ल ज्यों ही पिघल कर स्वच्छ द्रव बन जायें, 
ऊष्मक पर से फ्लास्क को उतार लो, और ठंडा करो, जब तक कि वसीय अम्ल फिर जम 
न जाये । भ्रब बाहर से फ्लास्क पर हलके से खटखट करके ठोस वसीय अम्लों की पपड़ी 
को ढीला कर दो, और भीतर के द्रव को एक दूसरी बड़ी फ्लास्क में छन्‍्ने के ऊपर से 
उँडेल लो । 
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जिस फ्लास्क में अविलेय वसीय अम्ल रह गये हैं, उसमें फिर गरम पानी भरो, 
लम्बी ऊध्व॑ नली सहित कार्क लगाओ, और धीरे-बीरे उवालना श्रारंभ करो । अब फ्लास्क 
को अच्छी तरह हिलाओो । ऐसा करने पर गलित वसीय अम्ल पानी के साथ पायस बना 
देंगे । अब फिर फ्लास्क को झ्ान्त छोड़ दो | वसीय अम्ल अब फिर पृथक होकर पृष्ठ पर 
गा जायेंगे और ठोस पपड़ी बन जायेंगे । पहले के समान खटखटा कर इस पपड़ी को फिर 
डीला कर लो, और भीतर के विलयन को पहले ही की तरह फिर छान लो । इस प्रक्रिया 
को तीन-चार बार तब तक दोहराश्रो जब तक कि धोवन के शिथिलीकरणा में /४/१० सोडि- 
यम हाइड्रॉक्साइड विलयन के ०२ घन सेमी० से अधिक न लगें । अब सब थोवन को 
इकट्ठा मिलाकर एक लीटर आयतन कर लो, और इसके कुछ अंश को लेकर 2५/१० सोडि- 
यम हाइड्रॉक्साइड से अनुमापित कर लो। इसके आधार पर हिसाब लगा लो, कि पूरे धोवन 
के लिए कितना सोडियम हाइड्रॉक्साइड लगता । 

सोडियम हाइड्रॉक्साइड की यह मात्रा यह बताती है कि तेल में विलेय वसीय 
अम्ल कितना है। (साथ ही साथ इस मान में आधिक्य में डाले गये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
के तुल्य सोडियम हाइड्रॉक्साइड की मात्रा भी सम्मिलित है ।) रिक्त प्रयोग को करके 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तुल्य वाली मात्रा . पता चल सकती है। दोनों अनुमापनों का 
अन्तर बताता है कि बाष्पवान्‌ वसीय अम्ल द्वारा कितना क्षार अवश्योषित हुआ । 


व् 


विलेय वसीय अम्ल अधिकतर व्यूटिरिक अम्ल ८३7..०८०0ए के रूप में परि- 


कलित होते हैं। १ घन सेमी० 2४/१० सोडियम हाइड्रॉक्साइड ०००८८ ग्राम व्यूटिरिक 
अम्ल के बराबर माना जाता है । 




















ग्रत: विलेय वसीय अम्ल की गप्रतिशतता 


_<४/१० ४०७९८) की लगी घन सेमी ० संख्या ५८ ०"००८८ »६ १०० 
रा वसा या तेल की तौल 








अविलेय वसोीय अम्ल की मात्रा अब निकालनी चाहिये । जिस फ्लास्क में वसीय 
अम्लों की ठोस पपड़ी है, उसके पानी को अच्छी तरह से तिरछा करके अ्रलग कर देना 
चाहिये, और फिर गरम करके पपड़ी को पिघला लेवे । पहले वाले छुन्ने के ऊपर ही (जिसमें 
से ये विलेय वसीय अ्रम्ल वाले अंश छाने गये थे) इसे उँडेल लेवे । छन्ने पर ही गरम 
उबलता पानी डालकर कई बार धोवे, और छन्‍्ने लगे फनेल को छोटे बीकर में रखकर 
जल-ऊष्मक पर रख देवे, जब तक कि सब वसीय अम्ल छन कर नीचे नझा जावें | फ्लास्क, 
छुन्‍ना कागज और फनेल को अब ईथर से अच्छी तरह धोवे, और इन धोवनों को छने 
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हुए वसीय अम्लों के साथ मिला देवे । ईथर को गरम करके उड़ा देवे । वसीय अम्लों को 


१००? पर सुखाबे, जब तक कि तौल स्थायी न हो जाय | इस तोल के आधार पर ही 
१०० ग्राम वसा या तेल में अविलेय वसीय अम्लों की मात्रा निकाल लेवे। यही हेहनर 


मान है | | 
कुछ प्रमुख ड्रेहनर भान नीचे दिये जाते हैं ( १०० ग्रास वसा में अविलेय वसीय 


अम्लों की मात्रा) 


गाय का घी ८५ - ८९ 
भेड या बकरे की चर्बी (टेलो) ९६ 
सूअर की चर्बी ९६ 
जैतून का तेल ९५ 
पोस्ता ९प्‌ 
खजूर का तेल ९६ 
नारियल का तेल ८९ 


राइकर्ट-माइसूल मान 


यह मान पहले राइकर्ट (८८४८४) के नामे पर प्रसिद्ध था, और बाद को माइ- 





3लग| 306|5077 
| 














चित्र १--राइकटे-माइसल मान निकालने की वोलनी विधि 


सूल (॥४०५७।) ने इसमें कुछ सुधार किये, और तब से अब यह राइकर्ट-माइसल मान 
(२८१८४८:-)६१58] ४००८) कहलाता है। यह मान यह व्यक्त करता है कि तेल या वसा 
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में बाष्पवान्‌ विलेय अम्लों की कितनी मात्रा है। अम्लों की मात्रा 2४५/१० क्षार के अनु- 
मापन घन सेमी ० में दी जाती है, और तेल ५ ग्राम लिया जाता है। अगर नारियल के तेल 
का राइकर्ट-माइसल माच ७८ है, तो इसका अभिप्राय यह है कि ५ ग्राम नारियल के 
तेल में बाष्पवान्‌ विलेय अम्ल इतनी मात्रा में है, कि 2४/१० कास्टिक सोडा द्वारा अ्न 
सापन करने पर क्षार की मात्रा ७८ बन सेमी० लगेगी । 

राइकट-माइसल मान निकालने का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है (इसके 
निकालने की बोलनी विधि--ए/०!४ए)--- 

चित्र ? में दिखायी गयी ३०० घन सेमी० समावेशन की फ्लास्क में (जिसकी 
गर्दन ७- ८ सेमी० लम्बी, गर्दन की मोटाई २ घन सेमी ०) ५ ग्राम वसा या तेल लेव । 
९८ प्रतिशत कास्टिक सोडा विलयन के २ घन सेमी० और उसमें उतना ही पानी मिला 
क्र ओर ९२ प्रतिशत ऐल्कोहॉल के १० घन सेमी० इसमें मिलावे । परचवाही द्रवर्तत्र 
रिफ्लेक्स कण्डेन्सर) और टी-टुकड़े द्वारा सम्बद्ध फ्लास्क लगाकर इसे उबलते पानी के 
ऊष्मक पर १५ मिनट गरम करे। जल ऊष्मक पर ३० मिनट गरम करने पर इसमें से 
जितना ऐल्कोहॉल है वह झासुत हो आवेगा । अथवा तब तक गरम करे जब तक सावन 
शुष्क न हो जाये । अरब इसमें १०० घन सेमी ० उबलता पानी डाले (डालने से पूर्व पानी 
कम से कम १० मिनट उबलता रहा हो), और फ्लास्क को तब तक गरम करे, जब तक 
साबुन घुल न जाय । 

अब इसमें नार्मेल सल्फ्यूरिक अम्ल के ४० घन सेमी० और ३-४ टुकड़े 
प्युमित या झाँवा पत्थर के डाल देवे, और फ्लास्क को तत्काल ही द्रवणित्र के साथ & 
मी० चोड़ी और कार्क के ऊपर से लेकर भुंकाव तक १५ सेमी० लम्बी नली द्वारा संयुक्त 
कर देवे | कारक के सिरे से ५ सेमी० ऊँचाई पर ५ सेमी० व्यास का एक कनन्‍्दरक है | 
फ्लास्क ऐस्बसटस के एक गोल टुकड़े के सहारे, जिसमें बीच में ५ सेमी० व्यास का 
एक छेद है, टिकी हुई है । पहले ही इसे छोटी सी ज्वाला द्वारा गरम करते हैं, जिससे 
आअविलय वसीय अम्ल केवल पिघल भर जावे (इतना न गरम करे कि द्रव उबलने लगें। ! 
फिर आग तेज कर देते हैं, ओर जब अच्छी तरह गल जावे, तो एक मापांकित फ्लास्क में 
११० घन सेमी० शासुत करके ले लेंते हैं। इस काम के लिए २८ - ३० मिनट लगते हैं । 
आसुत द्रव्य को अब हिलाते हैं, ११० घन सेमी ० छान लंते हैं, फिर एक बीकर में लेकर 
फीनोलथैलीन का विलयन' (१ प्रतिशत ऐल्कोहॉली विलयन का ०'५ घन सेमी ०) डालते 
. हैं, और निस्यन्द (8]07806 या छुने हुए तरल भाग को) ४/१० सोडियम हाइड्रॉक्साइड 
या वेराइटा विलयन द्वारा अनुमापित करते हैं। (साथ ही साथ ऐसी ही परिस्थितियों में 
एक रिक्त प्रयोग बिना तेल या वसा लेकर भी करना चाहिए) ! 
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आसुत के उदासीनीकरण के लिए ०३ घन सेमी० से अधिक /५४/१० सोडा 
विलयन नहीं लगना चाहिये । क्‍ 

तेल वाले प्रयोग और रिक्त प्रयोग (ब्लैंक) का जितने घन सेमी ० श्रन्तर हो उसे 
११ से गुणा कर देने पर राइकर्ट-माइसल मान निकल आवेगा । 

कुछ प्रमुख राइकर्द-माइसल मान नीचे दिये जाते हैं । 








घन सेमी ० घन सेमी ० 
थीया मक्खन श्८ नारियल का तेल ७'८ 
गाय की चर्बी ०ण्‌ मकाई का तेल ०' ३---४*४ 
जैतून का तेल ०'६ क्रोटन तेल १३ 
तिल का तेल ०७ डॉलफिन तेल ११ 


खजूर का तेल १०० 
खजूर की गुठली का तेल ५ 


कब सधपपमल+ 


अस्लमान 





अम्लमान से अभिप्राय तेल या वसा में मुक्त श्रवस्था में विद्यमान वसीय॑ अम्लों 
की मात्रा से है। १ ग्राम तेल या बसा में जितना मुफ्त अम्ल होगा, उसके तुल्य पोटैसियम 
हाइड्रॉक्साइड की कितने मिलीग्राम मात्रा है, इस प्रकार यह अम्लमान प्रकट 
किया जाता है। अगर किसी वसा का अम्लमान ६:०३ है, तो इसका यह अर्थ है कि 
एक ग्राम उस वसा को तौलकर लें, तो उसमें इतना मुक्त अम्ल है कि उसके अनुमापन 
करने पर ६:०३ मिलीग्राम कास्टिक पोटैशः लगेगा । 

अम्लमान निकालना आसान है। ठीक तौलकर वसा या तेल एक पलास्क में ले 
लो। इसमें ऐल्कोहॉल और फीनोलथैलीन विलयन डालो, और खूब हिलाकर रख 
छोड़ो । भ्रब पोटैसियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन से अनुमापन कर डालो। अम्लमान 
निकल आवेगा। 

उदाहरण १--टैलों या चर्बी तौल कर ली+--३'२५४ ग्राम । इसे उदासीन करने 
के लिए 2५४/१० कास्टिक पोटैश के ३:१५ घन सेमी ० लगे । 

३५४ घन सेमी० 2०/१० कास्टिक पोटैश--३-४५ ५८ ५*६१ मिलीग्राम २९) 
अ्रत: ? ग्राम टैलों के लिए अम्लमान हुझ्ना 





_ ३-५ ३८ ५६१ 
३२५४ 
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उदाहरण २--२५ घन सेमी ० जैतून का तेल, ०*९१७ घनत्व का, लिया । इसके 
मुक्त अम्ल के अनुमापन के लिए ऐसे कास्टिक पोटैश विलयन के ९४ घन सेमी० लगे, 
जिसके १ घन सेमी ० में ००२५७ ग्राम कास्टिक पोटैश है । अम्लमान निकालिये ! 





२५ घन सेमी तेल की तौल-- ५५ %८ ०९१७ ग्राम 
-5 २२९२४ ग्राम 


००२५७ ग्राम -- २५:७ मिलीग्राम | 
९-४ घन सेमो ० कास्टिक पोटैश में कास्टिक पोटेश -- ९*७ +८ २५*७ मिलीग्राम 


ब्ध्‌ ञट्‌ हक] "५५ 
प्रतः श्रम्लमान -- > ४2 २५ 3 १०५ 


२२९२० 





अपवत्तनांक 


टैलों के अपबत्त नांक (०४४८४ए८ 474०%) निकालने से बहुत लाभ है। अनेक 
टैलों में कितना अपमिश्वण है, इसका अनुमान अपवरत्तनांक निकाल कर किया जाता है । 
शुद्ध घी में कितना वनस्पति घी मिला हुआ है, इसका अनुमान अ्पवत्तंतांक निकाल कर 
कुछ किया जा सकता है । मक्खन का अ्रपवत्तनांक १४५६० - १४६२ है। मारगैरीन 
का अपवत्तंनंक १५४६५ -- १४७०० है। इन दोनों के मिश्रणों का अ्रपवत्तनांक 
१४६२० - १४६९० होता है। 

अपवरत्तनांक निकालने के लिए ऐबे (१००८) का अपवत्तंवांकमापी (१८(४७८६०- 
77०४८:) बड़ा सुविधाजनक है। घी के व्यवसायियों ने इसी अ्रपवत्तनांकमापी को “ब्यूटिरो- 
रिफ्रंक्टोमीटर” (या मक्खन-श्रपवत्तेनांकमापी) के रूप में परिणशत कर दिया है, जिससे 
अपवत्तंनाकों के श्राधार पर मक्खन की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है। 

तेलों का अ्रपवत्तनांक बहुधा ६०” ताप पर निकालना अधिक सुविधाजनक होता 
हैं । मक्खन की मात्रा बहुधा ४०” पर निकाली जाती है। 

















गलनांक और पिण्डनांक 


तेलों की शुद्धता का अनुमान ग्लनांक (7/८]४०४ 9०77८ और पिण्डनांक 
(50764#<%४0०४ 9०7४) निकाल कर बहुधा किया जा सकता है । उदाहरण के लिए, 
बादाम का तेल तब तक वहीं जमता, जब तक ताप - २०१ न कर लिया जाय । जैतून 
का तेल २९ -- ४? पर जम जाता है । यह पिण्डनांक इस बात पर निर्भर है, कि तेल में 
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किस प्रकार के वसीय अमस्‍्लों के ग्लिसराइड हैं। बादाम के तेल में केवल द्रव वसीय 
अम्लों के ग्लिसराइड हैं, अतः यह मामूली ताप पर नहीं जमता। जैतून के तेल में ठोस 
वसीय अम्लों के ग्लिसराइड हैं | 
तेल या वसा में से प्रथक किये गये वसीय अ्रम्लों के गलनांकों का निकालना भी 
लाभप्रद हुआ है । इनके गलनांकों को “अनुमाप्य या “ठाइटर" (77४४०) कहते हैं।: 
यहाँ हम कुछ तेलों में से बृथक किये गये वसीय अम्लों के पिण्डनांक देते हैं । 
पिण्डनांक वह ताप है (सैंटीग्रेड माप में), जिस ताप पर द्रव ठोस होना आरम्भ होता है । 





नारियल का तेल २०८८-१५) |) तुंग तेल ३७) 

खजूर का तेल ३६? -.. ४५० । पोस्ता का तेल १६-५९ 
खजूर की गुठली का तेल २०? -- २५९ बिनौले का तेल ३२९१-३६ 
जापानी मोम ५९? | जैतून का तेल १७? -- २६? 
अलसी का तेल १३? १७१७ |. कॉड-बकृत का तेल १८९ -- २४० 
गाय की चर्बी ३८०... ४६? द्वल मछली का तेल २४० 

बकरे की चर्बी डी 


सुअर की चर्बी (लार्ड) ३४० - ४२? 


अध्याय ६ 


साबुन व्यवसाय के लिए क्षार और लवण 


साबुन के व्यवसाय से परिचित व्यक्तित यह जानते हैं, कि इसके लिए साधारण- 
तया निम्न अकार्बनिक द्रव्यों की आवश्यकता पड़ा करती है---१. कास्टिक सोडा, २. 
सोडियम काबनिट, ३. कास्टिक पोटैश, ४. पो्टसियम का्बनिट, ५, साधारण नमक, 
६. सोडियम सिलिकेट, ७. कुछ भरत पदार्थ । साबुन के व्यवसाय की दृष्टि से हम इनका 
संक्षिप्त विवरण यहाँ देने की चेष्टा करेंगे । द 








कास्टिक सोड। 





इस पदार्थ का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड, १४३४९०४, है। इसे सोडि- 
यम हाइड्रेट भी कहते हैं । साबुन बनाने के काम में आने वाले द्रव्यों में इसका ऊँचा 
स्थान है । तेल और वसाओं का साबुनीकरण इसी से होता है। एक समय था कि जो 
कारखाने कास्टिक सोडा या क्षार बनाया करते थे, वे ही साबुन भी बनाते थे। श्रब तो 
कास्टिक सोडा या सोडियम कार्बोनिट क्षार तैयार करने के बड़े-बड़े कारखाने खुल गये हैं, 
और साबुन के कारखाने वाले वहीं से अपने लिये आ्रावश्यक मात्रा में क्षार मँगा लिया 
करते हैं । 

कास्टिक सोडा साबुन बनानेवालों के पास दो रूपों में पहुँचता है--(१) ठोस 
रूप में, और (२) द्रव विलयन में । ठोस कास्टिक सोडा व्यवसायी के पास लोहे की चहर 
के बने ढोलनुमा पीपों में पहुँचता है । द्रव विलयन तो व्यवसायी अरब स्वयं सोडा-क्षार 
(ऐश) (5002 ४8४) और चूने के संयोग से तैयार कर लेते हैं जैसा श्रागे चलकर बताया 
जायगा । 

बाजार में साधारणतया जो कास्टिक सोडा मिलता है, उसमें अपद्रव्य के रूप 
में कुछ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सलफेट भी मिले होते हैं। 
उदाहरण के लिए, जो कास्टिक सोडा ७०” क्वालिटी का कहा जाता है उसका संघटन 
निम्न पाया गया :--- 
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कास्टिक सोडा, !४०९८)४ ,......९३*०६ 
सोडियम कार्बोनेट, '३५(-(०४..... ४२५ 





नमक, 7२०८...“ रर॒य॒| *+*०००*०० ०'९२ 
सोडियम सल्फेट, ४०,७९०, ........ ०७७ 
१००"०० 


श्रच्छा होता यदि कास्टिक सोडा के व्यापारी अपने कास्टिक सोडा को ऐसे नाम 
से बेचते, जिससे तत्काल ही पता चल जाता कि उनके माल में कितना कास्टिक सोडा 
है । अगर कोई कहता है कि मेरा ९६ प्रतिशत कास्टिक सोडा है, तो उसके माल में 
कास्टिक सोडा १०० भाग में ९६ भाग होना चाहिए। पर सोडा के व्यापारी तरह-तरह 
की विधियों द्वारा अपने मालों की प्रतिशतता को व्यक्त किया करते हैं । 

ठोस कास्टिक सोडा बहुबदा ६०, ७०, ७६-७७, और ७७ - ७८ 
इन चार क्वालिटियों का बेचा जाता है। ये डिगरियाँ भी अ्रमरीकत और अंग्रेजी पद्ध- 
तियों में अलग-अलग गअ्रभिप्राय रखती हैं । 

अमरीकन डिगरी--इसका अभिप्राय माल में सोडियम श्रॉक्साइड, १२०,(०, की 
प्रतिशतता का है । (क्योंकि कास्टिक सोडा को सोडियम झॉक्साइड और पानी के योग से 


बना माना गया है)-- 


हर] & > () नै हक । 9 () ब्लड ५ | 9, () हक हैं 
(४६+ १६) + (२+ १६) -२(२३+ १६+ १) 
दर +- १ृ८ना८० 


सोडियम का परमाणु भार २३, ऑक्सिजन का १६, और हाइड्रोजन का १ है । 
अतः इस समीकरण से स्पष्ट है कि ६२ भाग सोडियम श्रॉक्साइड से 5० भाग कास्टिक 
सोडा मिलेगा । १०० भाग कास्टिक सोडा के लिए इस हिसाब से ७७३ भाग सोडियम 
ग्रॉक्साइड चाहिये। इस प्रकार शत-प्रतिशत कास्टिक सोडा अमरीकन पद्धति पर 
७७८ का कहा जायगा । 


ग्रमरीकन पद्धति प्रतिशत ४३९८) 
७७५ १००१०० 
७०० ९९:३५ 


७६7 .. ९००६ 
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४ का, 
स्लत 
८ श्छाट्य 
हक, 
हक का 
ध २२४०८ 
* "बी र $ 
३०७) ८.5० 
5 नस 
१०७४४ 
आ, 9्र 
मं ४ श्र का 
०४ $ 
० 99७२ 








सारणी से स्पप्ट हैं कि यदि हम ७० डिगरी का कास्टिक सोंडा खरीदें तो उसमे 
स्टक साडा हागा। यह तो याद रखना ही चाहिये, कि बाजार ऊे 


ध्ण, 


बिकने वाले कास्टिक सोडा की डिगरियों पर सदा विश्वास नहीं रक्खा जा सकता हे ः 
हो सकता हैं कि कोई व्यापारों अपने कास्टिक सोडा को ७२" न्ञाम से बेच हा हो, और 
उसके माल में ९२"९० प्रतिशत से कम ही कास्टिक सोडा, |४०९७।-, हो 

अंग्रजो पद्धति में यह विचित्रता है कि यद्यपि इस पद्धति वाल व्यापारी भी अपनी 
 डिग्रियों द्वारा )९०७.() की प्रतिशतता बताना चा हेते हैं, वें :४७,() की मात्रा विद्यमान 
मात्रा से सदा १ प्रतिशत ऊंची ही बताते हैं | मान लीजिये कि अंग्रेजी पद्धति पर कोई 


ई 
का ९ त्ति 











माल ७२ का बताया गया तो इस माल में १२७. ८) ७२ प्रतिशत न होकर १ प्रतिशल 
कम ही अर्थात्‌ ७१ प्रतिशत ही होगा । अ्रब हम इसमें १४५७८)।७ की प्रतिशतता हिसा 


लगा कर निकाल सकते हैं । 
ऊपर समीकरण द्वारा हमने बताथा कि--- 





॥॒ > ८० > 3 १ 
“० ७१ भाग २४७७५) के तुल्य--_यूए ८ ९१६६ भाग ०८) 
७ 





इस माल में ६$१-६ प्रतिशत कास्टिक सोडा, १९४९०।१, होगा । 


यह सदा ध्यान रखना चाहिये, कि साल में .२०()४४ कितना है, यह बात जानती आव- 
। यदि भिन्न-भिन्न डिगरियों का कास्टिक सोडा भिन्न-भिन्न दामों पर मिल रहः 
| गाकर देख लेना चाहिये कि ३३४५७ की मात्रा की दृष्टि से कौर 


| १ 


ग्यक हैँ 
५ 





निमिक 
प्ख 

्् 
यो 


सस्ता पडेगा । 
प्रान लीजिये कि बाजार में कास्टिक सोडा के 





७६ का माल (अमरीकन! प्रतिटन १००० रुपया 
७४ का माल ) २३० रुपया 
७२? का माल ५) घ८० रुपया 








आप हिसाब लगाइये कि कोच माल लेना आपको सस्ता पड़ेगा ! 
फार 8 


हद साबुन और ग्लिसरीन 


७६० के माल में श्रमरीकन पद्धति पर ९५:०६ श्रतिशत १४४०४ हैं, अर्थात्‌ 
१ ठन कास्टिक सोडा में ०९८०६ टर्ने ही वस्तुतः २००पत है। अतः असली १ ठन 
१९००४ आपको 


१००० »< १ 


+- _ रुपया -- रुपया 
रुघबद बात १०१९ रु 





में पड़ रहा है । 
७४१ के माल में ९५-४८ प्रतिशत ।२०८०) है। श्रर्थात्‌ १ टन कास्टिक सोडा 
के माल में श्रापको ०९५४८ टन ही '४४()० मिल रहा है । असली १ टन ०8७ 
के लिए आपको देना पड़ रहा है-- 
९५३० » १९ 
०७" ९५४६८ 
७२ माल में ९२-९० प्रतिशत )२००४ है, श्रर्थात्‌ १ टन माल में ०-९२९० 
टन ही कास्टिक सोडा, !९०()8, है, और यह आपको ८5८० रुपये में मिल रहा है। अतः 
असली १ टन ९४८) के लिये आप दे रहे हैं--- 





रुपया -- ९७४ रुपया । 


दद० >< १ 


०९२९० 





रुपया -- ९४७ रुपया 


ग्रतः स्पष्ट है कि आपको ७२* वाले माल को खरीदने में लाभ रहेगा । 


ठोस कास्टिक सोडा से कास्टिक सोडा विलयत (लाई) बनाना---साबुन बनाने 
के काम आनेवाले कास्टिक'सोडा विलयनों को क्वास्टिक सोडा लाई (,ए7८) भी कहा जाता 
है। लोहे के पीपों में जो ठोस कास्टिक सोडा आता है, उसका ही उपयोग विलयन बनाने 
में करते हैं । पीपों पर चोट लगाकर इनके सिरों को तोड़ डालते हैं, ओर लोहे की टोपी 
अलग कर देते हैं । ठोस कास्टिक के पीपे को जाली पर रखकर कास्टिक गलाने की टंकी 
में रखते हैं, और सोडा को घुलने देते हैं । 


चित्र २ में सोडा-लाईं बनाने की टंकी दिखायी गयी है । सोडा के पीपों को टंकी में 
उतारने का हॉइस्ट भी चित्र में दिखाया गया हैं। लाई टंकी गोल अथवा आयताकार किसी 
भी तरह की बनायी जा सकती है । पर बहुधा आयताकार ही बनाना सुविधाजनक है । 
बहुधा दो टंकियाँ तैयार रखते हैं, एक हलके विलयन के लिए और दूसरी गाढ़े विलयन 
के लिए । टंकियों के भीतर जाली या ग्रेटिग होती है, जिस पर कि पीपे टिकते हैं। यह 
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जाली एक सिरे से दूसरे सिरे तक ढलवाँ होती हैं, जिससे कि पीपे उन पर दुलकाये जा 
सकें और एक ओर से चढ़ाये जाये और दूसरे सिरे से उतार लिये जाये । एक टंकी में 








































































































































































































जे ना, ब्त्चै है. 
प्र 4; | बिके ९ हा 
सिम:  च- “मानहाए्+ | आना प्राण: न्‍ ५ 
[. * ' निशा ! | हट है, औ. [हे 0 धन का काका मम मां 
भला ५ । है , ५ ; माना: " पे ४ ू जार. मा ६ | 
; + राशन: ] | > रे |] आधा हि हु ! । 
का ता काम काश । मा, कक | है 
| ऋहियणनाम, रा ै | का हक मई, : धरा मिलान हैँ 
नि हि | । हा ब्ः ४ ः हि रा] | 
| है. । #ए मना ४ का ० का: उमा आन 
; | ] ५ जाना न कर "( ; | प्रा | 
डे मामा । जाना ः ; | | क्र. जा , आशा ॥ ४ 
जायाशांग्रानाएं: काला; | : काबू शान: 2 > पम्प रा] ४ 
ः [जलाना आयानाााम: | " आाशकाानाण: हमालाकान न , नाता नाई. | ! 
हि अर कक ता, ' वशशिकामान  त्रधाानाा, ! आशा; ै)। : अकाक काना. 
| ः (] * | 9 2! "| / “ अत |] ] 5 [. 
॥ 8 | माना; कि ३ > [ . धान: 
! ' वात: आना; का मां [नाल काना, बा आए वा कशाता है [:! 
| (अं ७ बकााओ: नह ्ि हे क्र रू "मा | /ग्ानानाहद: कं + 
; ही आना ांमाकाका. धाम; । मामा. 8 ४ 
है;  माजनाला' का माल रा ै] कै उलंड हैँ (ध१: तप 8 न है 
| ॥ ; ः 'आलाजामा फ्रणामओ ्राला क्रम 2! हु ! जाला मामा डी 
[2] ; हे £; ाईँ | रत का आना आह भा कष ;. 
ै : बाबा प्रदायक आए प्लान परमानताना ्न्ख् है हलक आशा आम प्रधान ४ 
: बाबा ऋाएाक ; | बयां. श [४ 4 हे. पाक. "जहा | 
ँ; ँ., । वाह आधलाश; कराना काका #०:. का क्थियुनानन एलन ! *' मु रु 
का वा, ५ न ्गुधन्टकटयनलनी न : 9 रा | ८ | आना 
| १ नल परी मत सम मममानकाक, ४] "नाक कक कामों शाम | न्यत्न्प् रकम" ः 6 
£ ५) ४ है ! न पमनमनां--+ मीनक्थर - १ वां अप्पावप्दमनपपम विमान: 
|! | ना आदत. ै, प्रा हल बा हक 'ाशासाकाए हि हब मिलन 
अाााााा अधालाओ अमन धाााा _ वाशाकाना राम 
माता ता था: विन, क्र के कमा ३ है. 
॥! जा मे लाना ह या मामाका | का 
' ऑल. अलकाााद | धान | भ्रानााा: ः ४ वाया: 
; [। अपन कामाात, लिया | 5 7 | आाछ 
[६] का 
ट / मा | कं 
जे: थ वियी पालन हट 
लि सनक 733 यञ?। कन+ | डननरगन्नरन->-5/..._ 
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चित्र २>>सोडा-लाई बनाने की टंकी 


यथेच्छ कई पीपे रक्‍्खे जा सकते हैं । अरब पीपों में पानी प्रवाहित किया जाता है, जिससे 
कि कास्टिक का विलयन बनना आरम्भ हो जाता है।। पानी इतना ही मिलाते हैं, जिससे 





सावन और ग्लिसरीन 


०७० 
कि विलयन का घनत्व निश्चित अभीष्ट माप का हो जाय। टंकी में से विलयर 
पैंदे के निकट एक नल लगा होता है । टंकी में पाती भरते के 


रय्य 


बाहर निकालने के लिए 











चित्र ३--कास्टिक सोडा ड्रम स्‍्लेजिंग मशीन 
, तेंब तक 


ढ़ 


लिए दूसरा एक नल और होता है । जब तक टंकी में ठोस कास्टिक पड़ा है 
ही पानी की मात्रा टंकी में एक नल से प्रवाहित करते रहते हैं, और साथ ही साथ दसरे 
पूँदे वाले नल से श्रभीष्ट घनत्व के विलयन को निकालते रहते हैं । टंकी के नलों के बीच 


में उचित ।' (टी। और बाल्व लगाकर पानी और लाई का ऐसा संतुलित विधान रक्‍्खा 





हैं हि] 
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जा सकता है, जिससे कि अ्रभीष्ट बतत्व का विलयन बनाते में सहायता पहुँचे । विलयन 
बनाने की टंकी ऐसे स्थान पर होती है, कि इससे कास्टिक लाई साबुन बताने के कड़ाह में 
सीधे पहुँचायी जा सके । 
सोडा पेषणों या कास्टिक सोडा पीसने की सशीन---कभी-कर्भी किसी काम के 
लए कास्टिक सोडा थी आ्रावद्यकता होती है । पीपे में भरे हुए कास्टिक सोडा के 
होकों को ह्थोड़ें से तोड़ कर पहले यथेष्ट छोटा कर लेते हैं | तोइने का काम कास्टिक 


जे सलनपूट्रन्नन 
जकुलनओ, न 
फल 








४>-+कापस्टक सांडा पपरा 





दि जी 
न 2 
ख्ब्, 


इस यंत्र में कास्टिक सोडा का 
र॒ लगाता रहता 





इस स्‍लेजिंग मशीन * में आसानी से होता हैं (चित्र 
पोपा सशीन पर ढुलका दिया जाता है, और इससें रोलरों पर यह चक्‍क 
जो काम हाथ से तोड़ने में घंटों का /समय लेता, इस स्लेजिंग मशीन (भंजक यंत्र 


द्वारा मिनटों में सम्पादित हो जाता है ु 
थौड़े से दुटा हुआ सोडा अब पिसाई की मशीन (सोडा पेषणी) 


भंजक मशीन या हश 


है 


[टतेए722 003८१॥70९ 





१. (पद तीपाए 


१०२ साइन और र्लितरीन 


में डाला जाता है ( चित्र ४ )। इस मशोन में बहुत से चाकू के फल (जो निकाल कर 
अलग भी किये जा सकते हैं) लगे होते हैं। चाकू के फल आरे के समान दाँतेदार होते 
हैं, और इनकी सहायता से कास्टिक सोडा आसानी से चुरा-चूरा हो जाता है। सोडा 
पेषणी के नीचे ही वायु-रुद्ध पात्र रखा होता है, जिसमें सोडा का चुरा भरता रहता है। 

सोडा-क्षार ओर चू ने की सह.यता। से कास्टिक सोडा-लाई बनाना--बहुत से 


साबुन के कारखाने सोडा-क्षार (सोडियम कार्बोनिट या सज्जी मिट्टी) खरीद लेते हैं, 
ओर इससे ही वे अ्रपने काम के लायक कास्टिक सोडा विलयन तैयार करते हैं। सोडियम 
कार्बनिट, )००,((३ और चुने, ०» (09) के विलयनों के बीच में अभिक्रिया निम्न 


प्रकार है--- 





0०, 00, + ०६ (0प8),--+०६ ००, + 2४०० 
सोडा-क्षार बुझा चुना. चूने का कीचड़ कास्टिक सोडा 
१०६ 9४ १००७० दछ 


इस समीकरण के आधार पर १०६ भाग सोडा-क्षार के लिए ७४ भाग बुभा चुना 
चाहिये और उससे ८० भाग कास्टिक सोडा तैयार होगा। (परमाणु भार ]२४--२३, 
(-5 १२, (2-१६, (9८-४०, ॥7 -5 १), क्योंकि यह किया न केवल बायें से दाहिने 
को ही चलती है, दायें से बायें को भी कुछ-कुछ और इसलिए सैद्धान्तिक मात्रा से कुछ 
कम ही कास्टिक सोडा बना करता है। हलके विलयनों में सोडा-क्षार से कास्टिक सोडा 
९९ ८ के लगभग बन जाता है। पर गाढ़े विलयनों में ९०९८ के लगभग ही। ५८ प्रति- 
शत सोडियम कार्बोनेट वाली सोडा-क्षार के १०० पौंड के लिए शुद्ध बरी का चुना 
(४५2) ६० पौंड काफी है, पर चूने में कुछ अपद्रव्य भी रहते हैं, इसलिए कुछ अधिक 
ही चूना लगता है। 


सोडा-क्षार को कास्टिक सोडा में परिणत करने की क्रिया को कास्टिकौकरण * 
कहते हैं। सोडा-क्षार को पानी में घोलकर उबालते हैं, और उसमें फिर बरी के चुने की 
परिकलित मात्रा डालते हैं, और किसी यंत्र से या हवा प्रवाहित करके विलयन को 
टारते या विलोडते रहते हैं। जब कास्टिकीकरण पूरा हो जाय, टंकी के द्रव्यों को स्थिर 
रख छोड़ते हैं । क्रिया में बना कैलसियम कार्बोनिट (चूने का कीचड़, चुना-पंकररें ) चीचे 

बैठ जाता है, और इसके ऊपर से कास्टिक सोडा का स्वच्छ विलयन निथार लिया जाता 
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है । इस विलयन का फिर सान्द्रण करते हैं। चुने का कीचड़ धो डाला जाता हैं, और 
फिर इसे ढेर का ढेर कहीं फेंक देते हैं, अथवा इसे सुखाकर किसानों को खेतों के काम के 
लिए बेंच देते हैं । 


यहाँ चित्र ५ कास्टिकीकरण की टंकी का दिया जा रहा है। इस काम के 
लिए चने के ढोकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर लोहे की जाली क, क, क पर रखते 
हैं, टंकी ट में सोडा-राख के बोरे उलट देते हैं । टंकी में पानी (या पिछले घानों का हलका 
कास्टिक सोडा विलयन) दौड़ाया जाता है, और विलोडक (887:&7०:), च, चालु कर देते 
हैं । नल न, में होकर तप्त भाष द्रव को गरम करने के लिए प्रवाहित की जाती है । तैयार 
कास्टिक सोडा का ७ प्रतिशत विलयन निस्तारक (597८5) ब में होकर अलग 
कर लिया जाता है, और पम्प प द्वारा नल द, द में होता हुझ्ना स्थिर टंकी, ख, में 
पहुँच जाता है। यहाँ उसके अ्रविलेय अपद्रव्य नीचे बैठ जाते हैं । टंकी ढ, ट, में जो 
चुने का कीचड़ जमा हो जाता है, उसे तीन बार धोते हैं, और धोवन को जिसमें 
कास्टिक सोडा की थोड़ी सी मात्रा होती है पम्प द्वारा टंकी ग, ग में भेज देते हैं । 
यह धोवन ही टंकी क में पानी की जगह फिर काम झ्रा सकता है । यदि इसमें कास्टिक 
सोडा काफी है, तो इसे साबुन बनाने की मशीन के ऊपरी भाग में भेज देते हैं। यह 
लाई या विलयन साबुन बनाने के काम आता है। ख, ख टंकी में कास्टिक सोडा 
विलयन की सान्द्रता ६-७ प्रतिशत होती है। इसे उद्बाष्पक (८एश००:४०7) में गरम 
करके गाढ़ा कर लेते हैं (१००८०४ की सान्द्रता २०-२२ प्रतिशत कर लेते हैं)। जो कोचड़ 
बचा उसे या तो सुखाकर बेच देते हैं, अथवा इसे भटटे में तपाकर फिर चुने में परिणत 
कर लेते हैं। च, व्‌ टंकी कभी-कभी सीधे कास्टिक सोडा घोलने के काम भी आती है । 
पीपों में आया हुआ ठोस कास्टिक सोडा इस टंकी में उँडेल दिया जाता है। सोडा पहले 
तो जाली क, क, क पर डाला जाता है, और फिर विलोडक च, च, च चालू कर दिया 
जाता है और पानी इस सोडा को घोलकर विलयन तैयार कर देता है। ये सभी 
टंकियाँ लोहे की चादर की बनायी जाती हैं । 














सोडा-क्षार से कास्टिक सोडा तैयार करने का प्रवाह चित्र (7]0ल्‍% 596४8०८०) भी 
यहाँ दिया जा रहा है (चित्र ६)। 


कास्टिक सोडा तेयार करने को अमरीकन विधि--इस विधि में अग्निसहक 
(+72८77००४) पदार्थों का चुनाघर तेयार किया जाता है, (चित्र ७) क्‍योंकि चुने और पानी 
के योग से इतनी गरमी निकलती है, कि आग लग जाने का डर रहता है। फर्श (2) पर 
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चना इकद्गा रक्‍्खा जाता है, पर कास्टिकीकरण करनेवाले कड़ाह में (जिसे परिवर्त्तक डेंग 
या कनवर्टिड्र केटल कहते हैं) भेजे जाने से पूर्व इसे चक्की (4) में मोटा-मोटा कूट डालते 


हक 


हें । यह चक्‍की शैफ्ट (5) द्वारा चलायी जाती हैं। चक्की में से निकला चुने का मोटा 
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चत्र ६---सोडा-क्षार से कास्टिक सोडा तैयार करने का प्रवाह-चित्र 
चूरा एक गाड़ी या वाहक (7) में गिरता है । यह वाहक बहुधा छेददार लोहे की चह्दर 
का बनाया जाता और कास्टिकीकरण कडाह के भीतर टोकरी का सा काम करता 
हैं! चित्र में जो (!0) है, वह एक प्रकार के हैंडल हैं, जिनसे वाहक उठाया, और उलट 
कर खाली किया जा सकता है। (8) वह गाड़ी है, जो चुना वाहक को कास्टिकौीकारक 


कडाह प्र तक ल॒ज़ ती ट्‌ 














आ्रागे चित्र 5 में कास्टिकीकारक कड़ाह का रेखा-चित्र दिया जा रहा है। इसमें 
रिवेट से कमी इस्पात की एक टंकी 'ञ्र) है। इसके ऊपर लकड़ी या लोहे की एक 
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हुड (सर) है, जिसमें होकर क्रिया द्वारा बनी भाप बाहर निकल जाती है। हुंड के नीचे 
एक द्वार (ई) है, जिसके द्वारा सोडा-क्षार श्लौर चूना भीतर पहुँचाया जाता है। बहुधा 
थोड़ा-थोड़ा करके चुना एक लोहे की टोकरी (ज) में डाला जाता है । यह टोकरी द्वार 
के ठीक नीचे बनी होती है, और इसका कुछ भाग कड़ाह के द्रव में डूबा होता है । 
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चित्र ७--चूनाघर 


कड़ाह के पैँदे में लोहे का एक द्वार (2) होता है, जिससे ठोस अवशेष निकालकर बाहर 
किये जा सकते हैं । कड़ाह के तल्‍ले में वाल्व लगा जो नल-द्वार है, उससे भी यही काम 
लिया जाता है। (फ) एक नल है, जिसमें एक टेकदार अरत्नि (८!००७) लगी होती 
है, जो जंजीर द्वारा नीचे-अऊपर की जा सकती है। इसके द्वारा कास्टिक विलयन या 
लाई आदाता टंकियों में बहाकर लाया जा सकता है। (ग) एक विक्ृत या खुली बाष्प- 
कुण्डली है, जिससे कड़ाह का द्रव्य उबाला और. विलोडित किया जा सकता है (नल में 
जो छेद हैं वे नीचे की श्र और पाइवं में इस प्रकार बने होते हैं, और तल्‍ले से ४५० के 
कोण पर होते हैं, जिसके कारण द्रव्य का विक्षोभम और विलोडन भली भाँति हो सकता 
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है) । (ग/) एक बन्द या संबृत बाष्पकुंडली है, जिससे कड़ाह गरम होता है । द्रव्य के 
विलोडन के लिए कुछ संयंत्रों में विशेष प्रकार का यान्त्रिक विधान भी होता है। कहीं 
कहीं तो संपीडित वायु * की सहायता से विलोडन किया जाता है । 












चूना और सोडा 
शख डालने का ट्वार 
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चित्र ८--अमरीकी कास्टिकीकारक कड़ाह 


कास्टिकीकारक कड़ाह के नीचें लोहे का एक छन्‍ना या निस्यन्दक टंकी होती है 
(चित्र ९) । इस छन्‍्ने या निस्‍्यन्दक के ऊपर कास्टिकीकारक कड़ाह की ठोस-राख या 
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है जऊेए 
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प्रवशेष नल (इ) या द्वार (5) द्वारा डाली जाती है। टंकी में एक कूट पैंदा! (ड, ड) 
दाता है जो पात्र के तत्ले से २-३ इंच की ऊंचाई पर रक्‍्खा होता है । यह कट पैंदा 
तार की महीन जाली का बना होता है। इस पैंदे के नीचें कैनवस की एक चादर होती 
है; यह चादर तार की मोटी जाली पर बिछी होती है। यह सब लोहे के बने जाल 
क्न सहारे टिकी होती है । कृट पैंदे से छत्ने का काम लेते हैं। यह काफी महीन छेदों 
का होता है जिसके कारण नल प द्वारा जब कृट पैंदे के नीचे निर्वात या वेकुञ्मम लगाते 
हैं, तो कीचड़ इसमें होकर आने से बचा रहता है। (ब, ब) छेददार भाप का नल है | 
इसमें छेद नीचे की ओर और पादव॑ में भी होते हैं। यह भाष का नल कूढ पैंदे के ऊपर 
से जाता है। (क, क) सम्मिलित या जुड़ा हुआ अरत्नि है जिसके द्वारा ऊपरी स्तर का 
द्रव ओर धावनजल निथारा जा सकता है। यह द्रव चुना-पंक के ऊपर स्थिर हो 
जाता हूँ । कांक च चर उू भी इसी काम के लिए हैं द्वारा पानी मिलता है, जिससे 
उक या काचड़ को छुन्ते या निस्यन्दक के ऊपर थोया जाता है । 
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चित्र 7--चना-कीच के लिए निर्वात निस्यन्दक 
परे अमरीकी संयंत्र की ग्रायोजना चित्र १० सें दिखायी गयी है। ई गरम 
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पानी ग्रहण करने की टंकी है। इसके पदार्थ वाल्व लगे तल इ द्वारा कास्टिकीकारक कड़ाः 
अ में पहुँचाये जा सकते हैं। ग एक उद्बाष्पक ( 6ए४[००:४४०४) या सान्द्रक (००8०८४- 
४&70:) है, . इसमें जो नल ग' लगा है उसके द्वारा उद्बाष्पक की कुंडलियों से गरम 
पानी टंकी में पहँचाया जाता है। का एक दूसरा नल ठंडा या गरम पानी पहुँचाने के 


लिये है, 
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संयुक्त है 


यह निस्यंदक टंकी छू से नल फ और पम्प फा और साइफन नल आ, आ द्वार 
| इस विधान द्वारा निस्यन्दक टंकी ले में से धावन-जल पम्प करके य 


ओर कि द्वारा अधिक जल बाहर बह निकलता है। या धावन-जल की टंक 
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पहुँचाया 


लगा हुआ हैं । इसका सम्बन्ध निस्यन्दक टंकी रू के तल्‍ले पर थ। स्थाच पर है । रू मे 


से सर्वग्रा 
श्र नल 























चित्र १ ०>--सोडाक्षार के कास्टिकीकरणा की अमरीकी योजन।ः 


जा सकता है; सानद्रक कड़ाह ग के साथ ₹ एक वेकुअ्रम पम्प (निर्वात पम्प 





वाई 


(द्रव पकड़ या कैच-आऑल: क्‍व में गिरता हे । यहाँ से यह द्वव पम्प फ 
फा होकर फिर ये में पहुँच जाता हैं। के एक ग्राहक टंकी हैं, जिसे 





कास्टि 


यहाँ यह 


दी जाती है, 


कारक कड़ाह अ से कास्टिक-लाई आकर संग्रह होती है + 





प्रकम का विवरण---कास्टिकीकारक कड़ाह अ में पानी दोड़ाया जाता है, और 
उबलता है। अ्रब सोडा-क्षार की नियत तुली हुई मात्रा इस पानी में छोड़ 
और पानी तब तक बराबर उबाला जाता है, जब तक विलयन पूर्रातया 





बन न गया हो, और द्रव १२१ (3५ का न हो गया हो । अरब टोकरी ज द्वारा चुना डाला 


जाता है 





कक 


। यह टोकरी कड़ाह में ऐसी स्थिति में रक्खी होती है, कि इसका एक अंश 
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उबलते पानी में डूबा रहे । खुली या विवृत सस्‍्टीम (तम्न भाष) द्वारा द्रव तब तक 
उबाला जाता है, जब तक कास्टिकीकरण पूरा न हो जाय (कास्टिकीकरण तब पूरा 
समभना चाहिए जब द्रव के एक अंश को लेकर छानें, और उसमें हलका सल्फ्यूरिक अम्ल 
डालें तो कार्बन डाइग्रॉक्साइड गैस के बुदबुदे न दिखायी पड़ें। जब तक सोडियम कार्बो- 
नेट अपरिवत्तित बचा रहेगा, ये बुदबुदे निकलेंगे)। 


जब कास्टिकीकरण पूरा हो जाय, स्टीम (तप्त भाष) का प्रवाह बन्द कर देते हैं । 
द्रव के ठोस अंश को बैठने देते हैं, और स्वच्छ कास्टिक-लाई को साइफन नली फा द्वारा 
ग्राहक टंकी फ में ले लिया जाता है। यहाँ से पम्प द्वारा इसे उद्बाष्पक कड़ाह ग में पहुँचाते 
हैं | यहाँ यह सान्द्रित होकर अभीष्ट घनत्व की हो जाती है। ग में से फिर इसे निकाल- 
कर दूसरी टंकी में ले जाते हैं (चित्र में नहीं दिखायी गयी), जिसमें सानद्र कास्टिक-लाई 
संग्रहीत रहती है । 

अ में जो चुना-कीच बच रहती है, उसमें थोड़ी सी कास्टिक-लाई मिली रहती 
है। वाल्व या को खोलकर शअ्रथवा अ के तल्‍ले में बने द्वार 6 को खोलकर यह कीचड़ 
निस्यन्दक टंकी ल में ले जाया जाता है। यहाँ द्रव्य नीचे बैठने दिया जाता है, और कीचड़ 
के ऊपर छेटकर जो द्रव आ जाता है, उसे स्विवेल-सन्धि आ, आ में होकर बाहर निकाल 
लेते ओर फिर पाइप का" में होते हुए पम्प फए द्वारा संग्रह टंकी फ में पहुँचा देते 
हैं। अब ल के भीतर कीचड़ पर पानी बहाते हैं, और चेतन बाष्प कुंडली ब, ब द्वारा 
द्रव्य को उबालते हैं। द्रव्य को फिर बैठने देते हैं, और ऊपर के छेंटे द्रव को आ, आ 
में होकर फा' पम्प में होते हुए बाहर निकाल लेते हैं, और फिर बलातू नल फा में 
होते हुए धावन टंकी ये में पहुँचा देते हैं। यह क्रिया तब तक दोहराते रहते हैं, जब 
तक कि रू में कीचड़ के ऊपर छॉँटे हुए द्रव का घनत्व ०” 8८ न प्रदर्शित करे। ऐसा 
जब हो जाय, तो निस्यन्दक फर्श ड, ड के नीचे वेकुअ्रम लगाया जाता है (वेकुअम पम्प 
र द्वारा, जो ग्राहक पात्र क्‍्व॒ के साथ संयुक्त रहता है)। इस प्रकार कीचड़ में जो द्रव 
चिपटा रहता हैं, वह सब खींचकर नल पा में होते हुए ग्राहक पात्र कब में पहुँचा दिया 
जाता है। कब में से यह पम्प फा द्वारा, नल फा और फा में होते हुए धावन टंकी 
य॑ में पहुँचा दिया जाता है। य के धावन-जल बहुधा पम्प करके कास्टिकीकारक कड़ाह 
अ में वापस पहुँचा दिये जाते हैं, और अगले घान के सोडा-क्षार घोलने के काम में 
आते हैं । यदि कुछ और जल की आवश्यकता हुईं तो यह टंकी ई से ले लिया जाता है । 
बाष्प कूंडलियों अथवा उद्बाष्पक ग के कोष्ठों को गरम करने के लिये जो भाष होती है, 
वही संघनित होकर बहुधा यह अ्रतिरिक्त जल देती है । निस्यंदक की तलैटी में जो 
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ल पर चुना-कीचड़ जमा हो जाता है, उसे फावड़े से निकाल कर बाहर कहीं ढेर लगा 
देते हैं । 

अन्य विधियाँ---सोडा-क्षार के कास्टिकीकरण की जो विधियाँ हमने ऊपर दी 
हैं, उन्हें ही सुविधानुसार आवश्यक परिवत्तंनों के साथ अन्य देझ्षों में भी अपनाया 
जाता है। फ्रैंच विधि में सोडा-लाई की क्रमश: चार टंकियाँ उत्तरोत्तर लगायी 
जाती हैं । पहली टंकी (१) (फ्रंश्व वाट *) में ताजा क्षार और चुना रखते हैं दूसरी अगली 
(२) टंकी को एवानशेये* कहते हैं, तीसरी (३) टंकी छोटी एवानशेये होती है, इसमें 
हलका (तनुतर) द्वाव श्राता है और चौथी (४) टंकी जलवाट कहलाती है, क्योंकि इसमें 
ही पानी सीधे आता है। तीसरी टंकी (३) में शेष क्षार या स्पेण्ट लाई* छोड़ा जाता 
है । इसमें से लाई फिर दूसरी टंकी (२) में पम्प द्वारा भेजते हैं, और फिर क्रमशः (१) 
में हलकी टंकी से इस प्रकार ऋरमोत्तर जाते जाते लाई में क्षार की साद्धता बढ़ती 
जाती है । 

सोडियम फेराइट से कास्टिक सोडा--निस्तप्त सोडियम काबोनेट और 
सोडियम बाइकाबेनिट में लोह श्रॉक्साइड मिलाकर जब घुर्णक-सिलिण्डर भट्टी में तपातें 
हैं, तो सोडियम फेराइट बनता है-- 





)००५०0०३ + #९,०0५ - शपथ ०0, + ८0, 





इसमें फिर जब पानी मिलाते हैं, तो फेरिक झॉक्साइड वापस मिल जाता है और कास्टिक 
सोडा बन जाता है--- 
2एक्८0, +त/0 - 2९०० छ + ४8०, 0. 


दही 


इस प्रकार प्राप्त कास्टिक सोडा बहुत शुद्ध होता है। इसके हलके विलयन 
को यथेच्छ मात्रा तक सान्द्रित कर लेते हैं, और फिर साबुन बनाने के काम में 
लाते हैं । 

कास्टिक सोडा और कास्टिक पोठाश का परीक्षण और अनुमापन--साबुन 
के व्यापारी को यह आवश्यकता होती है, कि वह कास्टिक सोडा या पोटैश की परीक्षा 
करता रहे । यह सोडा या पोटेश उसे लोहे के पीपों में मिलता है । जो सोडा या पोटेश 
उसे बाजार से मिला है, उसका २ ग्राम लेकर ५० घन सेमी० आसुत जल में घोल लेबे, 





१९. 87९8४ पद २. शएथाएडा6 हे. 5 ॥ए8 * 


श्श्२ साबुन ओर ग्लिसरील 


और इसका /५/६ सल्फ्यूरिक अम्ल से अनुमापत करे । फीनोलर्थलीन के विलयन की 

कुछ बूँदें सूचक के रूप में अनुमापत्र का अन्त-बिन्दु जानने के लिए काम में लावें : 
यह अन्त-बिन्दु उसे सम्पूर्ण क/स्टिक क्षार और आधे काबानेट क्षार को मात्रः क 
अनुमान वतावेगा, जैसा कि निम्न समीकरणों से स्पष्ट है-- : 


20०0 स + प,50 - ९७,३5०, + 274, ७ 


कार्बोनिट के शेष आधा जानने के लिए, अब पहला अनुमापन पूरा होने पर 
मेथिल आरेंज सूचक के विलयन की दो बूँदें छोड़ दे और फिर 2०/१० सल्फ्यूरिक अम्ल 
से अनुमापत करके देखे कि कव हलका गुलाबी रंग श्राता है। मान लीजिए कि ऐसा 
करते पर ये घन सेमी ० .४/१० - सल्फ्यूरिक अम्ल लगा । यह सोडियम कार्बनिद की 
ग्राधी मात्रा का सूचक है तो सोडियम कार्बनिंट की पूरी मात्रा के तुल्य २ ये घन सेमी< 
>०/१० सल्फ्यूरिक अम्ल होगा । अरब १ घ० से० ?४/१ अम्ल ८८ ० "०३१ ग्राम सीडि- 
यम का्बोनिट (0२७,() के पदों में) अथवा ००४७ ग्राम पोर्टसियम कार्बोनिट (६,0७0 











के पदों में 
व / -. दि ये ००२९ 
ग्रत: तौली हुई क्षार की मात्रा में सोडियम कार्बोनिट ्‌ ग्राझ 
दस | हि व स्य  ०*'०४७ .. 
हुआ । पोर्ट्सियम का्बनिट होता, तो इसका मात्रा दर होती । 


सोडियम कार्बोनेट 

सोडियम कार्बनिट को बाजार में का्बोनिट आव सोडा या सोडा-ऐश- धुद 
(सोडा-क्षार), लाइट-ऐश * (हलकी राख), और रिफाइण्ड एलकली “ (परिष्कृत क्षार! 
कहते हैं। ५० का सोडा एश लगभग शुद्ध सोडियम कार्बनिट, )४०७.,०९)., (९९ ५४ ) होताः 
है, इसमें सोडियम क्लोराइड, १९७०(.), ०५५. से कम ही होता है । सोडा-एश ४८ 
में ४; कास्टिक सोडा, 0४४07, और १०५, नमक, )२०८.। होता है । ४८ से अ्रभि- 
प्राय अंग्रेजी डिगरी में १९०८» की प्रतिशतता का है। १०६ भाग ४७,८९५), ६२ भार 
९७, के तुल्य होता है-- 











१, ७008 ३5४, - २,४४६ ४540, ३. करिलीगट्त शक! 
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)२७((). ५-२०.) + (-(). 
१०६ ६२ 
क्योंकि १०६ भाग १९०८0, में 7२०.) ६२ भाग है, अतः १०० भाग *४०७५५-९); में 
६२ » १००/१०६ भाग या ५८४९ भाग ?२४५० होगा, यह हिसाब लगाने में ध्यान 
रखना चाहिये ! क्‍ 
जद > १०९ 








इस हिसाब से ५८ भाग "२०, के तुल्य “८7 भाग -- ९९ १६ 
भाग ९७.८ (८). होगा श्रर्थात ५८१ की सोडा-7थ में ९९१२६ प्रतिशत ?९०.,:(); है। इसी 
१५०५ ४८ ४८ प्‌ 
हिसाब से ४८? की सोडा-ऐश में “ ८द्ञ+ _ 5२ प्रतिशत १२०७८९)४ होगा। 


सेल-सोडा, वाशिंग सोडा, धोबी का सोड!, सोडा क्रिस्टल, ९०9, (९०४ ८ 
१०१, ()-आज कल व्यापारिक मात्रा में वाशिंग सोडा ही ज्यादा तैयार किया 
जाता है, न कि सोडा-ऐश (सोडा क्षार) । इसमें १० अर पानी के होते हैं। सोडा-क्षार 
को लोहे की टंकियों में पानी में घोलते हैं। टंकी में विलोंडक (2९87:४70०7) लगें 
होते हैं, और गरम भाष की कुंडली भी इसमें होती है । टंकी के तल्‍ले में तलछंट 
मैल आदि को निकाल फेंकते के लिए नल भी लगा होता है। टंकी का पानी 
इतना गरम किया जाता है, कि उबलने लगे और सोडा-क्षार लोहे के तारों की 
बनी चलनी पर रकक्‍्खी जाती है। चलनी का पैंदा उबलते पानी में जरा-सा ही डूबा 
रहता है । थोड़ा-थोड़ा करके सोडा-क्षार चलनी पर डाली जाती है, अन्यथा सोडा-क्षार 
पानी शोषण करके मोटी पपड़ी जमा देगा जिससे फिर चलनी के छेद बन्द हो जायेंगे 
प्र सोडा-क्षार के घलने में कठिनाई होगी। सोडा-क्षार पानी में तब तक 
घलने दी जाती है, जब तक कि गरम विलयन का घनत्व रेड 56 की न हो 
जाय । अ्रब इसमें ५ प्रतिशत ग्लौबर लवण" (सोडियम सल्फेट), *४७,७९०,, मिला 
दिया जाता है। इसके मिलाने से अ्रधिक बड़े नीरंग क्रिस्टल प्राप्त होते हैं 
यदि यह न मिलाया जायगा तो क्रिस्टल छोटे होंगे। पावी में घुलकर "निम्न 
परिवतंन होंगे -- 





१ (ला 50968, एन्‍छ््रगरा् 8048 67 8004. ८फ्४४ 
२, (>8फ09०७/ 8 8०76, 


फा०ण्क 


साबुन और ग्लिसरीन 


श्श्ढ 
९७,(:०(०३ + 0॥790 ++ ४००८-०५ .08५0 
सोडा-क्षार पानी सोडा क्रिस्टल 
१०८ शय0० श्य्द 
)९७७८), + 07,0 5 7९०५५), .09,0 
सोडि यम सल्फेट पानी क्रिस्टल 
श्ड्र्‌ श्८० र२े२२ 


इस हिसाब से १०० भाग अजल सोडियम कार्बोनेट से २६९"८ भाग सोडा क्रिस्टल 
और १०० भाग अजल सोडियम सल्फेट से २२६"८ भाग सोडियम सल्फेट क्रिस्टल 
प्राप्त होंगे । 

सोडियम कार्बोनेट की अधिकतम विलेयता ३३” और ७०“ ताप के बीच में 
होती है, और ७०" के ऊपर यह विलेयता फिर घटने लगती है। अतः स्पष्ट है, कि 
विलयन को ७०? के ऊपर गरम करने से कोई लाभ नहीं है । 

सोडियम सल्फेट अपने १० अगु पानी सहित क्रिस्टलों के रूप में ३३ ताप के 
नीचे ही पृथक्‌ होता है । इस ताप के ऊपर इसके क्रिस्टलों का कुछ जल निकल 








जाता है । क्‍ क्‍ 
सोडा क्रिस्टल बनाने की टंकियाँ ६ »« १० » २ फुट माप की लोहे की बनाना 
_ सुविधाजनक होता है । इसके भीतर लोहे या लकड़ी की सिल्लियाँ (529) होती हैं, जिससे 
क्रिस्टलीकरण में सुविधा होती है | क्रिस्टलीकरण में ७ से १० दिन तक लगते हैं, भ्रगर 
द्रव का घनत्व २२९ -- २०१ 8८ होगा, तो क्रिस्टलों के बनने में सबसे श्रधिक सुविधा रहेगी । 
क्रिस्टलों में से मातृ-द्राव अलग कर लेते हैं और इसका फिर आगे के घान में प्रयोग 
करते हैं। क्रिस्टलों को सेण्ट्रिप्यूज में रखकर थोड़े से पानी के साथ धोते और 
फिर उन्हें सुखा लेते हैं। धोवन के पानी को फिर विलयन के रूप में टंकी में डाल 
देते हैं । 

अनुभापन---सोडा-क्षार की शुद्धता जाँचने के लिए १२/१ सलपफ्यूरिक अम्ल से 
प्रनुमापित करना चाहिये । ३*१ ग्राम सोडा-क्षार लेकर ५० घन सेमी० पानी में घोलना 
चाहिये । अनुमापन में मेथिल आरेंज का प्रयोग सूचक के रूप में करना चाहिए। २४/१ 
अ्रम्ल के जितने घन सेमी० लगेंगे, उतने ही प्रतिशत ४०५५० माना जायगा, इस प्रकार 
का हिसाब ठहरता है। 

क्लोराइड की पहचान--सोडियम कार्बोनेट के विलयन में नाइंटट्रिक असल का 
आधिक्य डालकर यदि रजत नाइट्रेट (सिलवर नाइट्रेट), 380२0, का विलयन डालें, 
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और ऐसा करने पर सफेद अवक्षेप या दूधिया रंग आवे, तो समझता चाहिये कि इसमें 
क्लोराइड विद्यमान हैं। ४/१० रजत नाइट्रेट के विलयन से पोटैसियम क्रोमेट की 
विद्यमानता में अनुमापित करके क्लोराइड की मात्रा निकाली जा सकती है। रजत 


नाइट्रेट डालने से यूर्व सोडियम कार्बनिट को नाइंट्रिक अम्ल का ठोक आवश्यक मात्रा 











डालकर उदासीन कर लेना चाहिये । 
सहफ्ट की पहुचान--सोडियम कार्बोतिट का विलयन पानी में तैयार कर लेना 


विवि थी, 5मीमल 


चाहिये, और हाइड्रोक्ष्लोरिक अम्ल इसमें मिलाकर विलयन को अच्छी तरह अम्लीय कर 


जी 


लेवे, और फिर वेरियम क्लोराइड का विलयन डाले, वेरियम सल्फेंट का जितना अब- 
क्षेप आवेगा, उसी के हिसाब से सोडा में सल्‍्फेट मिला माना जावेगा । 

















सोडा-क्षार और सोडा क्रिस्टल में क्लोराइड और सल्फेट के अतिरिक्त सुक्ष्म मात्रा 
में सोडियम हाइड्रॉक्साइड, अत्यल्प मात्रा में कैल्सियम, मैग्नीशियम या सिलिका भी 
हो सकते हैं । 


कास्टिक पोढदा, ९९) 


कास्टिक सोडा की अपेक्षा कास्टिक पोटैश अधिक क्रियावान्‌ माना जाता हैं, पर 
पोटैश से बने साबुन नरम या मृदु होते हैं। कुछ बातों के लिए मृढु साबुत सोडा से बने 
कठोर साबुनों की अपेक्षा अच्छे माने जाते हैं । दाढ़ी बनाने के साबुनों में पोर्टश साबुन का 
चलन अधिक है | वस्त्र-व्यवसाय में भी पोटेश साबुनों का विशेष परिस्थिति में उपयोग 


होता हैं। पर पोटेश साबुन तेज पड़ते हैं, इसलिए इनके स्थान म॑ सस्ते साडा 
साबुनों का ही प्रचलन वढ़ रहा है । 





कास्टिक पोटेश द्रवावस्था में ९८ - १०३ 7 छ(५० - ५२११८) घनत्व का 
और ठोस रूप में ७५? -- ८०” और ८८-९२ का कह कर बेचा जाता है । यहाँ 
डिगरियों से अभिप्राय पोटैसियम हाइड्रॉक्साइड, :9, की प्रतिशतता से है । 


पोटेसियम कार्बनिंट, 5९ (५ 
इतिहास में सर्वप्रथम साबुन पोटैसियस कार्बोनेट से ही बनाये गये थे। यह लकड़ी 
की राख में और केल्प* और बेरिला* की राख में पाया जाता है। पोटैसियम कार्बोनिट 
और चुने के योग से कास्टिक पोर्टश तैयार होता है-- 





१. ८०७, २. उ48॥9, 


श्दट क्‍ सावन और ग्लिसरोन 
00, + ९४((0॥), न 2()१ + (६९९१४ 


केल्सियम कार्बोघिट, (:०(-()५, जो अभिक्रिया में बनता है, वह नीचे बैठ जाता है, 
प्रौर ऊपर का द्रव निथार लिया जाता है, जिसमें कास्टिक पोटेश, 7₹()7, घुला होता 
है । इस द्रव का उपयोग साबुन बनाने के काम में झाता है | इस प्रकार जो साबुन बनता 
है, उसे विलयन में से पृथक करने के लिये सोडियम क्लोराइड (नमक) डाला 
जाता है। नमक डालने पर कुछ पोटैसियम-साबुन सोडियम-साबुन में परिणत हो 
जाता है । 

जी पोटैसियम कार्बोनिट काबोॉनिंट आब पोटेश या पर्लएऐश (मोता की राख) 
के नाम से बाजार में बिकता है, वह ९० - ९८ प्रतिशत 7<.,८0), है । 


क्षार का अनुसापन--बाजार के पोटैसियम कार्बोनेट में कितना क्षार है, इसका 
हिसाब /५४/१ अम्ल से अ्रनुमापन करके लगाया जा सकता है। ६“९ ग्राम पोटेसियम 
काब्बनिट को लेकर 2५४/१ अम्ल से अनुमापन करें, तो जितने घन सेमी ० अम्ल लगेगा, 
उतने ही प्रतिशत पोटैसियम का्बनिट होगा ! 


पोट्सियस का परिमापन--बाजार के पोटैसियम काबोनिट में कितना पोै- 
सियम है, यह निकालना हो, तो प्लैटिनम कटोरी में इसकी तौली हुई मात्रा में हाइड़ो- 
क्लोरिक ऐसिड के साथ धीरे-धीरे अम्लीय करना चाहिये। फिर विलयन के जल 
को उड़ा कर कटोरी को गरम करके लाल कर लेना चाहिये । कटोरी फिर तौल डालनी 
चाहिए । इस प्रकार जितना अवशेष कटोरी में रह जायगा वह ॒पोटैसियम क्लोराइड 
और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण माना जायगा। इसे १० घन सेमी० पानी में घोल 
लेना चाहिये। अरब इसमें पोटैसियम का परिमापन करना चाहिये । इसकी दो 
विधियाँ हैं । 





पहली विधि--दोनों क्लोराइडों के मिश्रण में आाधिक्य में प्लैटिनम बलोराइड 
मिलाया जाता है (क्लोराइडों का जितना भार हो, उसका तिग्रुना) । विलयन उबालकर 
लगभग सुखा लो, और इसमें १५ घन सेमी ० ऐल्कोहॉल मिलाओं, और तीन घंटे तक मिश्रण 
को पड़ा रहने दो, बीच-बीच में प्याली को हलके से घुमा दिया करो। श्रब अवक्षेप को 
छान लो, और ऐल्कोहॉल से थो डालो । (तौले हुए छुन्‍्ता कागज या निस्यन्द पत्र का 
उपयोग करो) । अ्रवक्षेप को बाष्प ऊष्मक पर सुखाशों और फिर तौल लो । इस प्रकार 
पोटैसियम प्लैटिनोक्लोराइड, ॥7?:८!,, की तौल मिलेगी। इस तौल को ग्रुणक 
०"१९२५४ से गुणा कर दें तो ९, () का भार निकल आवेगा । 
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अचिएओ 
ह। 





दूवरी विधि--पोर्टसियसम का परिसापन पोर्ट्सियस परक्‍लोरेट, १८।५)., के 
रूप में भी किया जा सकता है । दोनों क्लोराइडों के मिश्रण में "० - १ ०घन सेमी० पर- 
क्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है | विलयन को उड़ाकर काँच को ध्याली में सुखा लेते 
हैं। सुखाने के समय सफेद घनी वाण्पें निकलेंगी। अगर सफेद धरम न निकले, तो 
पर-कलोरिक अम्ल ओर मिलाना चाहिये, और फिर मिश्रण को सुखा डालना 
चाहिये ! 


भ्रव लगभग शुष्क अवशेष में २० घन सेमी ० रेक्टिफाइड स्पिरिट (९३ प्रतिशत 
ऐल्कोहॉल) के मिलाने चाहिये। ठोस अवशेष को काँच की शलाका से तोड़ - डालना 
चाहिये । गृूह-मृषा* में ऐस्वेस्टस का मोटा स्तर विछाकर इसमें पोटैसियम परक्‍लोरेट 
को छानना चाहिये । अ्रवक्षेप को अरब २०० घन सेमी ० रेक्टिफाइड स्पिरिटरे में २० 
प्रतिशत परक्‍्लोरिक अम्ल के २ घत सेमी० डालकर बने विलयन से थो डालना चाहिये । 
थोने में लगभग १५० घन सेमी ० लगेगा 4 इसके बाद परिशुद्ध ऐल्कोहॉल से दो बार थो 
डालों (एक बार में ५-० घन सेमी० परिशुद्ध ऐल्कोहॉल थोने के लिए लो) । अब अवशेष 
को १०० - १२० ताप पर सुखाओ्ो और तौल लो । यह जो अ्रविलिय अ्रविशेष है, वह 
:5(0, है । इसके भार के आधार पर पोटसियम कार्बनिट के भार की गणना की जा 
सकती है । २७७ भाग पो्टेसियम क्लोरेट, ((८॥७., १३८ भाग पोटठेसियम कार्बोचेट 
से प्राप्त होता है ! 

















ििफर 


नमक था सोडियम दलोरफ्इड 


यह सावारण खाने का नमक है, और इसकी बहुत बड़ी मात्रा साब॒न के व्यव- 
साय में काम आती है । यह काफी शुद्ध अवस्था में भी बाजार में बिकता है। नमक के 
संतृत्तन विलयत को “ब्राइन” (8:४०) कहते हैं, और बहुधा इसी का उपयोग साबुन के 
कारखानों में होता है। यदि लवण शद्ध है, तो ब्राइन में २६४ प्रतिशत सोडियम 
क्लोराइड होता है, और इसका घनत्व ४१६) ॥छ या २४'८ी छट है । 


कभी-कभी नमक में कुछ सल्फेट भी मिले होते हैं । इनके होने के कारण नमक 
के विलयन के घनत्व में परिवत्तन हो सकता है। भक्त-शेषघलाई (या स्पेण्ट लाई से) 
प्राप्त नमक में बहुधा सल्फेट होता है, और इसका घनत्व ४२ !छः (या २५) 5८) से 
ऊंचा भी हो सकता है। 
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नमक का संतृप्त विलयन या बाइन बनाने के लिए जलरुद्ध पीपे लिये जाते हैं, 
ओऔऔर इनके पैंदे में से कुछ ऊपर लकड़ी की एक जाली (१ वर्ग इंच की लकड़ी के टुकड़ों 
से बनी) रक्खी रहती है। इसके ऊपर कैनवस का मोटा टुकड़ा रखा होता है । जाली 
से बुद्य नीचे पीपे के एक पाइव में पाती भरने का तल लगा होता है। पीपे को नसक से 
भर देते हैं। पीपे के मूँह से कुछ नीचे पानी बाहर जाने के लिए एक नल होता है ! 
तल्‍ले से पानी पीपे के भीतर आता है । फिर यह नमक के भीतर से रिसता हुआ ऊपर 
के नल से नमक से संतृष्त होकर बाहर निकलता है। जैसे-जैसे पीपे में तमक कम पड़ता 
जाता है, इसमें और नमक डालते जाते हैं । यह ध्यान रखना चाहिये कि पीपा तमक से 
सदा भरा रहे, अन्यथा ब्राइन संतृप्त न होगा । 





बाजार के किसी नमक में वस्तुत: कितना )४०८॥ है, इसका अनुमापत रजत 
नाइंट्रेट के विलयन से किया जा सकता है। पोटेसियम क्रोमेट सूचक का उपयोग अन्तिम 
बिन्दु४ निकालने में करना चाहिये। यह ध्यान रहे कि अनुमापत्र से पहले नमक के 
विलयन को नाइट;रिक अम्ल द्वारा सावधानी से उदासीन कर लेना चाहिये । 





सोडियम सिलिकंट या जल-काँच 


बाजार में यह कई नामों से बिकता है--सोडियम सिलिकेट, सिलिकेट आवू 
सोडा, वाटर ग्लास (जलकाँच), सोल्यूबल ग्लास या विलेय काँच । साबुन के व्यवसाय 
के लिये जो सोडा सिलिकेट मिलता है, वह घने गाढ़े पारभासी पिण्ड के रूप में । यह 
पीपों में से बहुत धीरे-धीरे बाहर बहुकर आता है। यदि इसमें गरम पानी मिलावें, तो यह 
स्वच्छ विलयन देता है । यह विलयन बहुत प्रकार के साबुनों में अच्छी तरह मिल-जुल जाता 


है, ओर इसको भरतू करके साबुन सस्ते भाव बेचा जा सकता है। सोडियम सिलिकेट 
में स्वयं भी मैल-नाशक गुण होते हैं, अ्रठ: इसके मिलाने से साबुन के गुण कुछ बढ़ ही 





| 
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हे 
जाते हैं, कम नहीं होते । अतः साबुन को भरत्‌ करने में इससे अ्रच्छा अ्रन्य कोई पदार्थ 
नहीं है । 

सोडियम सिलिकेट बनाने की दो विधियाँ हैं--शुष्क विधि और आद विधि । 
इनका शभ्रागे उल्लेख किया जायगा :-- 

श्ष्क विधि--इस विधि में परावत्तं नी भट्टी (8८ए८०४ 7८:६8६0%ए फ्पाए४०४) में 
९ भाग सोडा-क्षार 0९०५८०.) और ११ भाग साफ बालु या पिसा क्वार्टज (570.) 
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मिलाकर निस्तप्त (८»!८४८) किया जाता है | कुछ लोग १८० भाग सफेद बालू, 
2०० भाग निस्तप्त सोडा क्षार और ३ भाग लकड़ी का कोयला मिलाकर निस्तप्त करता 
उचित समभते हैं । गुसाज (5००४०४८) के मतानुसार शुष्क सोडियम कार्बोनिेट और साफ 
बालु लेनी चाहिये और तौल में जितना सोडियम कार्बोनिट लेवें, उसका ९वाँ भाग पिसा 
कोक या लकड़ी का कोयला लेना चाहिये । जब मिश्रण गलकर एक-दिल हो जावे, तो 
साँचों में उँडेलकर ढाल लेबे अ्रथवा ठंडे पानी से बुझा डाले। ऐसा करने पर जो पिंड मिलते 
हैं वे चक्की में आसानी से पीसे जा सकते हैं। पीसने के बाद तोल के हिसाब से ३ - ४ 
गुना पानी के साथ इसे उबाले । उबालते समय कुछ कास्टिक सोडा भी मिला देवे। मिश्वण 
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चित्र १ १--जल-काँच से विलूयत बनाने का औटोक्लेब 


को कुछ घंटे रख छोड़े, और फिर ऊपर से स्वच्छ द्रव को निथधार ले। इस विलयन को तब 
तक गरम करके गाढ़ा करे, जब तक घनत्व ५९ 5८ (१३८ पक्त) न हो जाय । साबुन 
के व्यवसायी इसी विलयन में गरम पानी मिलाकर घनत्व ४०” 3८ (७६९५० 7७) बना 
लेते हैं । इस घनत्व पर यह साबुन के साथ अच्छी तरह मिलाया जा सकता है। साबुन के 
व्यवसायी को कभी-कभी सोडा सिलिकेट गाढ़े विलयन के रूप में नहीं वल्कि प्रदर्शी कठोर 
भंगुर पिण्ड के रूप में मिलता हैं। ऐसी अवस्था में व्यवसायी अपने साबुन के कारखाने में 


ही ओऔटोक्लेव ? में इस भंगुर पिण्ड से विलयन तैयार करता है। इस्पात के बने श्रोटोक्लेव 
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श्र 


या पाचक (डाइजेस्टर) में पिसा सिलिकेट भरा जाता है, और हिसाब लगाकर पानी की 
उचित मात्रा इसमें डालते हैं। फिर भाप के ८० पौंड दाब पर गरम करते हैं। जब घुल 
जाय, तो ३०१४८ पर के पदार्थ को निथारक टंकी में या तो भर लेते हैं, अ्रथवा 
उद्बाष्पकों में भेजकर किसी भी डिगरी तक सान्द्रित कर लेते हैं। बहुधा व्यवसायियों 
को ४०१ 3८ का विलयन सुविधाजनक प्रतीत होता है । 


आदं विधि---इस विधि में फ्लिण्ट काँच का चूरा पाचक यंत्र या डाइजेंस्टर में लेतं हैं, 
और इसमें कास्टिक सोडा का सान्द्र विलयन मिलाते हैं, और दाब के भीतर गरम करते 
हैं। पाचक यंत्र में से ३०-३२११३७०८ (५२ - ५७ 7) का विलयन निकालते हैं 
फिर पानी उड़ाकर इसका घनत्व ४०३3८ (3६-६७) का कर लेते हैं। इस विलयन 
पयोग साबुन बनाने में किया जाता है। सोडा सिलिकेट बनाने के लिए ७४८ भाग 


सिलिका (5:00, ) के लिए ३१ भाग कास्टिक सोडा अथवा ५३ भाग सोडियम कार्बोनेट 
'कास्टिकीकृत होने के बाद) लेना उचित होगा । 











मृदु साबुनों में सोडियम सिलिकेट के स्थान में पोर्टेसियम सिलिकेट भरतू के रूप 
में लेना अच्छा होता है। इसे बनाने के लिए १२ भाग शुष्क पौठेसियम कार्बोनिट, २ 
भाग बालु और १ भाग कोक या लकड़ी का कोयला लेकर गलाना श्रच्छा होगा । बालू के 
स्थान में कभी-कभी फेलस्पार (#८।६७४४) लेना भी अनुचित नहीं है। ३ भाग फेलस्पार 
झर ६ भाग पोटैसियम कार्बोनिट लेना काफ़ी होगा । 


सोडियम सिलिकेट के गूण--बाजार में जो सोडियम सिलिकेट विलयन बिकते 
हैं, वे जल के समान नीरंग या दवेत होते हैं। कभी-कभी इसमें से कुछ सिलिका पृथक 
भी हो जाता है, यदि यह आवश्यकता से अधिक मात्रा में विद्यमान हो। भारी घनत्व के 
विलयनों में क्षार अधिक होता है, और तनु या हलके विलयनों में सिलिका अधिक । 
सोडियम सिलिकेट की अपेक्षा पोटैसियम सिलिकेट अ्रधिक स्थायी है। वस्तुतः सोडियम 
सिलिकेट की विलेयता क्षार और सिलिका के अनुपात पर निर्भर हे। जितना क्षार 
अधिक होगा, विलेयता भी अ्रधिक होगी। कुछ सोडियम सिलिकेट अपनी तोल 
के हिसाब से ३३ प्रतिशत तक ३५? छ० की कास्टिक क्षार लाई शोषण कर 
सकते हैं । 
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जिन सिलिकेटों में कम क्षार होता है, वे “उदासीन या न्यट्रल'” सिलिकेट नाम 
योर जिनमें क्षार अधिक होता है वे “एलकेलाइन या क्षारीय” सिलि 


ते 
केट कहलात हूँ । ऐसे द्रव सिलिकेट जिनका घनत्व ४८-११४८ (१०० पछ) से 
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कम हो उदासीन वर्ग के माने जा सकते हैं ओर इससे श्रधिक च्तत्व वाले क्षारीय 
वर्ग के । 

सोडियम सिलिकेट हवा में खुला पड़ा रह जाय तो यह कार्बन डाइ-ऑक्साइड 
गैस शोषण कर लेगा । इसके कारण यह विभाजित हो जायगा, और इसमें से इलंषी 
“ सलिसिक अम्ल पृथक्‌ हो जायगा । श्रगर सोडियम सिलिकेट में थोड़ा सा कास्टिक सोडा 
मसला दिया जाय तो फिर यह विभाजन होने वाले दोष से बचा रहेगा । 

सोडियम सिलिकेट के व्यापार में धोखागढ़ी भी काफी है । इसके विलयन को 
गाढ़ा सा रूप देने के लिए कभी-कभी इसमें २ प्रतिशत के लगभग अ्रजल साबुन (शुष्क 
साबन) भी मिला देते हैं । ब्राइन श्रर्थातूं नमक का संतृप्त विलयन मिला देने से भी सोडि- 
यम सिलिकेट का गाढ़ापन बढ़ जाता हैं द 

साबुन में सोडियम सिलिकेट क्‍यों मिलाते हैं ?---स्ोडियम सिलिकेट मिलाने 
का साबुन पर प्रभाव यह है---(क) सिलिकेट मिला हुआ साबुन रकखा रकक्‍्खा कड़ा पड़ने 
लगता है, (ख) इसके मिलाने पर सोडाक्षार के विलयनों का उत्कुल्लन (८मि॥0:6 ४८९९९ 
कम हो जाता है। (ग) जब यह रोज़िन वाले साबुनों में मिलाया जाता है (एक क्रम 
पीछे २५ - ५० पौंड के हिसाब से), तो ऐसे साबुनों की चिपचिपाहुट कम हो जाती है ! 
'ज) यह साबुन के साथ अच्छी तरह मिलकर एक दिल हो जाता है, विशेषतया यदि 
इसका घनत्व ४०१४८ का हो । इसकी विद्यमानता में दूसरे भरतू पदार्थ भी आसानी से 
साबुन में मिलाये जा सकते हैं। (ह) जमे हुए साबुन में यह चिकनाई और चमक लाता 
है, यद्यपि साबन की जो स्वाभाविक अन्त:रचना है, वह विक्ृत हो जाती है । (च) 
सोडियम सिलिकेट में फाग लाने के गुणों का अभाव है। शुद्ध साबुत में मैल काटने के 
जो प्राकृतिक गुण हैं, उसमें भी संभवतः यह कमी लाता है पर फिर भी इसमें उच्च 
श्रेणी के सावुन के गुणशधर्म भी हैं 














ठंडी विधि से बनाये जाने वाले साबुनों में तौल में जितता ग्लिसराइड या तैंल 
लेते हैं, लगभग 'उतना ही सोडियम सिलिकेट मिला दिया करते हैं। जिन सावुनों में 
रोज़िन की मात्रा अधिक होती हैं उनमें. सिलिकेट मिला देना अच्छा ही होता है । बिना 
मिलाये जो साबुन बनेंगे, उनकी अपेक्षा सिलिकेट मिले साबुन अधिक कड़े और ऋच्छे 
ठोंगे । २ भाग दैलों या तेल में कम से कम १ भाग रोज़िन मिलाकर साबुन बना लिया 
जाय, और जब यह तैयार हो जाय, तब इसमें उचित घनत्व और गाढ़पन का (पानी की 





१. ि080 


श्र सावन और गश्लिसरीन 


भ्रपेक्षा १ ५०० घनत्व का) सोडियम सिलिकेट का विलयन मिला दिया जाय, तो लाभ 
होता है । सोडियम सिलिकेट कितना मिलाया जाय, यह तेल और रोज़िन के अनुपात पर 
निर्भर है । 
सोडियम सिलिकेट का उपयोग न केवल साबुन के कारखाने में है, अन्यत्र भी 
इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, कपड़ों के कारखाने में सोडियम हाइपोक्लाराइट* 
के विरंजक विलयनों में भी सोडियम सिलिकेट मिला देने से लाभ है। आसंजकों* के 
व्यवसाय में भी इसके उपयोग हैं ! 


विभिन्न प्रक या भरतु पदार्थ 

साबुनों में पूरक या भरतू पदार्थ इसलिए मिलाये जाते हैं कि साबुन सस्ता 
बेचा जा सके । ग्राहक तो तौल की दृष्टि से साबुन खरीदते हैं । यदि उन्हें उतने ही दामों 
में अधिक तौल की चीज मिल जाय तो वे प्रसन्न होते हैं । साबुन का मूल्य कम करने के 
लिये साबुनों में पूरक या भरतू मिलाये जाते हैं। सोडियम का्बोनिट और सोडियम सिलि- 
केट के श्रतिरिक्त सुहागा, टैल्क*, संगमरमर की रज, पेट्रोलियम झ्रासवन से प्राप्त हाइड्रो- 
कार्बनों का मिश्रण (जो संयुक्त राज्य अमरीका में “मिनरल सोप स्टॉक '* नाम से 
मिलता हैं), स्टार्च या नश्चास्ता, केश्नोलिन और चीनी मिट्टी*, सोडा सल्फेट (ग्लौबर 
लवण), पेट्रोलियम नैष्था, पर-सलफेट, पर-कार्बोनेट और परबोरेट, सोडियम फॉस्फेट, 
आदि अनेक पदार्थ साबुनों में मिलाये जाने की चलन रही है । 

सुहागा में श्रल्प क्षारीय गुणा होते हैं, और यह मैल भी काटता है । पर क्योंकि 
सोडियम काबनिट में भी यही गुण हैं, अतः पूरक के रूप में सुहागा का चलन उठ ही 
गया है, ओर सोडियम का्बोनेट मिलाने की प्रथा बढ़ गयी है। सुहागा का सूत्र 
“४०५ 24(0००079५0 है त्र्थात्‌ यह जल संयुक्त सोडियम बोरेट? है । 

टल्क मैग्नीशियम का जल संयुक्त सिलिकेट है--प. ४४. (500.)। । यह छूने 
में चिकना मुलतानी मिट्टी सा होता है। साबुन के चूरण्ों में यह बहुधा मिलाया जाता है | 
मायूली घुलाई के व्यवसायी इन चूरएों का उपयोग करते हैं । नहाने के काम के साबुन में 
भी टैल्क का चूर्ण पूरक के रूप में मिलाया जाता है। टैल्क में मैल काठने के गुण 
नहीं हैं 
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साबुन व्यवसाय के लिए क्षार और लवण १२३ 








मिनरल सोप स्टॉक नाम से जो पेट्रोलियम व्यवसाय से शात्त हाइड्रोकार्बनों 
के मिश्रण पूरक के काम में झाते हैं, वें वेंसलान के समान गा होते हैं। ये साबुद को 
एकमात्र सस्ता बनाने के लिए मिलाये जाते हैं । मेल काटने का इनसे कोई गुण नहीं है । 

स्वार्च या नश्ञास्ता केवल पूरक गुण के लिये मिलायी जाती है। रोजिनत मिले 
सस्ते साधुन में इसे मिलाया जाता है | स्टार्च में यह गुण है कि जब यह क्षार के साथ 
उबाली० जाती है, तो इसमें चिपचियाहट झा जाती है, और गोंद के समान चियकाने के 
गुण व्यक्त होने लगते हैं। इसकी सहायता से अन्य ज्ञाराय रीय पुरक साबुन में झ्रधिक मात्रा 
में मिलाये जा सकते हैं । 

चीनी शिटटी या केओलिल में कुछ श्रपमारजक - था मैल काटने के गुर भी हैं। 








इसका मिलाना सस्ता भी पड़ता है । 

सोडियम सल्फेट मिलाने से साबुन कड़ा पड़ जाता है शभ्रतः कठोर 
बनाने में इसका मिलाना लाभकर है । 

पेट्रोलियम नैफ्या यदि साबुन में १० प्रतिशत तक मिला दिया जाय तो सादुद 
के अपमार्जक गण बढ़ जाते हैं 

परप्तल्फेट, परबोरेट और पर कार्बोत्रेट साबुनों में रंग काटने या रंग साफ 
करने के लिए मिलाये जाते हैं । सोडियम फॉस्फेट में परिमार्जक गुणा भी हैं। यह केवल 
००१२ से लेकर ०"०२५ प्रतिशत तक ही मिलाबा जाता है। इसका प्रभाव साबुन के 
पायस" बनाने की क्षमता पर पड़ता चिकतायी, तेल के धब्बे आदि के काठने 


बिल 


॥ ५०॥ 
बाय 
कं 


#५डप 


दडु से 


५भ 





में सहायक होता है । 





१. फुचालाएव्सा... २. किशन 


अध्याय ७ है 


साबुन व्यवसाय की गणित 


सादुन के व्यवसायी के लिए यह आवश्यक है, कि वह कुछ हिसाबों से परिचित 
हो जाय जिनकी झ्ावश्यकता साबुन तैयार करने में बहुधा पड़ा करती है। 





१. कितनी बसा से कितना साबन तंयार होता हे---इस प्रहइन का उत्तर 


समभने के लिए निम्न समीकरण ध्यान में रखना चाहिये :-- 
(१,.(0.(:(). (:.+85 (।१, (2 
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स्टिऐरिन कास्टिक सोडा ग्लिसरीन सोडियम स्टिऐरेट 
(भेड़ की चर्बी) (साबुन) 
८९० १२० ज्र स्श्दध 


इस समीकरण का तात्पयय यह है कि 5९० भाग (तौल में) स्टिऐरिन (दैलोंया 
भेड़ की चर्बी) से सावुन बनाना हो तो १२० भाग श्रजल कास्टिक सोडा खर्च होगा, और 


अभिक्रिया पूरी होने पर ९१८ भाग साबुन बनेगा और ९२ भाग ग्लिसरीन का 
प्राप्त होगा । 








दूसरे दब्दों में १०० भाग स्टिऐरिन में १३५ भाग अजल कास्टिक सोडा खर्च 
होगा, और १०३*-१ भाग साबुन बनेगा और १०६ भाग ग्लिसरीन । मोटा हिसाब यह 
है कि जितना स्टिऐरिन लिया है, उतना ही तौल में साबुन मिलेगा और उसका १० वाँ 
भाग ग्लिसरीन का। पर यह सब तौलें जल रहित अर्थात्‌ सूखे माल पर हैं । 

नीचे की सारणी में विभिन्न ग्लिसराइडों के लिए कितना सोडा लगेगा, कितना 
साबुन बनेगा और ग्लिसरीन बनेगी, यह दिया गया है। (ग्लिसराइडों की तौल के 
१२४ 





साबुन व्यवसाय की गणित्त 


श्र 


प्रतिशत) । नारियल के तेल में लौरिव ग्लिसराइड है, जिसका अशुभार अन्य ग्लिसराइडों 


की अ्रपेक्षा कम है, अतः नारियल के तेल से ज्यादा साबुन मिलता है, 
की मात्रा भी इसमें सबसे भ्रधिक मिलती है । 


ओर ग्लिसरीत 























इंड भ्रशाभार कास्टिक सोडा साबुन ग्लिसरीन 

स्लिसराइड जा प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 

ठौरिन ध्र्र८ श्पद ० 9०४३८ 2७२२ 
मिरिस्टिन 9२२ ५६९५७ १०३८७ | १२:७० 
पामिटित ८0०५5 श हाजट्प १ न ८७ 9 १ * ५ 
लिनोलीइन न १३९६७ १०३०१९ | १०४८ 
ग्ोलीइन प८४ १३-५६ १०३९०१६ | ३०४० 
स्टिएरिन ८5९० १३४८ 9०३१४ १०३४ 
रिसिनोलीइन श्द्ृ२ १२८८ १०२"००० प््य्८ 

















यह स्मरण रखना चाहिये कि किसी भी तेल में कोई एक ही शुद्ध ग्लिसराइड 
नहीं है, श्रत: ऊपर की सारणी के अंक तेलों के लिये नहीं हैं। ऊपर सारणी में दिये 
गये अंक अजल साबुन के लिये हैं। बाजार में जो साबुन बिकता है, उसमें काफी पानी 





होता है । 
२. कितनी वाया तेल में कितना कास्टिक सोडा साबुन बनाने में 
लगेगा ? 
१०० भाग वसा या तेल के लिए (तौल के हिसाब से) 
लक. कक कक | ्, 
वसा या तेल कास्टिक सोडा वसा या तेल कास्टिक सोडा 








नारियल का तेल 
बिनौले का तेल 

तिल का तेल 

अंडी का तेल 

अलसी का तेल 

पोस्ते का तेल 

पाम का तेल 

पाम की गिरी का तेल 
मूंगफली का तेल 
रोजिन 
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भेड़ की चर्बी (टैलो) 
सुझर की चर्बी (लाड्ड) 
हड्डी के भीतर की चर्बी 
ह्वेल मछली का तेल 
कॉड मछली का तेल 


स्पर्म तेल 
घी (मक्खन) 








१३४७-९४ १९ 
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१२३२-१५ १ 
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सावन और ग्लिसरोन 


अटफिओे 
सकी 
ली 


पीछे की सारिणी में कुछ साधारण तेलों के लिए कास्टिक सोडा की सात्रा 
दी गयी हैं।* 

३. कास्टिक सोडा के स्थाव पर कास्टिक पोटेश ले, तो साबुनीक्रण में 
कितना लगेगा ?--कास्टिक सोडा २४०४ का अशुभार ४० है, और कास्टिक 
पोटेश, ((0पछल, का ५६-१; अतः जितना कास्टिक सोडा (अजल) लगाना हो उस 





तौल को ही १४२५ से गुणा कर देने से कास्टिक पोटैश (अजल) की मात्रा 
है/की | 


निकल आवेगी । 
उदाहरण--- १०० सेर मूँगफली के तेल के लिये १३६ सेर कास्टिक सोडा 
लगता है, तो यदि पोटैसियम साबुन बनाया जाय, तो कितना कास्टिक पो्टेश लगेगा ? 
१३-६ सेर कास्टिक सोडा 5 १३६ » १४२५ कास्टिक पो्टेश 
-- १८ ३८०० सेर कास्टिक पोटेश 


४. बाजार के कास्टिक सोडा और अजल कास्टिक सोडा में क्‍या सम्बन्ध है ? 











ग्रेड ५७९) न प्रतिशत 
६० '9७ 
9०२ ४७ 
छर ९३ 
७४” ९५९ ५ 
७६) श्दध 
७७? ९९ 
99: । १७०० 





बाजार में जो कास्टिक सोडा बिकता है, वह झत-प्रतिशत शुद्ध नहीं होता । कई 
कोटियों, का उत्तम-मध्यम/ कास्टिक सोडा झाता है । इन कोटियों को ग्रेड कहते हैं, और 








*लौरिन “नारियल के तेल में है, मिरिस्टिन पाम की: गिरी के तेल में, पामि- 
टिनःपाम के तेल में; लिनोलीइन अलसी के तेल “में; गोलीइन जैतून के तेल में और 
बिनोले के तेल में; स्टिऐरिन बसा या भेड़ या बैल की चर्बी में, और रिसिनोलीइन' अंडी 
के तेल में मुख्यतया होता है 


साबन व्यवसाय की गणित १२७ 


 , 


ये ग्रेंडें डिगरी (या अंश) में व्यक्त की जाती हैँ । किस ब्रेड के वाजारू कास्टक सोडा 





कार्र 


। 
में कितने प्रतिशत वस्तुत: कास्टिक सोडा हैं, यह वात उपर्युक्त सारणी में दी गई 
है--(डिगरी या अंश से वस्तुतः अभिप्राय इस बात से है, कि उसमें कितने प्रतिशत 
२०५० है, श्रर्थात्‌ ७२ कास्टिक सोडा से अभिपम्राय यह है, कि १०० भाग कास्टिक 
सोडा में 3२ प्रतिशत "९०५० है) ! पर बाजार के नाम पर कभों विश्वास न करना 
चाहिये | जो कास्टिक सोडा ७रे के नाम से बिक रहा हैं, उसमें ७०” ही का 
कास्टिक सोडा हो, ऐसा हो सकता हैं। रासायनिक परिमापन करके कास्टिक सोडा 


की शुद्धता निकालनी चाहिये । 














उदाहरण---मान लीजिये कि जो कास्टिक सोडा बाज़ार में ७२? के नाम से 
बिक रहा है, उसमें ९२ प्रतिशत ही वस्तुतः शुद्ध “२०८०४ है, तो १०० किलो स्टिऐरिन 
के लिये कितने किलो यह साबुन लगेगा । 


८९० भाग स्टिऐरिन के लिए कास्टिक सोडा चाहिये-- १२० भाग 


बढ र 00 किलो 97 १) 7३... _ ९२० 2 ६०० 
.. ८९० 
++ १३५ किलो 





बांज़ार के १०० भाग कास्टिक सोडा में केवल ९२ भाग अजल शुद्ध कास्टिक 
सोडा है ! 


अ्रत: ९२ किलो भ्रजल शुद्ध कास्टिक सोडा--१०० किलो बाज़ार का सोडा 





१३-०४ ०८ १०० गेड़ा 
०७ ९ रे न्‍ 38 7 ना ९२ किलो सांड 
(बाज़ार का) 


-+ १४६ किलो सोडा 
(बाज़ार का ) 


ग्रतः: १०० किलो स्टिऐरित के लिये १४६ किलो ७२" प्रंड का बाज़ार का 
कास्टिक सोडा चाहिये । 


आगे के पृष्ठ पर हम जो सारणी दे रहे हैं, वह व्यवसायियों के काम की है । 
इसमें दिया हुआ है कि १०० किलो विभिन्न तेलों के साबुनीकरण के लिये कितने किलो 
विभिन्न ग्रेडों का कास्टिक सोडा चाहिये । 


श्स्८ सावन और गिलसरीत 


साबुतीकरण तुल्यांक * की परिभाषा यह है--कास्टिक क्षार के १ तुल्यांक 
भार (अर्थात्‌ 7२००४ के ४० और ९070 के ५६ भाग) द्वारा ,जितना तेल या 
बसा साबुनीकृत हो सकती है, उसे साबुनीक्रण तुल्यांक कहा जाता है। 


५ . क्साओं के साबुनीकरण तुल्यांक और साबुनीकरण मान सम्बन्धी गणनायें 





।&| 



































तेल ७७१ | ७६ 9७) ७२" ७०" | ६० 
नारियल का १७९६ | १७९ | (दा | १९-०७ | १९५ | २२-७ 
बिनोले का इेन८ट । १४९१ १४३ | १७८ | १५४३ | १७८ 
भेड़ की वसा (टैलो) १३०९ | ४२ | १४४५ | १५०० | १५४४ | १८-० 
जैतून का (३८ | रेड । शृ्ड | १४० | १५३ | (छद 
पाम की गिरी का १६०७ | १७०० | १७३ | १८० | १८६५ | १९-४५ 
व डर रडाह | रा | रपा३ | १४४ | श्याए 
रोजिन ११९० १३२ १३९७ १४१७० १४४ | १७ 

















उदाहरण---किसी तेल का सावुनीकरण तुल्यांक २८० है, तो बताओ कि 
१०० किलो इस तेल के साबुनीकरण के लिए कितने किलो शत-प्रतिशत कास्टिक 
सोडा लगेगा । 

तेल का साबुनीकरण तुल्यांक २८०० है, इसका अ्रभिष्राय यह है कि ४० भाग 
शुद्ध कास्टिक सोडा से २८० भाग तेल का साबुनीकरण होता है । 

२८० किलो तेल के लिए चाहिये ४० किलो '४९)ान 


१०० किलो तेल के लिए चाहिये -..--- किलो 
८ १४" २८ किलो ]२०८०० 
साबुनीक्रण मान की परिभाषा यह है--१ ग्राम तेल या वसा के लिये जितने 
सिलोग्राम कास्टिक पोर्टेश साबुनीकरण के लिए चाहिये, वह संख्या उस तेल का 


साबनोकरण मान है । 

साबुनीकरण तुल्यांक की अपेक्षा साबनीकरण मात्र के प्रयोग का प्रचलन 
अधिक है । 

उदाहरण--किसी वसा का साबुनीकरण मान १९० है। बताओ कि इस वसा 
के १०० किलो के लिए कितने किलो शुद्ध कास्टिक सोडा लगेगा । 
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साबुन व्यवसाय को गणित्त 
? ग्राम वसा के लिए कास्टिक पोटेश लगेगा--१९ ० मिली ग्राम 
9००० ग्राम के लिए )) ज- १९० ग्राम 
5 १९ किलो 


१०० किलो के लिए है 
5-४० भाग ४०७९८) 


किन्तु ५६*१ भाग (97 < 
श्रम हर किलो <_ हे का ढडए० मर है किलो 
तः १९ किलो 60 १ लो ९७()[7 
४५१ 
स्ल्श्डे किलो 2००९ ) [न 
अर्थात्‌ १ ०० किलो इस वसा के लिये १३-५ किलो कास्टिक सोडा चाहिये । 


सावनीकरण मान से साबुनीकरण तुल्याक और साबुनीकरण 





दर 


साबनीकरण सान निकालना-- 





तुल्यांक से 


यदि किसी वसा का साबुनीकरण मान य हो, तो साबुनीकरण मान की परि- 


भाषा के अनुसार 
य मिली ग्राम ०7 से १ ग्राम वसा का साबुन बनता है । 

















से १ » १००० ग्राम वसा का साबुन बनता हें, 


होगा 


अथवा य ग्राम (ना से 
| - १००० ८ +९ १ > 
“5९ आम 9) मत से ये ग्राम बसा का साबुन बतगा । 
यही तो इस वसा का साबुनीकरण तुल्यांक है । 
मर >> न . ४६१०० 
भ्रतः साबुनीकरण मान य हो, तो साबुनीकरण तुल्यांक “यू 
वि | ५६१०० 
“« साबुनीकरण तुल्यांक ------८ 
'> साबनाकरणा मान 
+६१०० 








और साबुनीकरण मान ८ ----८ 
साबुनाकररण' तुल्यांक 


उदाहरण---अंडी के तेल का साबुनीकरण मान १८० है, 





इसका साबुनीकरण तुल्यांक कितना होगा ? 








साबुनीकरण तुल्याँके -- + ६६०० 
श्८० 
नत्रे११ः६ 


फा० ९ 


तो बताओ्रों कि 


9३० साबुन और ग्लिसरीन 


७. सावनीकरण के लिये. आवश्यक कास्टिक सोडा विलयन के आयतन 
लनिकालना-- 
विलयनों और द्रवों का आपेक्षिक घनत्व तीन पद्धतियों द्वारा व्यक्त करने की 
प्रथा है (संक्षेप के लिए हमने आ्रापेक्षिक घनत्व को इस पुस्तक में घनत्व ही कहा है ।) 
१. ६०? # (फारेनहाइट) के ताप पर पानी की अपेक्षा से यह विशुद्ध आपेक्षिक 
घनत्व है--- 





घनत्व ६०% पर द्रव का भार . 
77 (०१ पर उतने ही आयतन' के पानी का भार 





२. अंश बोमे (86 या? बो, 82प70०)--- 


५ 
६०० पर आपे ० घनत्व 





अंश बोसे ८5 १४५ - 


(आ्रापे० घनत्व - १*०००) 





३. अंश ट्वैडल (“7'फ़) (7'७छ०90०॥) ट्वैडल अंश -« 
% ९००० नय 'आपे० घनत्व -- १९००० ) ४ २०० 
यहाँ हम नीचे एक सारणी देते हैं, जिससे पता चल जायगा कि आपेक्षिक घनत्व 
बोमे अंश और ट्वैडल अंश में क्या सम्बन्ध है। इस सारणी में यह भी दिया गया है, 
कि किस घनत्व के कास्टिक सोडा के विलयन में कितने प्रतिशत १२०, या २३५० 
होता है । ? 


































































































साबन व्यवसाय को गणित्त १३१ 
कास्टिक सोडा विलयनों के आपंक्षिक घनत्व 
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००९) है । 
अर्थात्‌ १०० किलो विलयन में १९-६१३ किलों 7९७५) है 
व किलो अ्रजल )(००)] १०० » १३ 
- - १३ किलो अजल 7९७०४ + “परादर३ 


उदाहरण---१ ०० किलो वसा से साबुन बनाने के लिए हमें १३ किलो अ्रजल 
कास्टिक सोडा चाहिये ! हमारे पास ४४१ ट्वैडल का विलयन है। यह विलयन कितने 
किलो ग्राम खर्च होगा ? 
सारणी से, ४४ ट्वेैडल के विलयन में 








१९-६ १३ प्रतिशत अजल 


-- ६६३ किलो विलयत में 


किलो विलयन में होगा 


साबन व्यवसाय की गणित्त 


बाजार के कास्टिक सोडा से तैयार किये गये विलयन के १ गैलन में कितने 
१९४०) बस्तुतः होता है, यह नीचे की सारणी में दिया जाता है। सारणी में ७७ 


७७? और ७०० श्रेणी के कास्टिक सोडा के सम्बन्ध के अंक दिये गये 


उदाहरण---यदि १०० पौंड दसा के साबुनीकरण के लिए १ 
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१३४ साबुन ओऔर ग्लिसरीन 


कास्टिक सोडा लगे, तो बताशो कि बाजार के ७० कास्टिक का ६० ४७ पर तैयार 
किया गया कास्टिक सोडा विलयन कितने गैलन लगेगा ? 








ऊपर दी गयी सारणी के अनुसार ७०? कास्टिक के ६०० #ःः पर ३"१८२ 
पौंड कास्टिक सोडा १ गैलन विलयन में विद्यमान है 
रु १३३ ३२ ९. > हे 
/'. १३*३ पौंड अजल कास्टिक सोडा-> घर गैलन 5-४ १८ गैलन में 
बट ध्न्नि 


विद्यमान होगा । यह याद रहे कि ६०? 7 का कास्टिक विलयन बड़ा गाढ़ा या सान्‍न्द्र 
होता है। ४: १८ गैलन ६०१ 7'छ का कास्टिक विलयन लेकद्र पानी मिलाकर हलका 
कर लेना चाहिये, और तब साबुनीकरण करना चाहिये । 

नीचें हम कुछ और साररियाँ देते हैं, जिनका उपयोग करना बहुधा साबुन-व्यव- 
सायी अ्रधिक सुविधाजनक समभते हैं । 

(क) विभिन्न घनत्वों पर विभिन्न श्रेणियों के कास्टिक सोडा से तैयार किये गये 
विलयनों के १०० पौंड से कितने पौंड टैलो (भेड़-बकरे की वसा) साबुनीकृत होती है, 


यह नीचे की सारणी में दिया जाता है (लूम्बौन) 
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साबुन व्यवसाय को गणित श्३श 


(ख) विभिन्न श्रेणियों के बाजारू कास्टिक सोडा से बनाये विभिन्न घनत्व के 
विलयनों में सोडियम हाइड ट, 7/४०८०॥४, की प्रतिशतता ! 
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साबन व्यवसाय को गणित १२७ 


८. तेल और वसाओं से साबुनोकरण द्वारा कितनी ग्लिसरीत निकलती हे, 
हिसाब लगाना-- 


हमने बसा और तेल के साबुनीकरर की जो अभिक्रिया पीछे दी है, उससे स्पष्ट 
है कि ५९० भाग स्टिऐरिव (टैलो आदि) से ९२ भाग ग्लिसरीन मिलेगी। अतः १०० 
९२ »< १०० 
८९० 
रखना चाहिये, कि कारखानों में सदा परिकलित मात्रा से कम ही ग्लिसरीन तिकालने में 
सफलता मिल पाती है । 


-- १०६ भाग ग्लिसरीन प्राप्त होगी। यह स्मरण 





भाग स्टिऐरिन से 


तीचे की सारणी में हम यह देते हैं, कि किस तेल या वसा से बहुधा कितनी 
ग्लिसरीनन मिल पाती है। यहाँ 5० प्रतिशत ग्लिसरीन को मात्रा दो गयी है। 


बकरे की चर्बी (टैलो)--. ९ पश्रतिशत 
नारियल का तेल १२ 
बिनौले का तल 2७० 
जैतून का तंल १० 


पाम की गिरी का तेल १३ 


है! 


पाम का तेल द् 


हड्डी के बीच की चर्बी ६-८ 


ग्लिसराइड का अशुभार मालूम होने पर हिसाब लगाया जा सकता है, कि उससे 
कितनी ग्लिसरीन मिलेगी, पर तेलों में बहुधा अनेक ग्लिसराइडों का मिश्रण होता 
है। कुछ ग्लिसराइड जैसे कि नारियल के तेल में है, उनका औसत अगुभार ६७० 
माना जाता है, और कुछ जैसे बिनौले के तेल में हैं, उनका औसत अशुभार 5६० के 
लगभग है । 


६. औसत अणुभार ६७० और ८६० के,तेलों या वसाओं के साबुनीकरण के 


मृजमक 


ध्स्ल 


१३ 


सावन ओर ग्लिसरीन 


लिए कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटेश कितना चाहिये, यह नीचे की सारणी 
में दिया जाता है । 
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१०, सोडियम कार्वोच्ेट संबन्धी गणनायें--अ्रब तक हमने उन साबुती- 
करणों का उल्लेख किया जिनमें कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटेश का क्षार के रूप में 
उपयोग किया जाता है। हमारे देश में सोडा काफी होता है, और इसका उपयोग साबुन 


साबुन व्यवसाय की गणित श्््६ 


का 


वबयाने में किया भी जाता है। यह साधारण सोडा या धोबी के काम का सोडा रासायनिक 
वबब्दों में सोडियम काबनिट, )९०.,(.०0., कहलाता है । सोडियम कार्बोनिट और तल या बसा 
के बीच में साबुन बनते समय अभिक्रिया इस प्रकार होती है-- 
2 ९.8.(0.८,39:50)3 + 2४9, 0८९). + 39, 00 -- 20875(07)3 + 
60, 9.:002०४ + 3९0५ 





स्टिएरित सोडा ब्लिसरीन साबुन 

ज९० 2 : ९०६०: दर अर ६२२०८ 
अर्थात्‌ १७८० भाग स्टिएरिन के लिए ३१८ भाग झजल शुद्ध सोडियम का्बनिट चाहिये 
और इतने से १८४ भाग ग्लिसरीन निकलता है और १८३६ भाग साबुन बनाता है। 


ग्भिक्रिया में कार्बन डाइ-अआॉक्साइड गैस भी निकलती है । 

क्रिस्टलीय सोडियस कार्बोनिट में १० अस्ु पानी के भी होते हैं। इसका अरु- 
सूत्र :२००(०., 409,0 है | इसका अ्रर्युभार २८६ हैं 

नीचे की सारणी में ३०सें० (या ८६“ फारेनहाइट) पर सोडियम कार्बनिट 


विलयनों के आ्रापेक्षिक घनत्व दिये जा रहे हैं! 
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साबुन ओर सुगन्ध 


नहाने-बोने के काम में जो साबुन व्यवहार में आते हैं, उनमें सुगन्ध का होना 
आवश्यक है। साबुन का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, और इनकी सभ्य जगत्‌ 
में इतनी खपत है, कि आज देश के तेल का काफी अच्छा अंश साबुन बनाने के काम में 
खर्चे हो रहा है, और सुगन्ध के कई कारखाने साबुत के उपयोग के लिए ही सुगन्धित 
पदार्थ तैयार कर रहे हैं। पहले इत्र केवल रईसों के सघने की चीज थी, पर आज तो 
सुगन्धित द्वव्यों का अधिकांश उपयोग सावुत, क्रीम एवं अन्य अंग-रागों के लिए हो रहा 
है। साबुन में कौन सी और कैसी सुगन्ध मिलायी जाय, यह जानना एक कला है, और 
अनेक विशेषज्ञ इसी कला में निपुणाता प्राप्त करना अपना व्येय समभते हैं । 

साबुन में काम आने वाले सुगन्धित द्रव्यों की संख्या की सीमा नहीं है। अपनी- 
अपनी रुचि के अनुसार सभी वर्ग के इत्र और सुगन्धित पदार्थों का साबुनों में प्रचलन 
हो रहा है। हम इस भअ्रध्याय में कुछ मुख्य सुगन्धों का ही उल्लेख करेंगे । यह स्मरण 
रखना चाहिये कि साबुन में ऐसा सुगन्ध द्रव्य डालना चाहिये, जिसमें अ्रच्छी गन्ध हो, 
जिसकी गन्ध शीघ्र उड़ जाने वाली न हो भर्थात्‌ स्थायी हो, और जो सस्ता भी पड़े ! 

सुगन्ध द्वव्यों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है--- 

(१) प्राकृतिक वानस्पतिक सुगन्ध, (२) जान्तव सुगन्ध, (३) रासायनिक या 
संइलेषित सुगन्ध । इनमें से कुछ सुगन्व नीरंग होती हैं, और कुछ में हरा या भूरा सा 
रंग होता है। अधिकांश तो पानी से हलकी होती हैं, पर दालचीनी के तेल के समान 
कुछ पानी से भारी भी होती हैं। कुछ सुगन्धें प्रकाश और हवा के प्रभाव से विकृृत हो 
जाती हैं, भ्रतः इन्हें ताँबे के बतंनों में अच्छी तरह से मुख बन्द करके और सोल्डर करके 
बेचा जाता है (जैसें संतरे या नीबू का तेल) । 




















सुगन्धित तेलों का अपवर्तेनांक ऊँचा होता है, और यथार्थता से अ्रपवरतंनांक 
निकालकर पता लगाया जा सकता है कि तेल शुद्ध है, या इसमें मिलावट है । 
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इत्रों और सुगन्धों को तीत्रता--इन्र या सुगन्ध की तीब्रता या शक्ति तापने का 
कोई यंत्र नहीं है। नाक की संवेदना पर ही निर्भर रहना पड़ता है। १ घन सेंटीमीटर 
आ्रायतन में सुगन्धित द्रव्य की कम से कम कितनी बाष्प नाक द्वारा सूंघकर पता लगायी 
जा सकती है, इस आधार पर ही सुगनन्‍्ध की तीब्ता का अनुमान लगाया जाता है। कुछ 
सुगन्‍्धों की सापेक्ष तीजतायें नीचें सारणी में दी गयी हैं। जो अंक दिये गये हैं, वह 
प्रतिघन सेंटीमीटर न्यूनतम अरग॒ुझ्ों की संख्या है जो सूँघकर पता लगायी जा सकती है 














सुगन्ध न्यूनतम अगशुसंख्या 
ग्रायोनोन द 9६ ३८ १०५ 
एथिल डाइसलफाइड १५ ८१०० 
स्कैटोल १६ >+८ ५ ०» 
वैनिलिन २० >€ १०४ 
टॉलुईन कस्तूरी २१% १०४ 
कमेरिन ३३ ३६ १०: 
सिदट्राल ४० >»% १०: 
ब्यूटिरिक अम्ल ६९ » १०४ 
वैनिलिन ७२ % १०+ 
ग्वाइएकोल २० 2८ १०७ 
नाइट्रोबेनजीन ३०% १०४७ 
हेलिओट्रोप ४० १०४ 
थाइबॉल १ २८ १०८ 
पिरिडिन ३१ ७१०८ 
सैफरॉल ४द >६ १०८ 
बोर्निल ऐसीटेट १४२ १०* 
मेथिल ऐसीटेट १६ 2८ १०० 
कार्वोन २२» १०' 
ट्राइमेथिलऐमिल २५ » १०१०९ 
फीनॉल २६ >८ १०१० 
मेन्थॉल २६ »८ १०१? 
एथिल ऐल्कोहॉल र४)८ १०१ 
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रासायनिक वर्गीकरण---एडंमान (77747०घ०) ने सुगंधित द्रव्यों को संरचना 
के अनुसार सात वर्गों में विभाजित किया है :--- 


? .ऐल्डीह।इड---इनमें - 3५) मूलक ऐल्डीहाइड का द्योतक है । 





























सुगन्ध सूत्र स्रोत 
:. सिदट्राल ((+3)०: - ; (.3, ((.5५)५- | नींबू का तेल, लेमन- 
((८॥.) : ८४7.८:० | ग्रास तेल 
2, सिट्रोनेलाल (८099). ८.४ ८8 (८७,)५.| सिद्रोनेला का तेल, 
एप (८७.५), ८०७, ८छ७ | नीबू का तेल 
३, फरफराल (7 ५,०) (6) लवंग तेल 
४, वेनजैलडिहाइड (७7५, (-।0)2 कड़वे बादाम का ते ल, 
लौरल तेल 
५, फेनिल ऐसीटऐल्डिहाइड | ८६४३६. (37,0८7 (2 
६. सिनैमिक ऐल्डिहाइड (675, पति: टन, छत केसिश्रा का तेल, दाल 
चीनी का तेल 
७. क्यूमिनिक ऐल्डिहाइड | १;४ ८६४६७. ८३8,(+90० जीरे का तल 
८, सैलिसिलिक ऐल्डिहाइड | १,२ ०६४,. (08), ८४७० | स्पाइरिश्रा का तेल, 
क्रेपिस फिटिडा 
९, ऐनिसिक ऐल्डिहाइड १२ ०6०.,. 0८94. (प्त० 
१०, वैनिलिन ४,३,१ ०७०." ०08*2८प.* | वेनिला, बेनूजोइन गोंद, 
(९) पीरूबालसम, चुकन्दर 
की शक्कर 
११, हीलियोद्रोपीन ४,३,१ ०६४.,"०*८छ,0'टप्॒0[ स्पाइरिशत्रा तेल 








२ .ऐल्कोहॉल और एस्टर-.ऐल्कोहाल में - (0४४ मूलक ऐल्किल शझूलकों के 
साथ होता है । ये अम्लों के योग से एस्टर बनाते हैं :--- 


है, 0 +त्0, (८0४ -< २, ७3. ९८0. #/+ ।,0 
ऐल्कोहॉल अम्ल एस्टर 


का 


(क) मेथिल ऐल्कोहॉल, (॥7,(०7---यह लवंग तेल में होता है। नायोब तैल * में 
यह बेनजोइक अम्ल के साथ और विष्टरग्रीन तेल* में सैलिसिलिक अम्ल के साथ एस्टर 


बनाकर रहता है । 








१. >पाठऐुट 50॥, २. (९)7 ०0 छ्ञा7६०४ 87९27, 
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(ख) एथिल ऐल्कोहॉल, (५१६५2४--रम के इत्र? में यह फामिक असल के साथ, 
ऐसीटिक ईथर (एथिल ऐसीटेट) में ऐसीटिक अम्ल के साथ, अनन्नास की गन्ध में व्यूटिरिक 
ग्रम्ल के साथ, सेव के तेल में आइसोवेलरिक अम्ल के साथ, कोगनाक की कृत्रिम गन्ध 
में पेलारगोनिक अम्ल के साथ संयुक्त रहता है । 

(ग) आइसो ब्यूटिल ऐल्कोहॉल, (८४४.),:८४ . (०9,०0४०--यह आलू से बने 
फ्यूज़ल तेल * में, कैमोमिले तेल” में ऋइसो-व्यूटिटिक अम्ल और ऐंजेलिक अम्ल के साथ 
संयुक्त रहता है । 

(घ) आइसो-ऐमिल ऐल्कोहॉल, (८४7३) ३:०४ ८५.९8 .0४--यह नाश- 
पाती की गनन्‍्ध” में ऐसीटिक अम्ल के साथ, सेब की गन्ध में आइसो-वेलरिक अम्ल 
के साथ, और ईनेन्थिक ईथर* में कैप्रिलिक अ्रम्ल और कैप्रिनिक अम्ल के साथ संयुक्त 
रहता है | कोगनाक तेल में भी यह पाया जाता है । 

() रोडिनॉल" या जिरेनिऑल*, (८५), : ०. (छत ((छ,)५. (८8५): 
(मर, एप, 0प्-ञऑऔझयह गुलाब के इत्र में, जिरेनियम) तेल में, सिद्रोनेला' ? में, लेमन- 
ग्रास* * तेल में, और निरोली? * के तेल में होता है । 

(च) लिनेलॉल) २, (८स.),:०:८छ. (८8५),.०(08) (८88) .(पस्र:८छ,-- 
यह लिनेलोज 5“, बरगामोट१ * और लवेण्डर तेल में, निरोली और चमेली में होता है । 
बरगामोट तेल और निरोली में यह ऐसीटिक अम्ल से संयुक्त रहता है । 

(छ) सिट्रोनेलॉल +5, (८छ.), :०८ : (८क्त. (८89,),. ८म(९०प,9). ८छ.. 
(ले, 08--यह गुलाब के इत्र और सिद्रोनेला)? तेल में होता है। 

(ज) फरफरिल ऐल्कोहॉल*<, (०८, छू, 0). ८स,0प--यह कहवा के 
तेल *+ में होता है। संरचना सूत्र निम्न है :--- 

(7-८7 
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छू ८ काठछ 


पाई 


(> 
फरफरिल ऐल्कोहॉल 





१. 958609०९ 64 इघाछ, २. (0892९, ३. ४0४४0 086६ 07, ४. (270- 
कील जी, ५. फडइब्ालट 0 फुष्का, ६. जिव्यक्याफाए दंशहा, ७. रि0वदागणं, 
८, कल्याण, ९. ठद्यक्षांपर,.. १०. पघठप्री8,. ११. 4,०४07-27/995, 


१२. ८४०7४, १३. 9%0], १४, 4,02/065, १५, 9367297700, १६. (7६४०0- 
घ20], १७. (+४०णाी०, १८, कीपाईपाए। &००004, १९. (०768 07, 
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(के) बोनिश्लॉल) , 000 77 (27न्‍र्थहे बोनिश्रों कपूर, और रोजमरी तेल 
में पाया जाता है। आइसोवेलरिक अम्ल से संयुक्त यह वेलरियन * तेल में भी होता 
है | देवदार* के तेल में ऐसीटिक श्रम्ल से संयुक्त पाया गया है । 

जय) टरपिनिश्लॉल। , ०0 म: (फननयह केजिपुट*ः तल और इलायची 
के तेल में मिलता है । 

(2) मेन्थॉल? , 00 99 0#--यह पिपरमेण्ट के तेल में पाया जाता है । 

(5) यूकेलिप्टॉल< (सिनिमश्नॉल), ८॥0 ह7ि8 (एव हे यूकेलिप्टस तेल ओर 
वर्मसीड* तेल में पाया जाता है । 

(ड) पेरूविश्लॉल१ ", (३ 792 (2--यह पीरू कौ ध्लूप (बालसम) + + में पाया 
। 


है 


जाता है 


जा 


(ढ) बेनूजिल ऐल्कोहॉल"*, ०६ ४5 ८, 0४--चमेली के तेल में यह 
होता है । 
(ण) सिनेमिक ऐल्कोहॉल) २, ८67;.८घर : एप, (तल, (न्‍्यह सिनेमिक 


अम्ल से संयुक्त स्टोरैक्स? ४ में पाया जाता है । 
यहाँ हम बोनिश्लॉल और टरपिनिश्लॉल, की संरचना दे रहे हैं 














(५ (५ 
779 (. (. (()0) ,(--- 55 रत 
जद | | 
५(९----व---+..व9 
()[र्न 
टपिनिश्रॉल 
१, 307760., २... २०05०02८ए,... ३... ४४टांका, ४. ?]॥८ 


पलट, 2. खलशिफाए60,. ६. शुक्रपा, ७. ८तआात0], ८. +प८४५- 
४ 00] ९. एछ०077756९6, १०, रिलापफएंठा, ११६, उिर्थाश्था। 0०  शष्टाए, 
१२... उल्लाण॒णं शत्काण,.. १३... एफ्राक्षायं८. श्००, १४: 560425, 
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३ कीटोन 


््ज 


(की) मेथिल ऐमिल कीटोन, (77..((.९८६४. यह लवंग के तेल में 
होता है । ः 

'ख) मेथिल नोनिल) कीटोन, ८|१..८४).८७०. --यह रू के तेल में 
होता है । 

(ग) मेथिल हेप्टिनोन, (८9), : ०८३ (+.((॥,)५.९-0.७४ यह 
लिनालोज और लेमन-ग्रास तेल में होता है । 

(घ) स्यूडो-आयोनोनर, (एम), ४: ०: एम, (9३ ८ (३): 
(मत .0त : (0.९८०0.८४५ द 

(ड) कारवोनर*, ८.0 8.4 ०--यह क्यूमेल तेल में होता है 

(च) कैम्फर (कपूर), 0.0 ४6 2--यह कपूर वृक्ष से प्राप्त होता है 

(छ) फैचोन", ०७ 7/6 --यह फेनेल तेल, और थ्यूजा तेल में पाया 
जाता है । 

'ज) थ्यूजोन*, (दैनेसीटोन)?, ८.५ 9|6 (:-नयह थ्यूजा तेल, टैनसी 
तेल< और ऐबसिन्थे* तेल में होता है ! 

(रू) प्यूलिगोन! 0, ८।५ ह,6 ()--यह पोलीई' ? तेल में होता है । 

(व) .मेन्थोन१ १, ८, 77/6 2--यह पिपरमिण्ट तेल में होता है ! 

(टी आइरोन १३, ८.५ 7०५ 0--यह ओरिस-घमूल) ४ (वॉयलेट ' * की जड़, 

। 


ठ) आयोनोन) १, ८४ 790 (2 


3 अलललम»न-ननम-+--+०७अरमसकानकी 





१, रि6ठ0ए, २. श८६ाए] ४००६००085, ३. 98०ए०व०-0०४00०, ४. (#४ए०४९८, 
पर, जहयर्टा07०, ६. 7%णु07०, ७. 7'578०९६०४८, ८५५ /फपुं8, ९... 2:०89६86, 
१०, शिणव्टुणघ०, ११. एठाटां, १२. िलासी0ठ्यठट, १३. 4:086, १४. (0४४8 7006; 
१५, एा0एडा, १६. 40707९; 


फा० १०७० 


साबुन और ग्लिसरोन 














श्र 
यहाँ हम बोनिश्रोल , कैम्फर” (कपूर) और आ्रायोनोन के संरचना-सूत्र देते हैं । 
या ! | 
' पं 
। | | । 
(प-----न-++ ३2 (न, (-.-(: 0 
छत ५ 
बोनिश्ोल कपूर (कैम्फर) 


घ,ए।.. तप्त, ठप्त ; पक्त, ८0, ८छ; 
6 


४. फीनॉल और फ़ीनॉलिक एस्टर 


(क) पैरा-त्रीसॉल मेथिल ईथरर, १, ४ (67॥.५738.(28//ह 
ब्लैंग-य्लैंग तेल में होता है । क्‍ 

(ख) ग्वाइएकॉल', १ ; ३ ०८६४, ,(५0४.९((.४/--यह बीच ओर बच्चे 
के तार तेल *+ में होता है । 

(ग) क्रिग्रोसॉल९, १,३,४ ०६४३.८/०3.(०८७५(27--यह बर्च तार 

- तेल में होता है। 

'घ) ऐनिथॉल<८ , १,४ 06४,. 009;.एए : दप्त.८एछ,--यह सोंफ 

के तेल और फेनेल” के तेल में होता है । 








१. 807760, २. 0ब्या[ओण: हे, _रिक्राब-०ा०३०व गा6णए] 6घाएक, ४. एशियन 
जब जी, ५. ठप्रथ॥८ट०,.. ६. 566८४ थ्याते एटा धर जी, ७. (४९८०३०, 


दे १7670, ९, 07 07 8075९ 209 ६८०76 07, 
|] 
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(छठ) चैविकॉल), 2,४* (6.07, (तय 6 ॥] “--यह पान * के तेल 
में होता है । 

(च) एस्ट्रेगॉलर, १,४,८६४,.०९८॥३.९।7,.(+! : ८ --यह एस्ट्रेगॉन 
तेल ४, में होता है ! 

(छ) यूजिनाल हा हैं. इ् 55० हा ० ()६ (2६.7 ] (प 8०५ ८प। (..>+थहि 
लवंग' तेल *, में होता है । 

(ज) थाइमॉल", १,३,४, ८७४8५.०४७५ ४. ८. ह,--यह श्रजवाइन के 
सत, आायल आव थाइम< में होता है । 

के) सैफरॉल *, ४,३, १८६४५.०.८४,०.८४४,.८।३ ; ८४,--यह सैसे- 
फ्रस लतें 5? और कपूर के तेल में होता है । 





४ अम्ल और उनक एंनहाइड्राइड 


+ 8 





४2 


कुछ अम्ल और उनके ऐनहाइड्राइडों में भी गन्ब होती 
(क) ऐज्जेलिक अम्ल) १---यह केमोमिले! * तेल में एस्टर के रूप में 

होता है (देखों अम्ल) । । 

'ख) टिगलिक अम्ल | “--यह क्रोटोन तेल और केमोमिले एस्टर में 
होता है । द 

(ग) बेनृज्ञोइक अम्ल) ४, (५7- ८० ४--यबह पीरू वालसम, बेनूज़ोइन 
गोंद और टोलू बालसम में होता है 

(घ) सिनैमिक अम्ल) 5, ८५४ (का ; ८४75,८0०४--बह पीरू बाल- 
सम, बेनृज़ोइन गोंद और टोलूु बालसम में होता है । 

(ठ) कृमेरिन? ३-यह टोंका छीमियों)७ और वृडरफ टएस्पेसला झ्लोडो- 
रैटा) “4 में होता है । 








१, (78ए०0), २. 96८०-०6 ३, 88204, ४, #582 058 ७303, ५, +५४- 
800, ६, (696 9, ७. [जएएर्णी, ८. (गज 06 ४ाए778, ९ 5270], 
१०, इद्र8क्रथि3 छा, ११९, >यहदार बलंत, १२, एका०्आफ8 0, १३, 772॥९ 
बट0,.... १४, उेद्माशणंट. ब80ांते,. १५, ए्रथाशंट बंद, १६. ए०ठफआबकाक, 
१७. ॥'097098 2९889. १८, ४०067 (23987 पा8 00072/2,) 
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इसकी संरचना इस श्रकार है--- 
-( [न :€ न 


[2-० 
>-+>( बज (3) 


६, नाइट्रोजन युक्‍त गंध द्रव्य 
(क) टद्राइ-मेथिल ऐमिन, /२(८।7५)४--यह चीनोपोडियम * तेल में होता है। 
(ख) प्रसिक अम्ल, ८--यह कड़वे बादाम के तेल और लोरेल तेल में 
होता है । 
(ग) ऐलिल मस्टर्ड तेल, ८४८४४ 5$--यह सरसों के तेल, हॉर्स रैडिश, ऐलिए: . 
रिग्रा ऑफिसिनेलिस * में होता है । 
(घ) पाइरोल २८, “07--इसका संजात कच्ची नारंगी के तेल में होता है। 





€[] >< (रत 
कर 
| प्र | 
( [---€ 


* डु) इण्डोल5, (६7 |. (८ - (|. --यह चमेली के तेल में 
होता है ! 





(व) बेनूजिल सायनाइड, ८675८, (४--यह केस के तेल (लेपिडियम 
सेटाइवम) * में होता है । 

(छ) मैण्डेलिक नाइट्राइल*, ८६४ ८7 (03) ("२---यह बादाम के: तेल में 
होता है । 

(ज) नाइट्रोबेनुजीन (आयल आव्‌ मिरबेन?) ८७४ ,१२०, 








१. (०2807097%, २९ #ाब्वां६ 07 टंशओीईड, हे. 2ए7700, ४, 7700/8, 
पू, ()] 6 ८९४४ [[,व्छाकीपओ इब्राएणण),. ६. शक्कर साप्तो८ट,. ७. (॥ 
07 47709/0९ , ह 
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ऋ दोंक्विनोल) (बौर की कस्तुरी।, (७४/१२०.)५ (॥॥9 (४५ 
ड; ऐन्थ निलिक मेथिल एस्टर, १,२९७४ |. एघ ,.((0८ण४/--यह चमेली के 
तेल और निरोली में होता है 


क्विनोलिन, (५7८५ 
“7५ शी ठ्प्त 


ज्न््ज#रट्त 
५ 


लॉ 


७- हाइड्रोकाबन 


(क) पाइनीन १0, ॥8 | ७--यह तारपीन के तेल में होता है 

'ख) कैम्फीनर, (:७7,७--अदरख के तेल, सिट्रोनेला तेल, वलेरियन तेल 
आदि में होता है । 

ग) फेचीन *, ८७7 --फ्रांस के तारपीन तेल में होता हैं । 

(घ लिमोनीन!, ८, ,7३८--यह नारंगी के छिलकों के तेल में होता है । 

डा सिलवेस्ट्रीन *, ८. पति (--रूस के तारपीन तेल में होता है । 

व फिलैण्ड्रीस *, ०, |. «--आ्रास्ट्रे लिया के यूकेलिप्टस तेल में होता है 

छ! टरपिनीन“,(- 7 | 6--इलायची के तेल में होता है 

ज॑) टरपिनोलीन *, (:, (४, 6 

के) कैडिनीन "९,८7५ --कैड के तेल में होता 

जं कैरियोफिलीन) १ ,८, 7, ,--लवंग के तेल में होता हैं 

5) क्यूमीन)+ १, ४ ८॥ात (83,03४ ५7--जीरे के तेल ता 

ठ) सस्‍्टीरीन? १, ८५४३.- ८४७:८४५--स्टोरैक्स में होता है 


८, वानस्पतिक सुगनन्‍्ध-द्रव्य 


हम यहाँ कुछ प्रमुख वानस्पतिक गन्ध द्रव्यों का उल्लेख करेंगे जिनका उपयोग 
साबुन को सुवास देने में होता है ! गन्ध द्रव्य कहाँ कौन या सस्ता पड़ेगा, और बाज़ार 








जाई! 
अध्य्यफका 











१. ॥'ठातुपाए0, २९ ?086502., ३५ (३7797#605; ४, £#०९८४६४८. #.- 3.॥00« 
09९96. ९६, 9ए[ए2800८४6,. ७" ?टीक्यदादाठ, ८ ,.. पएढ्कांत्रध्यट,.. ९... 7६४९ 
9770]606, १०, (&006॥76, ११९, (४/ए००79॥॥082८, १२९. (८४४४८, 
१३, $88ए£८४7८, हे 
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में किस प्रकार की सुगन्ध की ज्यादा माँग है, इस पर व्यापारी को सदैव दृष्टि रखनी, 
चाहिए । वानस्पतिक सुगन्ध द्र्व्यों को सूची बड़ी लम्बी है, ग्रोर प्रत्येक देश का व्यवृ- 








सायी अपने पड़ोस में प्राप्त सुगन्‍्धों का प्रयोग करता चाहेगा । 

अजवाइन का तेल--यह अजवाइन कंरम एजोवान + से भारतवर्ष में काफ़ी 
निकाला जाता है। बाज़ार में अजवाइन के सत के नाम से भी कपूर के समान 
जो सफ़ेद पदार्थ बिकता है, वह इस तेल से ही प्राप्त किया जा सकता है। अजवाइन 
का तेल या तो नीरंग या .भूरा सा होता है। श्रजवाइन का सत थाइमोल (7४ए४०!) 
नाम से बिकता है, जो तेल के आसवन से प्राप्त होता है। सत निकल जाने के बाद जो 
५० प्रतिशत के लगभग अवशेष रह जाता है, वह साबुन के व्यवसायी के काम का है 
और थाईमीन (79ए77५०८) नाम से बिकता है । 





ओऔरिसरूट तेल--फ्लोरेंटाइन ओऔरिस आइरिप़ पलेरटिना “की जड़ के बाष्प 
आसवन से मोम की तरह जो ठोस पदार्थ मिलता है, वह यह है। १००० भाग जड़ 





में केवल ०*५- ०७५ भाग यह तेल होता है । इसका गलनांक ३४? -- ५०१ है। 


मुक्त मिरिस्टिक अम्ल होने के कारण इसमें कुछ अम्लता भी होती है औरिस रूट 
तेल की गन्ध वस्तुतः इसमें श्राइरोन (४707०) के होने के कारण है। इसमें वॉयलेट की 
सी भीनी-भीनी महक होती है। यह काफ़ी तेज बिकता है, अ्रत: केवल अ्त्युच्च 
जाति के साबुनों में ही प्रयोग में आता है। बहुधा १ गैलन स्पिरिट में ६ पौंड तेल 
मिलाकर टिकचर बनाया जाता है । वर्षों रखने पर भी यह विक्ृत नहीं होता, फिर भी 
ऐल्कोहॉली विलयनों में इसका रखना अ्रधिक अच्छा माना जाता है। 


कड़वे बादाम का तेल--यह कड़वे बादाम, ऐमिगडेलस कम्यूनिस ३, से प्राप्त 
होता है । बादाम की लुगदी को दाब में निचोड़ कर तेल प्रृथक कर लेते हैं, और जो 
खली बच रहती है, उसमें तौल का दुगुना पानी मिलाकर २४ घंटे छोड़ रखते हैं । लुगदी 
में एक किण्व होता है जो ऐमिगडेलिन का जल-अभ्रपघटन कर देता है--- 

९0५0 2०0], + 289५0 - ०69६ (770-- 2८68, , 0५ + 700९ 

ऐमिगडेलिन बेनजैल्डिहाइड. डेक्सट्रोस.. प्रूसिक अम्ल 
अब पदार्थ का बाष्प आसवन करते हैं, और तेल प्रथक कर लेते हैं । इस तेल का रासाय- 
निक नाम बेनज़ ल्डिहाइड है । इसका घनत्व १५४ पर १९०४५ - १९०६; प्रकाश अक्िय, 
२०" पर अपवतंनांक १९५४४, वेवथनांक १७६१ । ७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल में १- १५ 











१९ (बापाए शु०फ३70,. २. पं 0768 099,.. ३. २पए249/08. (०छागरप्र5, 
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आ्रायतन विलेय । इसमें कभी-कभी प्रूसिक अम्ल, 7९)९, अपब्रव्य के रूप में सूक्ष्म सात्रा 
में विद्यमान रहता है । 

बेनज ल्डिहाइड रासायनिक संश्लेषण से भी तैयार होता है। इस रासायनिक 
बैनज़ ल्डिहाइड में कभी-कभी क्लीरीन की थोड़ी मात्रा अपद्रव्य के रूप में मिली रहती 
है । कभी-कभी नाइट्रोबेनुज़ीन (मिरबेन का तेल) भी लोग मिलावट के रूप में इसमें मिला 
देते हैं । मिलावट का संदेह हो, तो तेल में लोहे की रज और ऐसीटिक अम्ल मिलाइये, 
और अ्रपचयन होने के बाद जो ऐनिलीन बने, उसका आसवन कर लीजिये। आसुत 
द्रव्य में विरंजन चुण के विलयन की कुछ बूँदें मिलाइये । यदि बैंगनी रंग आा जावे, 
तो ऐनिलीन का होना स्पष्ट है। इसके होने पर नाइट्रोबेनुजीन की विद्यमानता 
प्रमाणित हो जायेगी । ह 

संब्लेषित बैनज ल्डिहाइड का १५४ पर घनत्व १:०५०, ववथनांक १७७", श्रप- 
वर्तनांक १५४५, प्रकाश अक्रिय । ह 

क्‌नंग तेल (0४79729 ०४ [(४॥872% ०7) यह कनेंगा ओडोराटा * के फूलों से 
आसवन द्वारा प्राप्त होता है। इसकी विशेष पैदावार फिलिपाइन द्वीपों में होती है । 
घनत्व १५? पर ०*९१० - ०*९४०, रह्मिल घृर्णान - १७? से - ३०” तक, २०" पर 
अपवर्तनांक १४९९ - १५०३ | ९० प्रतिशत ऐल्कोहॉल में १:५- २ झआयतन तक 
विलेय । इस तेल में जिरेनिश्नोल के एस्टर, लिनेलिल ऐसीटेट और बेनृज़ोएट, कैडिनीन, 
ओर पैरा-क्रिसोल के मेथिल एस्टर होते हैं। यह जापानी य्लैंग-य्लैंग तेल के समान, पर 
उससे सस्ता है। बाज़ारू कनंग तेल में नारियल का तेल अ्रपमिश्चित कर देने की 
प्रथा है । । 

करेवे तेल (विलायती जीरे का तेल)--यह जीरा-इ-रूमी या जी रा-इ-अश्ररमानी वास 
से फारसी ग्रन्थों में निदिष्ट है । करव्या या कुरूया नाम से भी पुराने साहित्य में विख्यात 
है । यह जीरा लाल सागर के बन्दरगाहों से बम्बई आता रहा है। इस जीरा या करम- 
करझूई * से आसवन करने पर जो तेल मिलता है, उसका घनत्व ०९०७ - ०९१८; 
रश्मिल घृर्णान + ७० से + ८२ तक, अपव्तनांक १४८४ - १४८९, यह 5० 
प्रतिशत ऐल्कोहॉल में ३ - ८ आयतत विलेय । इस तेल में रासायनिक यौगिक कांवोन 
होता है । 

खस का तेल (ए८४००८६ 07)-- भारत में ख़स (एंड्रोपोगोन स्यूरिक्रेट्स ) काफी 
मात्रा में बोया जाता है, और खस के तेल का प्रचलन इस देश में पुराना है। तामिल में 
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इसे वेट्रि-वर कहते हैं। खस की टट्टियों का उपयोग गरमी की ऋतु में बहुत होता है । 
खस की जड़ से तेल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है, १५४ पर घनत्व १९०१ - 
१-०४; रह्मिल चूर्गान + २० से+ ४०), अपवर्तनांक २०४ पर ११५१० - १४२८; 
साबुनीकरण संख्या १५-३० प्रतिशत, 5० / ऐल्कोहाँल में २ आयतन विलेय । यह 
तेल काफी तेज पड़ता है, और उच्च कोटि के साबुनों में ही काम आता है। साबुन की 
अपेक्षा इत्र व्यवसाय में इसका अधिक उपयोग है । 
गुलाब, औटो गुलाब, या गुलाब का इत्रन--लाल गुलाबों (रोज़ा डेमेसेना*। 
से यह इत्र प्राप्त किया जाता हैं | गुलाब की कई जातियाँ इत्र के लिए अच्छी मानी जाती 
हैं । सफेद गुलाब रोज़ा ऐल्बा* भी इनके लिए अच्छा है। बाज़ार में जो गुलाब के इत्र 
बिकते हैं, उनमें पामारोज़ा, का तेल बहुधा अपमिश्रित रहता हैं। इसकी विद्यमानता की 
पहचान केवल कुशल अनुभवी रसायनज्ञ ही कर पाते हैं । अति-शुद्ध इच्न का पिण्डनांक १९० 
- २२", ३०? पर घनत्व ०८५० - ८५९; ३०” पर रश्मिल घुर्णोन - ०४” से - ३ 
तक; २०० पर अपवर्ततांक ११४६० - १४६४, साबुनीकरण संख्या ७- १५; आायोडीन 
संख्या १८६ - १९४१, स्टीऐरोप्टन मात्रा १४- २१ प्रतिशत, स्टीऐरोप्टन का गलनांक 
३१९ _- ३२१ । गुलाब का इत्र अनेक यौगिकों का मिश्रण है--जिरेनिश्रॉल, सिट्रोनेलॉल, 
सिट्राल, यूजिनाल, लिनालाल, नीरॉल, फीनिलएथिल ऐल्कोहॉल, नोनिलिक ऐल्डिहाइड, 
सेस्क्विटरपीन, ऐल्कोहॉल, और स्टीऐरोप्टन, पैराफिन । इनमें जिरोनिश्लॉल और सिट्रो- 

















नेलॉल मुख्य हैं । 

आजकल रासायनिक विधि से संश्लेषित सस्ते गुलाब के इत्र वाज़ार में बिकते 
पाये जाते हैं| ये बहुधा सिट्रोनेलाल, जिरेनिऑल, लिनेलॉल, फीनिल एथिल ऐल्कोहाँल 
और सिट्राल के कुशल मिश्रण से तैयार किये जाते हैं । इसमें स्टीऐरोप्टन या कोई अन्य 
मोम भी मिला दिया जाता है, जिसके कारण यह प्राकृतिक गुलाब के इत्र से मिलते- 
जुलते लगने लगते हैं। पर मोम मिलाने से कोई लाभ नहीं है। ठंडक पड़ने पर मोम 
सिला इत्र ठोस जम जाता है, जो दोष है। 

एक जम॑न पेटेप्ट नक़ली ग्रुलाब-इच्र का इस प्रकार है--८० भाग जिरेनिश्नोल, 
१० भाग सिद्रोनेला तेल, १.भाग फीनिल एथिल ऐल्कोहॉल, २ भाग लिनेलॉल, ०२४ 
भाग सिदाल, और ०'५ भाग ऑक्टिल ऐल्डिहाइड---इन सबका सावधानी और कुशलता 
से तैयार किया गया मिश्रण । मिलाने की कुशलता इस बात में है, कि पदार्थों की महक 
अलग-अलग न मालूम हो (जैसे भिन्न-भिन्न स्वर मिलकर एक राग का संगीत बन जायें।) 
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चन्दन का तेल--भारतवप् में श्रनेक जातियों के चन्दन प्राप्त हैं! मैसूर का 
चन्दन बड़ा प्रसिद्ध है। सफेद चन्दन (सैण्टेलस ऐलबम? ) तेल के लिए अच्छा माना जाता 
है | संस्कृत ग्रन्थों में श्रीखण्ड या इवेत चन्दन और पीतचन्दन---इत दो प्रकार के चन्दनों 
का उल्लेख है। फारसी लेखक इसे सन्दल कहते हैं । चन्दन की लकड़ी में लगभग २ प्रति- 
गत तेल होता है। इसमें शराब का सा रंग होता है। १५४ पर घतत्व ०'९७४- 
०९८०, रब्मिल घृरांन - १३ से -- २०१, अपवर्तेनांक २०? पर १५०४- १५०४६; 
सैण्टेलॉल की मात्रा ९२ - ९७ प्रतिशत । ७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल में ४ - ६ आयतन में 
ताजा तेल घुल जावेगा, पर पुराना रकखा तेल कभी-कभी अविलेय रहता हे! 

आस्ट्रे लिया के सेण्टेलम घिग्नोरम चन्दन से प्राप्त तलैल का १ ५” परः घनत्व 
०-९५ - ०९७, रब्मिल, घूर्णत + ५ से+८5 तक, सैण्टेलॉल मात्रा ७३-७५ ४८ 
और ७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल में अविलेय । 

चमेली का तेल--यह चमेली या जैस्समितियम ग्राण्डिफ्लोरस के फूलों से 
निकाला जाता है । इसके निकालते में “बसाने' की विधि का प्रयोग किया जाता है। 
चमेली के तेल का घनत्व ०"९२० - १०२०, रब्मिल घृर्णान - १? से+४ १५ तक | 
बेनूज़िल ऐसीटेट के समान एस्टर ४१-७३ प्रतिशत । यह पोमेड के रूप में मिलता है। 
एक किलो चमेली-पोमेड से बाष्प-अआसवन पर ४-४५ ग्राम चमेली का तेल मिलेगा, जिसमें 
६५ प्रतिशत बेनूजीन ऐसीटेट, ७४ प्रतिशत लिनेलिल ऐसीटेट, ६ भश्रतिशत वेनूज़ीन 
एल्कोहॉल, १६ प्रतिशत लिनेलाँल, और ५५ प्रतिशत अन्य पदार्थ होते हैं । 

संब्लेषित या कृत्रिम चमेली का तेल प्राकृतिक तेल से कुछ अच्छा ही होता है। 
फलों से तेल निकालने की क्रिया में तेल कुछ विकृत हो जाता है । कृत्रिम तेल का एक 
नुसखा इस प्रकार है--- 
बेनजिल ऐसीटेट ६५ ;८, लिनेलिल ऐसीटेट ७५ ४८, बेनजॉल ऐल्कोहॉल ६ ८५ लिनेलॉल 
ऐल्कोहॉल १५-४५ £(, इण्डॉल २५५३८, चमेली ३ ४८, मेथिल एच्ध निलेट ०५८०८ 

दूसरा नुसखा--६५० ग्राम बेनूजिल ऐल्कोहॉल में ५० ग्राम मेथिल ऐन्थ्रनिलेट 
घोले, और फिर उसमें १०० ग्राम छिनेलॉल और २०० ग्राम बेनजिल ऐसीटेट भिलांवे। 

जिंजर घास (जिंजर ग्रास) तेल--यह हमारे देश में सिम्बोपोगोन सा्दिनिरं 
नामक घास के सोफिश्ा रूप से आसवन द्वारा निकाला जाता है। पहले भूल से इसे 
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पाम-रोज़ा तेल की निम्नतर जाति मानते थे । इसका घनत्व ०'*८९ - ०:९५; रश्मिल 
घूर्णान - ३०? से +- ५०१; अपवर्तनांक १४७८ - १४९५॥। इस तेल में काफी मात्रा में 
जिरेनिश्लॉल, और कुछ डाइहाइड्रोक्यूमिन ऐल्कोहॉल, डी-फिलैण्ड्रीन (6), डी-लिमोनीन 
(6), डाइपेण्टीन, और आाइ-कार्वोत (3) होते हैं । 

जिरेनियम तेल--यह पिह.रगोनियस * जाति के पौधों के आसवन से प्राप्त 
होता है। यह पौधा अफ्रीका, फ्रान्स, स्पेत और आइल-रियूनियन में इसी काम के लिए 
उगाया जाता है। अफ्रीकी जिरेनियम तेल श्रलजीरिया और उसके निकट के द्वीपों में 
होता है। स्नयूनियन के द्वीप से बोरबोच (2००४०००) तेल मिलता है। स्पेनी तेल 
वेलेन्शिया और अलजीरिया में आसुत किया जाता है। क्रान्स के दक्षिण भाग में 
फ्रेंच जिरेनियम तेल होता है, यद्यपि वहाँ इसका उपयोग साबुन के व्यवसाय में 








नहीं होता । 
जिरेनियम तेल में गुलाब के फूल डालकर तब श्रासवन किया जाय तो जिरेवियम- 

सर-रोज (86 का पव- 5 प४-।08८) जात होता है, जिसमें बहुत ही मोहक ग्न्च होती 

है । इसका उपयोग अच्छे साबुनों में किया जाता है। नीचे इन तेलों से संबंध रखनेवाल 

विशिष्ट अंक दिये जाते हैं :-- 

श्रफ्रीकी तैल-- १५? पर घनत्व ०"८५९१२- ०९०४; रध्मिल घूर्णन -६7 से-११*; 
अपवर्तनांक ११४६५ - १४७२; जिरेनिल टिगलेट २०-२७ प्रतिशत; 
ऐल्कोहॉलों का योग (जिरेनिश्रॉल के रूप में) ६८-७५ प्रतिशत, ७० 
प्रतिशत ऐल्कोहॉल में विलेयता १५२ भाग में १ भाग । 

बोरबोन तेल-- २ प्र पर घनत्व ०८८८ - ०५९६; रश्मिल घूर्गान -प से - १४० 
अपवर्तनांक. १:४६२- १४६८; जिरेनियम टिगलेट २७-३२ 
प्रतिशत ऐल्कोहॉलों का योग (जिरेनिश्लॉल माप) ७०-८० प्रतिशत; ७० 
प्रतिशत ऐल्कोहॉल में विलेयता १:५- २ भाग में १ भाग । 

स्पेनी तेल--१५? पर घनत्व ०*८५९५- ०८९९, रश्मिल घूर्णन- ८? से- ११ 
जिरेनियम टिगलेट २०-२७ प्रतिशत; ऐल्कोहॉलों का योग (जिरेनिश्रॉल 
माप) ६५ - ७६ प्रतिशत; ७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल में विलेयता २-३ 
भाग में १ भाग | 

फ्रैच तेल--१५* पर घनत्व ०:८९६- ०*९०५; रश्मिल घूर्णन - ७” से- ११६ 
जिरेनियम टिगलेट १८ -- २३ प्रतिशत; ऐल्कोहॉलों का योग (जिरेनिश्रॉल 
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माप) ६६ - ७२ प्रतिशत; ७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल में विलेयता १-५ - २ 
भाग में १ भाग । 
जिरेनियम तेल में गन्धब जिरेनिऑल और सिद्रोविलॉल के कारण होती है। 
यह दोनों यौगिक कुछ-कुछ तो मुक्तावस्था में होते हैं, और कुछ कार्बनिक अस्लों (जैसे 
टिगलिक, वैलरिक, ब्यूटिरिक और ऐसीटिक) के साथ संयुक्त एस्टर रूप में भी । एल- 
मेन्थोत () भी इसमें पाया गया है । 
अफ्रीकी तेल और बोरबोन तेल काफी सस्ते होते हैं, अतः साबुन के व्यवसाय में 
इनका काफी उपयोग होता है । स्पेन और फ्रान्स के तेल बहुत मंहगे हैं, और उनका 
उपयोग सुगन्ध-व्यवसाय में ही भ्रधिक है, साबुन के व्यवसाय में कम । 
टोल बालपम--यह माहरॉक्सिलॉन दोलइफरस - वृक्ष का जो दक्षिण भ्रमरीका 
में पाया जाता है, गोंद है। यह बाज़ार में लाल-भूरे ठोस क्रिस्टलीय रूप में बिकने आता 
है । इसमें सुन्दर मोहक गन्ब होती है । यह ऐल्कोहॉल में विलेय, एवं पेट्रोलियम ईथर में 
अविलय है। इसमें वेनूज्ञोइक श्लरोर सिनेमिक अम्लों के ७'५ प्रतिशत बेनजिल एस्टर 
होते हैं। १२- १५ प्रतिशत मुक्त सिनेमिक अम्ल भी इसमें होता है। 
व्यापारी लोग इसमें बहुधा कोलोफोनी की मिलावट कर देते हैं, इसका अम्ल 
मान (११४ - १५९), साबुनीकरण मान (१५४५ - १८८), और ईथर मानव (३१- 
४७) निकाल कर मिलावट का पता लगाया जा सकता है । 





टोलूबालसम के बाष्प आसवन से ढोल बालसभ्न तेल मिलता है जिसमें हां सिनथ 
की सी मोहक गन्ध होती है । इसका घनत्व ०*९४५ - १-०९ है। 

तारपीन का तेल--भारतवर्ष में चीड़, देवदार आदि के व॒क्षों के श्रच्छे खासे 
वन हैं। इनमें पाइनस लोंगिफोलिया * जिसे चीड़ ओर संस्कृत में सरल कहते हैं और 
सीड़स देवदार या देवदारु, देवदार आदि कहते हैं प्रमुख हैं। चीड़ से तारपीन या 
गन्ध बिरोज्ञा मिलता है, जिसे सरलू-द्राव भी कहते हैं। गन्ध बिरोजा मटसैले रंग का 
इेत, मृदु ओर कुछ चिपिंचिपा सा पदार्थ है। इसमें तारपीन सी कुछ तीक्ष्ण गन्ध 
होती है । हिमालय के चीड़ के व॒क्षों से तारपीन निकलती है । गढ़वाल और कुमाऊँ में 
इसे बीज (वीयं), लिशा या लासा कहते हैं, जो गाढ़ा सा रस है। वृक्ष के तने में जो 
छोटा सा गड़ढा इस रस को संग्रह करने के लिए बना देते हैं, उसे बाखल, बाखर या 
बखर कहते हैं, और इसमें जो रस संग्रह होता है, उसे बखर-बीज कहते हैं । 
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चीड और देवदारु के विभिन्न अंगों से तेल निकाला जा सकता है। चीड़ 
(पाइन) की रेजिन-जड़ों से शुष्क आसवन द्वारा जो तेल मिलते हैं, उन्हें पाइन तेल 
या एबीज़  (?76 ० ०४ >/०४68) कहते हैं। चीड़ के शंकुझ्नों की बालों (सुई के 
आकार की) को आसवन करके जो तेल मिलते हैं, उन्हें पाइन-नोड्ल-तेल या चीड़ 
सूचि तेल (7?76 7०४०९ ०) कहते हैं। पानी और भाप द्वारा तारपीन के आसवन 
से जो तेल मिलते हैं उन्हें तारपीन तेल (7एा००४८॥० ०9) कहते हैं । 

असली तारपीन तेल में एकमात्र शुद्ध पाइनीन, ०५ 77|6, होता हैं। पाइन 
वेल में भी पाइवीन काफी होता है। पाइन नीडल तेल में लिमोनीन, बोनिल ऐसीटेट 
आ्रादि होते हैं। पाइन नीड्ल तेलों का गब्धद्रव्य के रूप में कम ही उपयोग होता है 

फ्रेंच तारपीन तेल--यह पाइनय पिनेस्टर, सोलेण्डर (पाइनस मेरिटिमा 
पॉइरेट *) नामक चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है । रश्मिल घूर्णान - २०” से -- ४०० तक॑, 
इसमें मनभावनी सुगंध होती है । यह पतला नीरंग द्वव है। ९० प्रतिशत ऐल्कोहाँल में 
१२ भाग विलेय है । 

अमरीकन तारपीन तेल--यह उत्तरी अमरीका में पाइनस ठोडा', और 
पाइनस ऑस्ट्रेलि।३ नामक जाति के चीड़ के वृक्षों से निकाला जाता है। कुछ तेल 
हलके दक्षिणावत्त और कुछ थोड़े से वामावत्तें होते हैं। घनत्व ०"८६५- ०८५७०; 
पतला, नीरंग द्रव, ९० प्रतिशत ऐल्कोहॉल में १२ भाग विलेय है । 

चीड़ सूचि ते, पाइन-नौडलू तेल--इनमें हलकी मोहक भीनी भीनी गत्थ 
होती है। यह पाइनस एबीजर४, पाइनस पिसीझा?, पराइनस प्यूमिलिओ *, ओर पाइनस 
सिलवेस्ट्रिस? व॒क्षों से प्राप्त किये जाते हैं। स्विट्जरलैण्ड में एक वर्ष की आयु के 
सिलवर-फर (आए०:-१४) वाले शंकुश्नों को अगस्त-सितम्बर मास में तोड़कर और उनके 
आसवन से यह तेल निकाला जाता है। यह नीरंग द्रव है, जिसमें धूप या, राल 
(बालसम) की सी गन्ध होती है। यह गन्ध नीबू-संतरे को गन्ध से भी मिलती-जुलती 
है। तेल का घनत्व ०८५३ - ०"८७०, रव्मिल घूर्णन - ६०१ से - ७६ तक और 
९० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के ६ भाग में एक भाग विलेय है। इसकी विशेषता इस बात 
में है कि यह हलके घनत्व का है, और यह विशेष वामांवत्त (!६८ए०४०४४०:९) हैं ! 

एबीज़ एल्बा् से स्विट्जरलैण्ड में एक और पाइन-नीड्ल तेल निकाला जाता है 
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जो नीरंग, अच्छी बालसम-गन्ध का द्रव है, घतत्व ०५६९ - ०८५७५, रश्मिल घूर्णान 
--२०" से -- ५९? तक, और ९० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के ५ भाग में १ भाग विलेय है | 

रासायनिक विधि से प्राप्त बोनिल ऐसीटेट में पाइन-नीडल-तेल की २० गुनी _ 
तीक्ष्णता, भर वैसी ही गन्ध होती है भ्रत: श्राशा यह की जाती है, कि इस रासायनिक 
योगिक के आगे प्राकृतिक पाइन-सीड्ल तेल का व्यवसाय टिक न सकेगा । 





थाइम तेल--बयह फ्रान्स और स्पेत में थाइमस वलगेरिस* और ऐलजीरिशा 
भे थाइमस एंलजेन सिस* की ताजी वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। यह तेल दो प्रकार 
का हाता हँ---लाल तेल और सफेद तेल | छाल तेल भ्रश्रिक शद्ध नहीं होता । इस- तेल 
में कुछ फीनॉल वर्ग के यौगिक होते हैं, जो भभके के लोहे से क्रिया करके तेल को लाल 
रग दें देते हैं। लाल तेल ही शोधन करने पर क्षफेद तेल या नीरंग तेल देता है 
थाइस का फेजच तेल--घनत्व ०"९०५ -- ०९३५: रश्मिल घृर्णन - ०३० से 
“४ तक, २० पर अपवर्ततनांक १:४८ - १९५०, १० प्रतिशत कास्टिक पोटेश द्वारा 
पते होने वाली फीनॉल (थाइमॉाल) २५- ५४ प्रतिशत, 5० ग्रतिशत ऐल्कोहाँल के 
“ १ # आयतन में १ भाग विलेय 
थाइम का स्पेनिश तेल---१४ पर घनत्व ०-९५ - ०९६६, रब्मिल घूर्रान 
के रे से ४ तक, अपवर्तेनांक १५०- १-५१, फीनॉल ५०-७४ प्रतिशत, ७० 
प्रतिशत ऐल्कोहाल के ३ आयतन में १ झआयतन विलेय । 
स्पेन के तेल में जो फीनॉल होता है, वह मुख्यतया कैरवेकॉल * है। कभी-कभी 
इससे थाइमाल भा होता है । फ्रान्स के तेल में मुख्यतया थाइमॉल ही होता है । स्पेन के 
तेल में फीनॉल की प्रतिशत मात्रा भी अधिक होती है। कभी-कभी व्यवसायी फीनॉल 
निकाल कर इस तेल को बेचा करते हैं, अ्रतः तेल का मूल्य निर्धारण करने से पूर्व यह 
पता लगा लेना चाहिए कि इसमें फीनॉल कितना है। सफेद थाइम तेल में आसवन 
होने के कारण फीनॉल की मात्रा लाल तेल की अपेक्षा कम रह जाती हैं। अतः गन्ध की 
दृष्टि से लाल तेल अधिक भ्रच्छा है 
थाइम तेल में बहुधा तारपीन का तेल अपमिश्चवित करके बेचा करते हैं। तार- 
पीन का तेल यदि मिला होगा, तो घनत्व ०"९० से कम होगा । तारपीन मिले तेल की 
विलेयता भी ऐल्कोहॉल में कम होगी । 
दालचोनी या कैसिआ का तेल--दारुसिता या दालचीनी संसार की श्रति प्राचीन 
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ख्यातिलब्ध वस्तु है। भारत और चीन में इसका व्यवसाय पुराना था । चीन से इस- 
का तेंल भारत में भी श्राता था। लंका में भी यह पायी जाती है। चीन में इसका वृक्ष 
घपिनेमोमस कैसिआ' है। वृक्ष की टहनियों, पत्तों और अन्य अंगों के आसवन से तेल 
प्राप्त होता है। सीसे के बतनों में भर. कर यह दूर-दूर जाता हैं। १५? पर इसका घनत्व 
१८०५५ - १-०७; अपवर्ततांक १*६००- १६०६, रश्मिल घूर्णन - १ से +६' 
तेक, अम्लमान ६- १६ (या २० तक), ७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के ३ आयतन में १ 
आ्रायतन विलेय, और 5० प्रतिशत ऐलकोहल के १-२ आयतन में ? भाग विलेय 
है । कैसित्ना के तेल या दालचीनी के तेल की गन्ध इस बात पर निर्भर है, कि उसमें 
सिनैमिक ऐल्डिहाइड कितना है। सोडियम बाइसल्फाइट के गरम संतृप्त विलयन में. 
गोपण करके इस ऐल्डिहाइड की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है । उत्तम जाति 
के तेलों में सिनैमिक ऐल्डिहाइड ८5० - 5४५ प्रतिशत तक होता है, मध्यम जाति के तेलों 
में यह मात्रा ७५ - ८० प्रतिशत और अधम जाति के तेलों में ७० - ७४ प्रतिशत होती 
है । तेल में सिनैमिक अ्रम्ल और रिनैमिक ऐसीटेट भी होते हैं । 








कैसिआ तेल का उपयोग दवाई पड़े साबुनों में मीठी गन्ध देने के लिए किया 
जाता है। विलायती ब्राउन विडसर साबुन में कैसिआ तेल की ही गन्ध होती है । 





कैसिञ्रा तेल में बहुधा रोज़िन और पेट्रोलियम रोज़िन (३० प्रतिशत तक) मिलाये 
जाते हैं। इस मिलावट की पहचान घनत्व निकालकर और आसवन करके की जा सकती 
है । आसवन करने पर ९० प्रतिशत कैसिश्ना तेल आसुत के रूप में मिलता चाहिये, ठंडा 
पड़ने पर अवशेष को जमना नहीं चाहिये और न रोज़िन के समान भंगुर होता चाहिये । 
इसे गाढ़ा द्रव बना रहना चाहिये | भ्रवशेष ६ - ७ प्रतिशत ही होना चाहिये, १० प्रति- 
शत से तो अधिक होना ही नहीं चाहिये । 


भारतीय दालचीनी का तेल-यह विनेमोमम जेलेनिकम * की छाल के श्रासवत 

से मिलता है | यह चटक पीले रंग का द्रव होता है और इसमें दालचीनी की मोहक गन्ध 

होती है । घनत्व ०-९९५ - १-०४०, अपव्तंवांक १:५२ - १:५८, रश्मिल घूर्णान ० से 

- २ तक, ऐल्डिहाइडों की मात्रा) बाइसल्फाइट की विधि से प्राप्त (६५ - ७५ प्रतिशत, 

फीनॉलों की मात्रा ५ - १२ प्रतिशत । ७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के ३ श्रायतन में ? आयतन 

विलेय। इस तेल में मुख्यतया सिनैमिक ऐल्डिहाइड (६५ - ७४ प्रतिशत), यूजिनॉल (४- 
5 प्रतिशत) और कुछ फिलैण्ड्रीन होते हैं । 
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लड़ा की दालचीनी का आसवन करने पर दो द्रव मिलते हैं, एक तो पानी से 
भारी होता है, और दूसरा पानी से हलका। भारी तेल में प्रधानता 'सिवैमिक ऐल्डिहाइड 
की होती है और थोड़ा सा यूजिनॉल, किन्तु हलके तेल में प्रधानता फिल्ण्ड्रीन की 
होती है । 

दालचीनी के तेल में व्यवसायी लोग कंशछिआ का तेल मिलाकर बेचा करते हैं, 
ग्रथवा संइलेषण विधि से प्राप्त सिने सिक ऐल्डिहाइड का अ्रपमिश्रण करते हैं। यदि किसी 
तेल में ७५ प्रतिशत से अधिक सिनैमिक ऐल्डिहाइड मिले तो समभकता चाहिए कि 
इसमें भ्रवद्य मिलावट की गयी है । 

दालचौनो के पत्तों का तेल भी बहुधा अ्रपमिश्रण के काम आता है । इसके मिलाने 
पर दालचीनी के तेल का फीनॉल-मान अधिक हो जाता है, घनत्व भी अधिक हो जाता है, 
और ऐल्डिहाइड मान कम हो जाता है। इन पत्तों के तेल का रंग चंटक, और इसमें 
लवंग और दालचीनी की गन्ब होती है । इसका १५" पर घनत्व १"*०४४- १९०६६, 
रश्मिल घुर्णान - ०*५ से+ ११८ | ७० प्रतिशत एल्कोहॉल के ३ भाग में यह १ भाग 
विलेय है, पर यदि विलयन में और ऐल्कोहॉल छोड़ दिया जाय, तो स्वच्छ विलयन 
गंदला हो जाता है। पत्तों के तेल में प्रधानता यूजिनोल की होती है | यह ७० से ९० 
प्रतिशत तक होता है, और इसमें थोड़ी ही मात्रा यूजिनोल की होती है । अ्रत:ः दालचीनी 
के असली तेल में ऐल्डिहाइड की मात्रा निकाल ली जाय तो पता चल जायगा कि 
इसमें पत्तों का तेल श्रपमिश्रित किया गया है या नहीं । 

संइलेषित दालचीनी के' तेल--ये वस्तुत:ः रासायनिक विधि से प्राप्त सिनैमिक 
ऐल्डिहाइड है । कुछ संब्लेषित तेल सिनैमिक ऐल्डिहाइड, फिलेण्ड्रीन, और यूजिनोल के 
सम्मिश्नण भी हैं । किसी किसी में बेनज़ल्डिहाइड, साइमाँल, फेनिल प्रोपिल ऐल्डिहाइड, 
पाइनीन, फरफराल, ऐमिल मेथिल कीटोन, नोनैल्डिहाइड झादि यौगिक भी मिले 
होते हैं । 

तीबू का तेल--देखिये लेमन तेल 

नौरोली का तेल, नारंगी के फलों का तेल या कड़वी नारंगी का तेल 
(बाइगेरेड)--दक्षिण फ्रांस में कड़वी नारंगी, सिदूस बाइगेरेडिआ" के ताजे 
फूलों से यह तेल निकाला जाता है। रंग में यह पीला है, पर धूप में रखने पर भूरा 
लाल पड़ जाता है। इसमें तारंगी के फूलों की मोहक गनन्‍ध होती है । १५ पर 
घनत्व ० "८७५ -- ० '८८२; रश्मिल घृर्णेन ०३० से + १० तक, शौर कभी-कभी 
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ऊँचा भी, अपवत्तंनांक २० पर १४६७- १९४७०; लिनेलिल ऐसीटेट एस्टर 
१० - १८ प्रतिशत; ८० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के ०"७५- १"७५ आयतन में १ आय- 
तन विलेय, और अ्रधिक ऐल्कोहॉल डालने पर विलयन फिर गँदला हो जाता है। इस 
तेल में बहुधा श्रपमिश्रण बरगामोट तेल, और पेटिट्ग्र न तेल का किया जाता है। इनके 
मिलाने पर एस्टर मात्रा और घनत्व बढ़ जाते हैं । ऐसे तेलों को |सन्दिग्ध मानना चाहिये 
जिनका साबुनीकरण मान ५५ डिगरी से अ्रधिक हो। नीरोली के तेल में प्रधानता 
लिमोनीन, लिनलॉल, जिरेनिआ्लॉल, लिनेलिल ऐसीटेट, मेथिल ऐन्थ्ौनिलेट, इषण्डॉल और 
नीरोली कपूर की होती है । 

असली निरोली तेल की अपेक्षा संइलेपित नीरोली तेल सस्ता बिकता है, लिने- 
लॉल, जिरेनिश्लॉल, लिनेलिल ऐसीटेट, मेथिल ऐन्थ्रनिलेट और सिद्धाल के कुशल मिश्रण 
से यह तैयार किया जाता है। एक नुसखा इस प्रकार है--- ३०० ग्राम मेथिल ऐन्थ निलेट 
गलाइये, और इसमें १००० घन सेमी ० लिमोनीन के हिला-हिलाकर मिलाइये, स्वच्छ 
विलयन बना लीजिये। इस मिश्रण के ६७ भाग (तौल से) लीजिये और उसमें ६० 
भाग लिनेलॉल, ५० भाग लिनेलिल ऐसीटेट, २८ भाग जिरेनिश्लाल फार्मेट, और ? 
भाग सिट्राल मिलाइये । 

पामारोजा का तेल, पूर्वी भारतीय जिरेनियम तेल---यह सिम्बोपोगोन मार्टिनि * 


(ऐन्ड्रापोगोन ओथी नेन्‍्थस) रू घास के आसवन से हमारे देश में तैयार ,किया जाता है। 
इसका १५ पर घनत्व ० "५५५ - ०८९६; अपवरत्तनांक २० पर १४७२ -- १४७८; 
रश्मिल घूर्णान - ३? से + ५*; लिनेलिल ऐसीटेट ७ - १४ प्रतिशत, सावुनीकरण मान 
२० - ४०, ऐल्कोहल का योग (जिरेनिश्रोल के पदों में) ७५- ९३ प्रतिशत; ४० 


प्रतिशत ऐल्कोहाँल में विलेयता ३ भाग में १ भाग । 











॒ः 6 ः् न 


पाम्ारोजा के तैल में प्रधावता जिरेनिश्रोल की होती है । यह या तो मुक्त रूप में 
होता है, या कैप्रोइक और ऐसीटिक अम्लों से संयुक्त इसमें कुछ डाइपेण्टीन भी होता है। 
पामारोज़ा तेल की सौरभ गुलाब से मिलती-जुलती है, इसलिए इसका उपयोग सस्ते 
साबुनों में किया जाता है। गन्ध द्रव्य में इसका प्रचलन है। गुलाब के इत्र में व्यवसायी 
बहुधा इसको मिलावट कर देते हैं । 

पामारोज़ा तेल में बहुवा सीडर तेल, गुरजन बाल सम तेल, तारपीन के तेल, 
पेट्रोलियम और नारियल के तेल की मिलावट की जाती है । ७० प्रतिशत ऐल्कोहाँल में 
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इनके कारण अविलेयता आ जाती है, और इस प्रकार मिलावट पकड़ी जा सकती है। 
जिन तेलों में नारियल का तेल मिला होगा वे हिम-मिश्रणा में रखने पर ठोस पड़ 
जावेंगे । जिन तेलों में जिरेनिश्रॉल ७५ प्रतिशत से कम है, उन्हें सन्देह की दृष्टि से ही 
देखा जा सकता है । 

पिप्रमिण्ठ तेल-- यह पोदीना वंश की वनस्पतियों के आसवन से प्राप्त होता हैं । 
अमरीका और यूरोप में सेन्या पिप्रिटा) से और जापान में मन्‍्थाएरवेन्सिस) से प्रात्त 
होता है। प्रत्येक देश का पिपरमिण्ट कुछ न कुछ विशेषताएँ रखता है । 

















| 
ग्रमरीका का इंगलैंड का | फ्रांसका जापान का 
| | 
| 
घनत्व १५7 पर ०:९० -- ९२ |०"९००-००१९१/००९१७-०९२५|०:९००-०:१९ १२ 
रहिमल घूर्णात - २० से -२श से | -६से - २६ से 
- ३३" तक ३२२ तक | - १०१ तक | - ४२” तक 


पूर्ण मेन्थॉल प्रतिशत। ५०- ६० | ५५-६ 
मुक्त मेन्थॉल, प्रतिशत ४०- ४० | ०-६ 
७० प्रतिशत ऐल्को-- ३-४५ ३-५ ज+े...| दे-+# 
हॉल के कितने ग्रायतन 
में ? आयतन विलेय 
































भारतवर्ष में चीनसे पिपरमिण्ट आता रहा है। भारत में मेन्‍्चा इ नकेना 
पुदीना होता हैं, पर इससे पिपरमिण्ट निकाला ही नहीं जाता। मेन्था केनेडेनसिस ४ इसकी 
एक प्रसिद्ध जाति है। पिपरमिण्ट के तेल में मेन्थांल होता है। 

बाजार में कुछ पुदीने के तेल ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें से कुछ मेन्थॉल निकाल 
लिया गया हो। ऐसे तेल का घनत्व १५ पर ०*८९४- ०९०६, रश्मिल घुणंन - २४* 
से+ २६३ अपवत्त नांक १४५९ - १९४६५; अम्लमान ०*५- ३, एस्टर के रूप में 
मेन्थॉल ४ - १७ प्रतिशत, पूर्ण मेन्थॉल ४५ - ५४ प्रतिशत । 

पिपरमिणष्ट तेल में मेन्थॉल के अतिरिक्त मेन्थोन, सिनिश्लॉल, मेन्थिल ऐसीटेट 
लियोनीन, कैडिनीन, फिलेण्ड्रीन, मेथिल आइसो वेलेरिएनेट, ऐसीटिक ऐल्डिहाइड, ऐसी- 
टिक अम्ल, ऐमिल ऐसीटेट, आइसो-वेलेरिएनिक ऐल्डिहाइड और अम्ल इत्यादि यौगिक 
भी सुक्ष्म मात्रा में पाये गये हैं । 
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व्यवसायी पिपरमिट तेल में तारपीन का तेल, वसीय अम्ल और ऐल्कोहॉल 
अपमिश्चित कर दिया करते हैं। इन ग्रपसिश्नणों की पहिचान ऐल्कोहॉल में विलेयता 
स्कालकर की जा सकती है । मेन्‍्यॉल ऐल्कोहॉल वर्ग का है। ऐसीटिक एनहाइड्राइड 
द्वारा इसे ऐसीटिलित कर सकते हैं, और उसके आधार पर पिपरमिट तेल में मेन्थॉल 
की मात्रा निकाल सकते हैं । यदि ऐसीटिलित तेल श ग्राम लें, ओर परिमापन में :४/१ 
कास्टिक सोडा के क घन सेमी० लगें, तों पूर्ण मेन्थॉल की मात्रा 





_क&९*६३_ 
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होगी ! 


पोरू बालसम का तेंल--पीरू देश के बालसम (धूप) में जो सुगन्धित तेल होता 
है, वह गाढ़ा सा द्रव है । घनत्व १ ५० पर १*१० -- १११२; रश्मिल घूर्णान ० ३०! 
से +- ३१ तक; अपवर्त्तनांक २०१ पर १५७- १*८; अम्लमान २५ - ४उ प्रतिशत 
बेमूज़िल बेनूज़ोएट के रूप में परिगणित एस्टर 5०-5७ प्रतिशत । ९० ,प्रतिशत 
ऐल्कोहॉल के १ आयतन में १ झआयतन विलेय ! पीरू बालसम तेल में प्रधानता बेनज़िल 
बेनूज़ोएट और बेन्‌ूजिल सिनेमेट की होती हैं। थुक्ष्म अंश मुक्त बेनज़ोइक अम्ल, सिनेमिक 
अ्रम्ल, हाइड्रोबेनुज़ोइक श्रम्ल, वेनिलिन फानिसॉल, और सिनेमिक ऐल्कोहॉल के भी 
होते हैं । 

पचूलि तेल--यह्‌ कई जाति के पैचूलि पौधों के सूखे पत्तों के आसवन से प्राप्त 
होता है, विशेषतया पोगोस्टेमोन पंचलि+ पोधे से । यह पौधा भारत और स्ट्रेट- 
सेट्लमेंट में होता है। १५ पर घनत्व ०९१५ - ०३६०; रश्मिल घूर्णात - ४५ से 
_-- ६८१; २०१ पर अपवत्तेनांक ११५०- १५९; सी बुनीकरण संख्या २- १२; ९० 
प्रतिशत ऐल्कोहॉल के ०*५- १ आयतन में तेल का १ झ्ायतन बहुथा विलेय, पर 
ऐल्कोहॉल और मिलाने पर गँदलापन; पुराना पड़ने पर ऐल्कोहॉल में विलेयता बढ़ जाती 
है। इस तेल में प्रधानता पैचुलिश्रोल' (९७ प्रतिशत) और कैडीनीन की है । इसको 
विशिष्ट गन्ध किन अवयवों के कारण है, यह अभी अज्ञात हैं । ््ि 

स्ट्रेट-सेट्लमेंट, पिनांग के बाज़ार में दो तरह के पैचूलि तेल बिकते हैं--हरे 
और सुनहरी-भूरे । हरे तेल की अधिक मांग है । इस देश से जो पैचूलि विदेश जाता है, 
उससे जो तेल निकलता है वह गहरे भूरे रंग का गाढ़ा द्रव है। इसके पुराने पड़ने पर 
इसमें से क्रिस्टलीय श्रंश भी बैठने लगता है । शुद्ध पैचूलि तेल में दुर्गन्‍्व भी स्थायी और 
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तीवण होती है, जब तक कि इसे विलायक मिलाकर हलका तन कर लिया जाय । किस्तु 
से हलका कर लेते हैं, और इसमें दूसरे सुगन्ध मिला लेते हैं, तो वहीं अब मोहक 
पगन्‍्ध बन जाती है। पैचलि की गन्ध को अन्य गसन्थों ै 
; है, इसकी अलग हो तीक्षणता स्पष्ट व्यक्त हो जायगी चाह कितनी ही कुशलता से 
ग्रन्‍्य गन्बों के साथ सम्मिश्रण क्‍यों न किया गया हां । 
पैचलि तेल में बहुधा सीडरबुड तेल का अप्तिश्ररा रहता हैं। बंद यह ब्प- 
मिश्रण है, तो बराबर आयतन ९० ४८ ऐल्काहॉल के मिलान पर गंदलाउन झा जायेगा : 
बरगामोट तेक---यह सिद्ठस औरण्टियम * या बरगेमिञ्ा के छिलके में 
होता है, और उसमें से निचोड़कर निकाला जाता हैं। दा क्षिण कैलेब्रिश्ा में इसका प्रवान 
व्यवसाय है। सस्‍्नान-साबुचों को सुगन्ध देन में इसका बहुत अयाग होता है। १५ पर 
घनत्व ०८८१ - ०८८६; रहिमिल घूर्णात+ 5 से + २२ तक; अपवत्तेताक १०४६४० 
_. १*४६७५; अम्लमान १-४; लिनेलिल ऐसीटेट के रूप में परिगरणित एस्टर ३४- 
०२ प्रतिशत; +० प्रतिशत ऐंल्कोहॉल के १५ भाग में १ भाग बहुधा विलेय, अन्यथा 
२-४५ - ८५ प्रतिशत ऐल्कोहॉल के १ आयतन में विलेय। जल-ऊष्मक पर उद्बाष्पित 
करने पर अवशेष ५- ६ प्रतिशत से अधिक न होता चाहिये, और अ्रवशेष का अम्लमान 
१८ - ३० प्रतिशत, और एस्टरमान ११५४- १5० हीना चाहिये 
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बरगामोंट तेल में लिनेलिल ऐसीटेट, लिमोनीन, डाइपेप्टीन, बरगाप्टीच, और 
लिनेलॉल होते हैं । 

बरगामोट तेल दो वर्ष तक बिना विक्ृत हुए खखा जा सकता है। इसे बहुत हो 
अच्छी तरह से बन्द वोतलों में रोशनी से दर रखना चाहिये । 

इस तेल में मुख्य मिलावट तारपान तल सिटदॉन तेल, नारंगी के तेल, आऋासुत 
बरगामोद तेल, गुरगुत बालसम तेल, सोडरदुड तल और वसीय तेलों की की जाती हैं 
कभी-कभी ऐल्कोहॉल भा झपमिश्चित कर दिया जाता है। अगर एल्कॉहाल मिलाया गया 
होगा, तो शद्ध जैतून के तेल (आऑलिव तेल) की बराबर झाददा -मात्रा मिलान पर यह 
वसीय तेल से पानी की तरह पृथक हो जायगा । ु 

बेनजोइन गोंद--यह स्टाइरेक्स बेनज्ोइन" वृक्ष का जा जावा, सुमात्रा आर 
इण्डोनीशिया में होता हैं, गोद हैं। इैफेस अति तीकण सगन्‍्ध है।यह गच्च मिश्रण 


असलनाकगरअर्मेलनअवाहन-अमकाकान), 
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बनाने में आधार का कार्य करता है। इसके ऐल्कोहॉल में बने टिकचर बिकते हैं। 
ट्क्चरों में साधारणतया १ गैलन ऐल्कोहॉल में २ पॉंड गोंद घुला होता है । 

कलकत्ता बेबूजोइन लाल भूरे रंग का छेंदीला पिंड होता है। घनत्व १-१० 
- १ १२। इण्डोनीशिया के बेनज़ोइन से यह घटिया है । 

इंडोनी शिया या स्यास बेत्‌ ज्ञोइन---इसमें मुक्त बेनजोइक अम्ल, बेनज़ोइक 
श्रम्ल के एस्टर, और १-४ प्रतिशत वैनिलिन होता है। इसका रंग पीला-भूरे से लेकर 
दवेत तक, भंगुर, गलनांक ७५ घनत्व १११७- १२३५, वेनिला की सी लुभावनी 
गन्ध । इसमें जो घटिया गोंद होता है, वह देखने में भूरा और ऐल्कोहॉल में विलेय 
(केवल ५ प्रतिशत अविलेय अंश) है। 

पिनांग का बेंन ज्ञोेइन--भूरा और छेंदीआ, घनत्व १९४५ - १९५५ | 








सुमात्रा का बेन जोइन-- खाकी लाल रंग के वर्गाकार बड़े-बड़े ढोकों में बिकता 
है। इन ढोकों में पीली-सफेद गुठलियाँ सी होती हैं जिनका गलनांक 5५० है, आस-पास 
के पदार्थ का गलनांक ९५ है। इसमें सिनैमिक अम्ल, ओर इस अम्ल के एस्टर होते हैं। 
बेनजोइक एस्टर और १ प्रतिशत वैनिलिन भी इसमें होता है। ऐल्कोहॉल में घोलने पर” 
३० - १५ प्रतिशत तक बिना घुला अंश बच रहता हैं । 

मिट या पुदोना तेल--देखो “पिपरमिद तेल” । 


मिरया मुर (7५४४४) या बोल--संस्क्ृत में इसे बोल, गन्धरस, गोपरस, 
जाटीरस आदि कहते हैं। इसका भारत में बहुत प्रयोग नहीं हुआ । गुग्गुल के आगे इसकी 
मांग कम रही । यूनानवाले इसका प्रयोग सुराञ्रों को सुगन्ध देने के लिए किया करते 
थे। मुसलमानी देझ्षों में भी इसका प्रयोग होता था । मिर के वुक्षों से जो गोंद निकलता 
था, वह मिर-अल-बतारह (.. ).०..!!..०) कहलाता था। मिर अनेक जातियों के वक्षों 
का गोंद है, प्रधानतया कोभीफोरा" और बालसेमोडण्ड्रोन” जाति के व॒क्षों का यह 
गोंद लाल-भूरे रंग का या पीले आल-बाल का, सुन्दर रसभरी की सी गन्ध का, घनत्व 
१"१९५४५- १'२०५। ऐल्कोहॉल में यह केवल ३० प्रतिशत और पेट्रोलियम ईथर में 
अधिक से अधिक ६ प्रतिशत घुलता है। पानी के साथ हिलावें, तो पानी में ५७ - ५९ 
प्रतिशत एक कार्बोहाइड्रेट, ८७ 77,0 (0:, घुल आता है। बहुत सी मिलावटोें मिर में 
प्रचलित हैं, जैसे अरबी गोंद या राल की । द 
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सावन और सगन्ध 9६५ 
युक्नेलिप्टस तेल--मिरठेसोई जाति के सैकड़ों वक्षों के पत्तों से यह तेल 
मिलता है। हिमालय प्रदेश में यूकेलिप्टस के वन हैं । हर जाति के यूकेलिप्टसों का तेल- 
अलग-अलग होता है । साबुन के व्यवसाय की दुष्टि से दो जातियों का तेल 
उल्लेखनीय है :--- 
'क) यूकेलिप्टस सिद्रिओऔोडोरा)--इस वृक्ष में नीनू की सी गन्ध होती है । 
क्वीन्सलैण्ड के तट पर यह पाया जाता है। इसमें विशेष मोहक गन्ध होती है । 





घनत्व १५९ पर ०'८६५- ०९०५; रध्मिल घूर्णात - १ से - २; अपवत्तेंनांक 
9४४४- १४६८ । इसमें ९५ प्रतिशत सिद्रोतेलिक ऐल्डिहाइड होता है। यह समस्त 
ऐल्डिहाइड सोडियम बाइ-सल्फाइट में शोषण करके अलग किया जा सकता है। इसमें 
कुछ जिरेनिश्रांल और पाइनीन का सूक्ष्म अंश भी होता हैं। खाबुनों के लिए इसकी 
अच्छी माँग है। सिटोनेला तेल से अधिक इसकी गनन्‍्ध को लोग पसन्द करते हैं । 
(ख) यूकेलिप्टस ग्लोबुलस*--इसके तेल का उपयोग झोषधियों में अ्रिक है । 
घनत्व ०९१० -- ०९३०: रश्मिल घूर्णात + १? से + १० तक; अपवत्तंतांक १४६ - 
१४७ (२० पर); ७० प्रतिद्यत ऐल्कोहा २? - हे भाग में १ भाग विलेय । इस 
तेल में प्रवातता सिनिश्लॉल की होती है (यह कम से कम ५० प्रतिशत होना चाहिये) । 
सिनिश्रॉल की मात्रा फॉस्फोरिक अम्ल के साथ पृथक करके, और फिर सिनिश्रॉल मुक्त करके 
की जाती है। तेल में डी-एल्फा पाइनीन (८-०), टरपीन, एवं व्यूटरिक, वेलरिक और 
कैप्रोइक ऐल्डिहाइड, आइसोऐमिल ऐल्कोहरॉल, और एक सेसक्विटरपीव होती है जिसे 
सलोबुलॉल कहते हैं । श्रोषधि पड़े साबुनों में इस यूकेलिप्टस तेल का उपयोग होता है। 
द य्लेंग-प्लेंग लेल---यह केनेंगा! ओडोराटा के फलों के आसवन से प्राम्र होता 
जो फिलिपाइन और जावगा द्वीपों में होते हैं । इस तेल का १५) पर घनत्व ०"९२४- 
०१९५०; रह्मिल घूर्रा -३० से ८७ तक; अपवरत्तंतांक २० पर १४८- १४५१; 
लिनेलिल वेनजोएट एस्टर २७ - ५० प्रतिशत; ९० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के ०५-२२ 
आयतन में १ आयतन विलेय, किन्तु अधिक ऐलकोहॉल पड़ने पर गँदला विलयन । इस 
तेल की रचना वही है, जो कर्नंग तेल की, किन्तु इसकी सौरभ कनंग तेल की अपेक्षा 
अ्रधिक मोहक है। यह उससे तेज भी है। अत्युच्च जाति के साबनों में ही प्रयोग 
पाता है 
रोजमरी तेल--यह दक्षिण फ्रान्स और स्पेन में रोजसेरिनस ऑफिसिनेलितं 
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वनस्पति के प्रासवन से प्राप्त होता है। इंगलैंड में भी थोड़ा सा तेल बनता है, और तेज 
दामों पर बिकता है। भिन्न-भिन्न अंगों से ब्रात्म तेल के गुणों में कुछ न कुछ भिन्नतायें 
होती ही हैं। उदाहरण॒तः, जब डइंठल और पत्तों का साथ-साथ आसवन किया जाता है, 
तो वबामावर्त अवयव (एल-/पाइनीन) की मात्रा बढ़ जाती है। बोनिश्नोल मात्रा और 
घनत्व दोनों कम हो जाते हैं | अकेले पत्तों के आसवन से जो तेल मिलता है, वह सर्वोत्तम 
होता है ! 

शुद्ध तेल के लिए ये अंक हैं--१५४ पर घनत्व ०९०० - ०९१६; रह्मिल 
घूर्णान - १० से+१५ वक (बहुचा दक्षिणावत्त); बोचिल ऐसीटेट के रूप में 
परिगण्ित एस्टर १-६ प्रतिशत; पूर्ण बोनिश्रॉल १२-१८ प्रतिशत; ८२५ प्रतिशत 
ऐल्कोहॉल के १ - २ आयतन में १ आयतन विलेय । 

इस तेल में मुख्य अ्रवयव बोनिश्लॉल, कपूर, सिनिश्लॉल, पाइनीन और कैम्फीन 


रोजमरी तेल में मिलावट बहुधा तारपीन के तेल की की जाती हैं । (घनत्व माप 
कर और ऐल्कोहॉल में विलियता मापकर यह मिलावट पकड़ी जा सकती है) । भ्रगर 
५० घन सेमी ० तेल प्रभाजक फ्लास्क या कूपी में लेकर आसवन करें, और सर्वप्रथम आसुत 
के ५ घन सेमी० लेकर निकालने पर रह्मिल घूर्णत वामावरत्त मिले, तो समभना चाहिये 
कि फ्रैच तारपीन तेल मिलाया गया है। कपूर के तेल के प्रभाजन अंश भी अ्रपमिश्रण 





के काम आते हैं ! 

लवंग तेल--यूजीनिआ केरियोफिलेटा * के कच्चे फूलों या कलियों से यह 
तेल निकाला जाता है | ज जिबार और पेम्बा (पूर्वी श्रफ्रीका) में इसका व्यवसाय बहुत हैं, 
यद्यपि लवंग वेस्टइण्डीज, सुमात्रा, बोरबोन, और मोलुक्का द्वीपों में भी बहुत उगायी 
जाती है । लवंग भारत की पुरानी परिचित वस्तु है, और इसके तेल का उल्लेख आयुर्वेद 
साहित्य में काफी आ्राता है। १५ पर तेल का घनत्व ६०४६१ - ११०६३, रश्मिल 
घूर्णात - ० २० से - २३० “; अपवत्तंतांक १*५२९ - १ ५३५४५; यूजिनॉल * मात्रा 
(५ ९ कास्टिक पोटैश विलयन द्वारा शोपण करके निकाली गयी) ८५६- ९२ प्रतिशत । 
लवंग कलियों के डंठल से कुछ घटिया तेल मिलता है। इंसकी गन्ध असली तल से कुछ 
भिन्न और कम मोहक होती है। लवंग तेल में यदि श्रन्य तेलों की मिलावट होगी, तो 
वह घनत्व मापकर पकड़ी जा सकेगी । लबंग का शुद्ध तेल ७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के 
२ भाग में १ भाग विलेय है । 
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लवबंग तंल का वास्तविक मूल्य इसकी यूजिनॉल मात्रा पर निरभर है। जिस तल 
में द८ ८ से कम फीनॉलें होंगी उतकी महक मन्‍्दी होती है। तेल में ९६ ५ से भी 


प्र 


पीना के विभाजन के कारण पैदा हुई है ! 

सस्ते स्नान-साबुनों में लवंग तल का उपयोग होता है। इस तेल को साबन में 
मिलाने से यह दोष उत्पन्न होता है कि साबुन का रंग धीरे-धीरे काला पड़ने लगता है । 
अतः केवल रंगीन साबुनों में इसका उपयोग करना चाहिये । 

. लवेण्डर तेल--यह॒लवेण्डला बेरा* पोधों के फूलों से प्राप्त तेल है । इंगलैण्ड, 
फ्रान्स, स्पेन और इटली में इसका अच्छा व्यवसाय होता है। अंग्रेजी तेल सर्वोत्तम 
माना जाता है, पर यह इतना खर्चीला है, कि इसका साबूनों में व्यवहार नहीं होता । 
अंग्रेज़ी तेल का १५ पर घनत्व ०८८३ - ०९००; रह्मिल घूर्णात - ४? से - १० तक; 
अपवरत्तनांक ११४६ -- १९४७; लिनेलिल ऐसीटेट के रूप में परिगणित एस्टर ७- १० 
प्रतिशत; ७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के ३ आयतनों में १ आयतन विलेय 

फ्रच्च और इटेलियन तेलों के लिए अंक इस प्रकार हैं--- १५१ पर घनत्व ०*5८४ 
-“ ०१९००; रश्मिल घूर्रन से- ९ तक; २० पर अपवर््ततांक १४५९ - 
(४६४; लिनेलिल ऐसीटेट के रूप में एस्टर २०-४४ प्रतिशत या कुछ अधिक; 3० 
प्रतिशत ऐल्कोहॉल में ९ -- ५:३ प्रतिशत विलेय 

फ्रच और इटलियन तेलों का अंग्र जो तेल की अपेक्षा श्रधिक प्रचलन है। इन 
तेलों में मुख्य अन्तर यह है कि अंग्र ज़ी तेल में तो लिनेलिल ऐसीटेट एस्टर ७- १० 
प्रतिशत ही है, पर फ्रेंच तेल में ४४ प्रतिशत या अधिक ही । पर यह नहीं समझना 
चाहिये कि जिस तेल में जितना अभ्रधिक एस्टर होगा, वह उतना ही अधिक अच्छा है ! 
कुछ उत्तम तेलों में एस्टर ३० प्रतिशत से कम भी होता है । 

स्पेन के लवबेण्डर तेल का १५" पर घनत्व ०९० - ०११५; रब्मिल 
वृर्शान - २१ से + ७; एस्टर की मात्रा लिनेलिल ऐसीटेट के रूप में २ - ६ प्रतिशत । ७० 
प्रतिशत ऐल्कोहॉल के १ - २ झ्रायतन में १ आयतन विलेय ! 

लवेण्डर तेल में मुख्यतया लिनेलिल ऐसीटेट, लिनेलॉल, जिरेनिआ्लॉल, और लिने- 
लिल ब्यूटिरेट होते हैं। अंग्रेजी तेल में सिनिश्नांल भी होता है 
लवेण्डर तेल में अपमिश्रण बहुधा तारपीन के तेल का होता है जिसके कारणा 
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पु 


इसका घनत्व घठ जावेगा, और ७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल में विलेयता भी घट जावेगी । 
तेल का घूल्य लिनेलिल ऐसीटेट की मात्रा पर निर्भर है। 

हवा और प्रकाश में खुले पड़े लवेण्डरः तेलों में तारपीन की सी गन्ध श्राने 
लगती है, श्रत: इन्हें अच्छी तरह बन्द पात्रों में अंधेरे में रखना चाहिये । 

लाइम तेल--वेस्ट इण्डीज़ में होनेवाले लिट्स मेडिका* (एक प्रकार का नींबू) 
के फल के छिलकों में से यह तेल निकाला जाता है। अधज्वन विधि से जो तेल प्राप्त 
होता है,,उसका १५१ पर घनत्व ०८५५४- ०८७०; रहिमिल घूर्णोन + ३८ से + ५४” 
तक; ९० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के ५-८ आयतन में १ आयतन विलेय; अ्रपवत्तनांक 
१०४७० - १४७१; सिट्राल (ऐल्डिहाइड की तरह परिगणित) १-२ प्रतिशत । 

इसके विपरीत कोल्ह में पेरकर या निचोड़कर जो तेल निकलता है, उसका 
१५९ पर घनत्व ०"८७० - ०'८य५; रश्मिल घूर्णन + ३८ से + ५० तक; अपवर्त्ततांक 
१४८२ - १४८६; सिट्राल ६- ९ प्रतिशत । 

लेमन आयल--देखो “'नीबू का तेल 

लेमन ग्रास तेल---यह ईस्ट इण्डियन और वेस्ट इण्डियन दोनों प्रदेशों की घास- 
विशेष से मिलता है। यह घास एण्ड्रोगोगोन सिद्देटस॑* कहलाती है । जो तेल “आय 
आब वरबेना” कहलाता है, उसमें भी बहुधा लेमन-ग्रास तेल ही होता है । 

ईस्ट इब्डियन तेल--१५* पर घनत्व ०८९८ - ०९०६; रश्मिल घूर्णन 
- ०? ३० से- ६ तक; सिटाल और अन्य ऐल्डिहाइड (सोडियम बाइसल्फाइट 
शोषण से परिमापित) ६५ - ७५ प्रतिशत, अपवर्स्तनांक २० पर १"४८५- १९४८७; 
७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के २- ३ झायतन में बहुधा १ आयतन विलेय; पर कभी कभी 
अविलेय । ि 

वेह्ट इण्डियन तेल--१५ पर घनत्व ०*८८६- ०८९३; रश्मिल घूर्सान 
- ०१२० से -- ५१ तक, अ्पवर्त्तांक १४८५ - १९४८८; ९० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के 
०'५ आयतन में ०-५ आ्रायतन विलेय । 

ईस्ट इण्डियस तेल अधिक अच्छा माना जाता है। इस तेल का मुख्य अवयव 
सिद्ाल है, जो ६५- ७५ प्रतिशत तक तेल में होता है। तेल का मुल्य सिद्राल की 
मात्रा पर ही निर्भर है। 

लेमन ग्रास तेल में बहुधा तारपीन के तेल का अपमिश्रण होता है, भौर कभी- 
कभी अ्ंडी के तेल का भी, ७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल में पूर्णा विलेयता अंडी के तेल की 
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मिलावट की पहिचान है। अच्छे तेलों में ७० प्रतिशत से कम सिद्राल तो होना ही 
नहीं चाहिये । 

विष्टरग्रीन तेल (गौलवेरिआ का तेल)--अ्रसली विण्टरग्रीन तेल तो वह है जो 
गोलथरिया प्रोकम्बेन्स" के पत्तों के आसवन से प्राप्त होता है । पर बाजार में विण्टरप्रीन 
नाम से अन्य भी बनावटी तेल विकते हैं। बेद्युला लेण्ट/ की छाल से निकला तेल, 
श्रौर रसायन विधि से तैयार मेथिल सैलिसिलेट भी इसी नाम से बेचा जाता है। असली 
तेल कुछ वामावर्त होता है, और अन्य तेल रबद्मिल अक्रिय । वैसे तो सभी तेल लगभग 
श॒द्ध मेधथिल सैलिसिलेट ही हैं। इतका १५? पर घनत्व १९१८० -- १९१८७; रश्मिल 
घृर्णान (गौलथेरिया तेल का) - १ तक, बेट्यूला तल अक्रिय; मेथिल सैलिसिलेट ९८ - 
९९ प्रतिशत; २०) पर अपवर्त्ततांक १*५३५- ११५३६; ७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के 

- ६ आयतन में १ आयतन विलेय । 


प्राकृतिक असली तेल में मेथिल सैलिसिलेट के अतिरिक्त एक पैराफिन द्वाइएकौण्टेन 








(५48007080०) (८४७५४ ६७५, भी होता है, और सूक्ष्म अंश एक ऐल्डिहाइड या कीटोन 
के, एक द्वितीयक एल्कोहॉल, ८४४,५० के, ओर एक एस्टर ८8५०५ के भी 
होते हैं । 


विटरमग्रीन तेल गुरुतम तेलों में से है, अतः यदि इसमें कुछ भी मिलावट की 
जायगी, तो इसका घनत्व काफी कम हो जायगा । ७० प्रतिशत ऐल्कोहॉल में मिलावट 
होने पर विलेयता भी कम हो जायगी । अत: घनत्व और विलेयता के आधार पर अप- 
मिश्रण का अनुमान हो सकता है। 

वेनिला--यह वेलनिला प्लेनिफोलिआ वनस्पति के अ्रधकच्चे फलों से प्राप्त होता 
है। यह वनस्पति लड़, जावा, मैडागास्कर, मौरिशस, मैक्सिको और री-यूनियन में 
पाई जाती है। वैनिला गन्‍्ध का उपयोग मिष्ठान्नों और पकवानों में किया जाता है । 
फलों के गूददार अंश के भीतर छोटे छोटे काले चटकीले बीज होते हैं। ये बीज एक 
दूसरे से एक प्रकार के गन्धमय राल या गोंद द्वारा चिपक्रे होते हैं। इस राल या बाल- 
सम में ही जो गन्धसार होता है, उससे वैनिलिन यौगिक मिलता है। वैनिलिन यौगिक 
अब रासायनिक संडलेषण द्वारा भी तैयार किया जा सका है। वैनिला में १*५ से २९७५ 
प्रतिशत तक वैनिलिन होता है | मैक्सिको के उत्तम वैनिला में १९३२ - १:६९ प्रतिशत 
वैनिलन मिला है । 
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संतरे का तेल--यह मीठे संतरे, सिद्रेस औरण्टियम - के छिलकों से प्राप्त होता 
है । हमारे पुराने साहित्य में नीबू या संतरे की विभिन्न जातियों का उल्लेख है। जम्बीर, 
लिम्पक, निम्बुक, बीजपुर, मधुककंटिका, महालुंग, करुणा और नागरंग । सिद्स औरे- 
प्टियम नागरंग है। इधर संतरे भी हमारे देश में श्रनेक जाति के तैयार किये गये हैं 
जिनमें नागपुरी संतरे प्रसिद्ध हैं । संतरे के तेल का घनत्व १५ पर ०"८४९ -- ०८५५२, 
रब्मिल घृर्णांन + ९० से +- ९९? तक, अपवर्तनांक २० पर १४७२ - १४७३, संतरे 
के तेल में ९० प्रतिशत के लगभग लिमोनीन, और कुछ अंश नोनिल ऐल्कोहॉल, डी-लिना 
लॉल (6), सिद्राल, सिद्रोनेलाल, डी-टपिनिश्लॉल (१), मेथिल ऐन्थ निलेट और डेसिल 
ऐल्डिहाइड के होते हैं | 

यदि तेल बहुत दिन रकक्‍्खा रहे, तो इसमें से मोम का सा ठोस पदार्थ नीचे बैठने 
लगता है । यह तेल ९० प्रतिशत ऐल्कोहॉल में भी विलेय नहों हुं। कुछ गंदला सा 
विलयन ही मिलता है, जिसे सुखाने पर २- ४ प्रतिशत अवशेष ही बचता है। तेल 
बहुत द्वित स्थायी नहीं है । 

सिद्भोनेला तेरू---यह दो प्रकार की विशेष घासों के आसवन से मिलता है (क) 
लेनाबादू : और (ख) महा परगरौरो*, यह घासें लंका, जावा ओर स्ट्रेट्स-सेट्लमेंटों में 
पायी जाती है । 

लंका का ते ल---यह लेना बाद घास से मुख्यतया निकलता है। घनत्व ०*८९८- 
०९२०; रश्मिल घुर्णेन - ७ से - १८ तक; अपवर्तेनांक २० पर १९४७९ -- १४८४; 
८० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के १ आयतन में १ आयतन विलेय । जिरेनिश्ॉल (अर्थात्‌ वह 
भाग जिसका ऐसीटिलीकरणा हो सके) ५७ - ६५ प्रतिशत । द 

जावा का तेल--यह महा पंगीरी घासों से निकाला जाता है । १५? पर घनत्व 
०८९० -- ०९० १; रब्मिल घृर्णगन -१ से-६ तक; अपवर्तनांक १०४६४ -- 
१४७२५, जिरेनिश्लॉल आदि भाग जिसका ऐसीटिलीकरणा हो सके ८० - ९४ प्रतिशत ! 
5८० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के १- २ आयतन में ? आयतन विलेय । 

सिंगापुर का तेल---यह भी महा पंगोरी घासों से प्राप्त होता है। १५" पर घनत्व 
०८९० - ८९९, रक्मिल घुृर्णेन ०” से - ३ तक अपवर्ततांक २०” पर १*४६७ - 
१४७१; ८० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के १- १५ आयतन में १ आयतन विलेय; ऐसीटिली- 
करण योग्य जिरेनिश्लॉल आदि भाग 5८० - ९० प्रतिशत । 


























२१. (70७ बडा, २. वै#त029 एश७,. ३. ४ॉ३४० 0872377; 
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सिटोनिल कक बह आओ आप बक] 


सिट्रोनेला तेल में मुख्यतया जिरेनिऑल, सिट्रोनिलाल, लिनोलॉल, मेथिल यूजि- 
नॉल, बोनिश्नॉल, कैम्फीन, लिमोनीन और डाइपेण्टीन होते हैं । सस्ते सावनों में सिटोनेला 
तेलों की बहुधा गन्ध दी जाती है! सिद्रोचेला तेल का उपयोग जिनेनिऑँल के व्यवसाय 
में भी किया जाता है । 

सिट्रोनेला तेलों में बहुधा मिलावट वसीय तेलों और पेट्रोलियम की की जाती है ! 
पेट्रोलियम मिलाने पर इसका घनत्व कम हों जाता है। 5८०" प्रतिशत ऐल्कोहॉल के प्रति 
प्रकृति देखकर दोनों ही प्रकार की मिलाव्ें पकड़ी जा सकती हैं। यदि पेटोलियम मिला 
होगा, तो इस ऐल्कोहॉल के डालने पर दूधिया रंग झ्रा जायगा, पर यदि वसीय अम्ल होंगें, 
तो गंदलापन या धुन्धलापन तो आवेगा, पर विलयन दूधिया न होगा । बहुत दिलों रक्खे 
रहने पर वसीय अम्ल ढूँदों के रूप में पुथक्‌ होने लगते हैं, ओर द्वव की ऊपरी तह पर 
पेट्रोलियम पृथक्‌ हो जाता है। वसील तेल सिद्रोनेला तेल में मिले होंगे, तो यह तेल ८० 
प्रतिशत ऐल्कोहॉल के १, २, या १० भाग में विलेय न होगा, पर यदि सिदट्रोनेला में थोड़ा सा 
भी पेट्रोलियम मिला होगा, तो यह १-२ भाग ऐल्कोहॉल में एक भाग अवश्य घुलकर स्वच्छ 
विलयन देगा, पर हाँ यदि और अ्रधिक ऐल्कोहॉल मिलावें, तो यह धूंघला पड़ जायगा, 
और फिर देर तक रख छोड़ें, तो तेल की बूँदें ऊपर सतह पर थ्रा जावेगी । 

















सोडरबुड तेल--यह जुनियेरतस वर्जिनिआना) की लकड़ी से (पैन्सिल बनाते 
की लकड़ी के छीलत से) तैयार किया जाता है । पुराना पड़ने पर यह तेल और अच्छा ह 
जाता हैं। १५ पर इसका घनत्व ०९१३९ - ०९६, रश्मिल घूर्णन - ३५ से - ४४ 


सीडीन शक | 


तक; अ्रपवर्त्तनांक १५-०१-१-५०३ । इस तेल के मुख्य अवयव सीड़ॉल श्ोर सीड़ीन * हूँ 











गीडर बुड सस्ती लकड़ी हैं, अतः इसके तेल में मिलावट का श्रइनत बहुत्रा नहों 
उठता । स्तान साबुनों में इसका बहुत उपयोग होता है। इसमें दूसरी गन्धें मिलाकर 
साबुन में दी जाती हैं 

सेसाफ्र स तेल--उत्तरी अमरीका में सेसाफ्र स श्रॉफिसिनेल* नामक एक वृक्ष 
होता है, जिसकी जड़ से या वस्तुतः जड़ की छाल से यह तेल निकाला जाता है । 
तेल का १५" पर घनत्व ११०६८ - १०८२; रश्मिल घूर्यात + £ से--४ तक; अप- 


वर्तनांक १५२८- १-५३ १, अम्ल मान ०; एस्टर १- २; ९० प्रतिशत ऐल्कोहॉल के 














२ आयततन मे १ आयतन विलेय । 





१, ७एमफएलाप8 प्रॉडएत9798, २, (8८7० बमत (६ 206: ३, 3353474738 
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साधारणतया इस तेल में 5० प्रतिशत सैफरॉल; १० प्रतिशत पाइनीन और 
फिलैण्ड्रीन; ७ प्रतिशत कपूर; २५ प्रतिशत के डिनीन, और ०'५ प्रतिशत यूजिनोल होते 
हैं। बहुधा लोग इस तेल को बफे में ठंडा करके इसका मुख्य अंश सैफरॉल अलग कर 


लेते हैं (सैफरॉल का गलनांक ८ है) | सैफरॉल यदि निकाल लिया गया हो, तो तेल का 
घनत्व १ ०६ से नीचे आा जायगा। घनत्व निकालकर इस बात की पकड़ कीजा 











सकती हें । 

सैसाफ्रौस तेल का बहुत अधिक उपयोग साबुन में सुवास देने में होता है क्योंकि द 
इसकी गन्ध भी तीत्र है, और यह सस्ता भी है। ये बहुत सस्ते साबुनों में भी प्रयोग किया 
जाता हैं! 

मामूली कपूर के तेल में भी सैफरॉल यौगिक है । कपूर के तेल के प्रभाजक 
आसवन और हिमायन से सैफरॉल पृथक किया जा सकता है । यह जल के समान इवेत 
द्रव है, द्रव का घनत्व ११०० है। सैफरोल का श्राजकल व्यवसाय बढ़ती पर है । 





सौंफ का तेल---भारतीय सौंफ पिम्पिनेगा एनिप्तम) है। इसके फल से २ - ३ 
प्रतिशत नीरंग तेल प्राप्त होता है, जिसका घनत्व ०९७७ -- ०'९८३ हैं। रखा रहने 
पर यह तेल पीला पड़ जाता है । १० - १५४ तक के बीच में ठंडा होने पर इसमें से 
क्रीस्टलीय ठोस पदार्थ पृथक्‌ होता है । सौंफ का तेल फेमेल के तेंल (॥१८४०८) से मिलता- 
जुलता है। 

विदेश में सुदूर पूर्व में) इललिसियम बेरस* के फल के आ्रासवन से सौंफ का 
तेल, एनिसी स्टेल (078४ ४८!) या स्टार एनिसीड तेल (5४४8४ श्यां३6०ते ० ) प्राप्त 
होता है । इसका १५? पर घनत्व ०"९८० - ०९९०; २० पर अपवर्त्ततांक १९५५३ - 
2५०५६, रश्मिल घूर्रान + ०१३० से - २” तक; ९० प्रतिशत ऐल्कोहॉल में ३-४ 
साग में ? भाग विलेय; पिण्डनांक १५९ -- १७१। इस तेल में बहुधा ही पेट्रोलियम, फेनेल 
तेल, और ऐनीथॉल र* व्यवसाय के अपद्र॒व्यों का श्रपमिश्रण रहा करता है, भ्रतः खरीदते 
समय सावधानी रखने की विशेष आ्रावव्यकता है । ऐनीथॉल, (७, ( (2८४५). 
(7. (त.ै, का गलनांक २९? और क्वथनांक २३०" है। 











सौंफ के तेल का मुख्य अंश ऐनीथॉल है जो इसमें 5०-०० श्रतिशत 

होता है । इस तेल में जितना ऐनिथॉल होगा, उसी के अनुपात से इस तेल का पिण्ड- 
(्‌ 

नांक अर्थात्‌ ठोस जमने का ताप होगा। जितना ही ऊँचा पिण्डनांक होगा, तेल उतता 


रकम 3न७५3...५>+«नन«»>+ का पान न-७क४० सी. नस ".++५ कक पक नानननम++ नानक ++++ ५५५५० धारमनपक 





१" जिगाजएडी[॥ दा507, २५ सीटपाओ एटटपाए, रे. /१7०(70; 


साबुन और सुगन्ध १७३ 


ही अच्छा माना जायगा । इस तेल में सुक्ष्म मात्रा में मेथिल चैविकॉल, एल-फिलेण्ड्रीन (/) 
और डी-पाइनीन (४) की एवं पुराने तेलों में ऐतीथॉल के उपचयन से प्राप्त ऐनिसिक असल 
और ऐनिसिक ऐल्डिहाइड की होती हैं । 

सस्‍्टॉरैक्स'---यह लिक्विडएम्बर ओरिएटेल" वक्ष की छाल से गरम पानी की 
क्रिया से तैयार किया जाता है । यह चिपचिपा श्र्धतरलीय बालसम है, जो ऊपर के पृष्ठ 
पर भरा, और ब्रेनज़ोइन की भाँति मोहक गन्ध वाला है। इसका घनत्व १"११२ से 
१९११५ तक है । स्टोरैक्स में प्रधानता सिनैभिक अम्ल, स्टाइरॉल, स्टाइरैसिन, सिनैमिक 
अम्ल एस्टर, स्टाइरीन, ८६7६.८४:८४,, वैनिलिन, और रेज़ित को है। इसमें २० 
प्रतिशत के लगभग पानी और १ प्रतिशत राख भी होती है । इसमें विलेय ऐल्कोहॉल 
६० प्रतिशत से कुछ अधिक ही, और अविलेय ऐल्कोहॉल ३ प्रतिशत से कम ही हैं । 
इसका अम्ल मान ५५-७४; ठंडे में साबुनीकरण मान १००- १४०, भर ईथर 
मान ३५ - ७५ है। स्टोरैक्स में अपमिश्रण बहुधा तारपीन, कोलोफोनी, अंडी का तेल, 
वसीय तेल और पानी का होता है । 

सुगन्धों का स्थायित्व लाने के लिए स्टोरेक्त के टिंकचर का बहुवा प्रयोग किया 
जाता है। इसे हल्का करके ही गन्धराग के रूप में प्रयोग करता चाहिये। 

होसिन्थस तेल३ ह्योसिस्यस ओरिएण्टेलिस* के फूलों की गन्ध निष्कर्ष या पोमेड 

के रूप में प्रयोग में आती है । इसमें वेन॒ज़िल वेनज़ोएट, वेनूजिल ऐल्कोहॉल श्र सिवेमिक 


























एस्टरे होती हैं । 

बाजार में बनावटी या संबलेषित छोसिस्थ भी मिलती है, जिसके तैयार करने 
का नुसखा गोपनीय रवखा जाता है । स्टाइरोलीन और उससे बने व्युलज्नों में प्राकृतिक 
हां सिन्‍्य की सी गन्ध होती है। संभवत: इन्हीं से संब्लेषित हां सिन्‍थ तैयार करते हों 
और आवश्यकतानुसार इसमें टरपिनिश्लॉल और दूसरी चीज़ भी मिलाते हों । 

प्राकृतिक हां सिन्‍थ तेल के गुण हर दृकान के माल के पृथक्‌ पृथक्‌ होते हैं। 
किलो ऐल्कोहॉल में ४ - ५ ग्राम हां सिन्‍थ के घोल लेने से ही अच्छा निष्कर्ष तैयार हो 








जाता है । 
जान्तव सुगन्ध द्रव्य 
केवल चार जान्तव पदार्थों का उपयोग सुगन्ध व्यवसाय में किया जाता है-- 
एम्बर ग्रिस, कस्त्री, सिवेट (मार्जार कस्तुरी ), और कैस्टर ! 


१, ०६0:85. २, तुप-तिकर॥06० 0६60096, ३. िएबटांगा0 0. 
४' पिए३टांए005 07460/॥3, 





१३४ सावुत ओर रिलिसरीन 


एस्बर प्रिसरै--यह पॉट-ब्हेल (2०४ ०८) की अँतड़ियों में पाया जाता है। 

समुद्र में पानी के ऊपर सतह पर उतराता भी यह पाया जाता है | हिन्द महासागर के तटों 
निकट जिसे सुमात्रा, मैंडागास्कर, दक्षिणी अमरीका, चीन, जापान आदि के तटों पर) 
शेष मिलता है। यह रंग में खाकी श्वेत, और तीक्ष्ण कटु ग्रन्थ का होता है, 
पर काफी हल्का करने पर इसमें से भीनी-भीनी मोहक गन्ध निकलती हैँ । इसके विल- 
यन से यदि कपड़ा गीला कर लिया जाय, तो कपड़े पर से इसकी गन्ध साबुन से धोने 
पर भी नहीं छूटती । गन्‍्ध अ्रति स्थायी होती है। गरम पानी में एम्बरग्रिस को छोड़ें 
तो यह गल जायगा । तेज गरम करने पर यह उड़ जाता है, ओर थोड़ी सी राख बच 
रहती है । पानी में श्रविलेय, ठंडे ऐल्कोहॉल में थोड़ा सा विलेय किन्तु गरम ऐल्कोहाँल 
और गरम ईथर में भ्रच्छी तरह विलेय है। १ गैलन विलायक में ४ श्रॉंस घोलकर 
इसका निष्कर्ष बनाते हैं। एम्बरग्रिस में 5५ प्रतिशत एम्ब्रीइन! ओर शेष बेनूज़ोइक 
अम्ल और लवण होते हैं । 


तु 


अपन हां? नीः 








मृग कस्त्री--मोस्कस मोस्किफेरस" तामक मुग्र के नाफे (नाभि) में यह 
होती है । यह मृग हिमालय और एटलस पर्व॑तों में पाया जाता है और छोटी बकरी 
के क़द का होता है। शिकारी लोग मृंग के नाफे को काट लेते हैं, और इसमें आधी 
सुपारी के लगभग कस्तूरी निकलती है । भ्ुग की आयु और ऋतु के अनुसार नाभि में 
कस्त्री की मात्रा होती है। वसंत ऋतु में कस्तूरी की थैली में लाल-भूरा सा नरम 
सा पदार्थ होता है, जिसमें बड़ी तेज गन्ध होती है | दूसरी ऋतुओं में इसका रंग काला 
सा पड़ जाता है, और यह मटर के दाने के बराबर रह जाती है । एक म॒ग में झायु 
और अवस्था के अनुसार ६ ड्राम से लेकर १३ आऔंस तक कस्तूरी होती है । 


शिकारी लोग कस्त्री की थैली को गरम हवा या गरम पत्थर पर सुखातें हैं 
या वें इसे गरम तेल में ड॒बो देते हैं। कस्तुरी के व्यापारी कस्तूरी को या तो पुट (9००) 
में बन्द ही बेचते हैं, या पुट में से बाहर निकालकर | पुट में बन्द हो तो इसे “मोस्कस 
इन वेसिसिस” ((0०8८४०७७ 59 ए०७४८०७७) और पुट के बाहर हो तो “मोस्कस एक्स 
वेसिसिस (05८४०७ ७६ ४०४८७) कहते हैं । 


कस्त्री में अनेक मिलावट की जाती हैं मिट्टी की, सूखे खून की, विष्ठा की 
आदि आदि । 
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सा. 


बाज़ार में मिलनेवाली कस्तुरी में चार मुख्य हैं--चीन या तिव्वत की, साइ- 
बेरिया या रूस की, असम-बंगाल की, ओर वुखारा 

कस्तुरी पर कास्टिक सोडा विलयन की उल्लेखनीय क्रिया होती है । यदि 
असली कस्त्री पर इस क्षार का हल्का विलयन छोड़ा जाय, तो इसकी गन्ध थोड़े समय 
में ही बढ़ती दीखती है । पर यदि क्षार का गरम सान्द्र बिलयन छोड़ें, तो गन्ध बिलकुल 
मर जाती है, और अमोनिया की गन्‍्ष आ्ाती है । 

साबुनों में कस्तूरी की गन्ब का काफी प्रयोग होता है | साबुन में मिलाने से पहले 
कस्तूरी तैयार कर लेना आवश्यक है, यदि इसकी गन्‍्ब से पूरा पूरा लाभ उठाना है। 
यदि साबुन चूर्ण बनाना है, तो कस्तूरी को प्याली में शुद्ध शक्कर के साथ पीस लेना 
चाहिये । ठंडी विधि से तैयार किये गये साबुनों में इसे हलके पोंटेश लाई (३१४८ - 
५7 86) में घोलकर छोड़ता चाहिये । अधिक सान्द्रता के पोटैश विलयन में गन्ध मारी 
जायगी । 





[। 








कस्त्री में जो विशेष यौगिक है, उसे मस्कोच (50०55०%०) कहते हैं । 


">ि३ )2 7 ०० 


2] 


इसका गलनांक १३१* है, मस्कोन के अतिरिक्त इसमें कुछ वसीय यौगिक, 
लुआबदार पदाथ ओर सुक्ष्म मात्रा में लैक्टिक अम्ल भी होते हैं। 

अमरीकवत कस्त्री--कस्तूरी-चुहे की यौननग्रन्थियों से यह निकाली जाती है । 
इसके निष्कर्ष को निर्वात में आसवन करें, तो ४० प्रतिशत साइक्लोपेण्टा डेकानॉल, और 
५5 प्रतिशत के लगभग साइक्लोहेप्टा डेकानॉल और २ प्रतिशत मस्कोन मिलते हैं । 

सिवेश या मार्जार कस्तूरी--सिवेट जाति की बिल्ली (विवेदा सिवेदा?) की 
पूँछ के नीचे एक जेब सी होती है। इसके भीतर की ग्रन्थि के बहि:ल्लाव से सिवेट या 
मार्जार कस्त्री निकाली जाती है। यह बिल्ली उत्तर अफ्रीका और इण्डियन द्वीप समूह 




















में पायी जाती है। एक कस्त्री चुहा, विवेरा जिबेथा, भी होता है; इससे भी यह सिवेट 


ऋस्त्री मिलती है। ताज सिवेट में र्वेत-पीत रंग होता है, और यह हवा में खुले पड़े रहने 
पर गाढ़ा और अधिक काला हो जाता है। गाढ़े सिवेट में तीढ्ष्ण दुर्गत्व होती है, पर 
इसके हलके टिकचर में अच्छी गन्ध होती है, और यह भश्रन्य गन्धों को बाँध रखने में भी 
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सहायक होता है। १ गैलन ऐल्कोहॉल में ४ श्रौंस सिवेट घोलकर टिंक्चर बनाना 
चाहिये । सिवेट पानी में अविलेय, और ऐल्कोहॉल में कठिनता से विलेय है, गरम ईथर 
और क्लोरोफॉर्म में श्रच्छी तरह घुल जाता है। क्‍ 

कास्टर (००5४07)--यह बीवर (कास्टर फाइबर) ) जन्तु के पेट के एक थैले 
में होता है। शुद्ध कास्टर में तीक्ष्ण दुर्गन्‍्ध होती हैं, पर यदि हलका कर लिया जाय तो 
इसमें मोहक गन्ध होगी । अन्य गन्बों के स्थापन में यह बहुत अ्रच्छी है। 


कृत्रिम एवं संइलेषित रासायनिक स्‌ गन्ध 





रसायनज्ञों ने अपनी रासायनिक विधियों से अनेक ऐसे पदार्थ तैयार किये हैं, 
जिनमें अच्छी सुगन्ध है, और जो साबुन के व्यवसाय में काम में झा सकते हैं। वस्तुत: 
आजकल प्राकृतिक सुगन्धों का प्रचलन कम होता जा रहा है, और रासायनिक यौगिक 
ही अधिक व्यवहार में आने लगे हैं। ये सस्ते भी पड़ते हैं, और इनमें मिलावट भी बहुधा 
नहीं होती । जब से बेनिलिन और आयोनीन रासायनिक विधि से संश्लेषित किये जा सके 
हैं, तब से सुगन्ध-रसायन को बड़ा प्रश्नय मिल गया है । 

कृत्रिम सुग्न्ध और संब्लेषित सुगन्ध में थोड़ा सा अन्तर है। प्राकृतिक तेलों में 
से ही सुगन्धित अवयव पृथक कर लिये जाये, और फिर उन्हें कुशलतापुर्वक मिश्रित करके 
कोई विशेष गन्ध तैयार कर ली जाय, तो इसे हम क्ृत्रिम सुगन्ध कहेंगे । संश्लेषित सुगन्ध 
इनसे बिलकुल भिन्‍न हैं। ये तो वस्तुतः सुगन्धमय वे योगिक्र हैं, जिन्हें रसायनज्ञ भ्रपनी 
प्रयोगशाला में तैयार कर पाया है। जहाँ तक इनके तैयार करने का प्रइत है, इनका 
सम्बन्ध किसो प्राकृतिक तेल से है ही नहीं । ह 

संब्लेषित सुगन्धों के व्यवसाय या बनाने की विधि रसायन शास्त्र में पढ़नी 
चाहिये। हम यहाँ मुख्य सुगन्धित रासायनिक यौगिकों के गुर-धर्म संबंधी कुछ 
श्रंक देंगे । 
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फूलों की सुगन्चित एस्टरें 


एथिल फॉर्मेट 77 ०८00.0, छ&---्यह ऐल्कोहॉल, आऑॉक्सैलिक अम्ल (भ्रजल) 
ग्रौर ग्लिसरोल के मिश्रण के आसवन' से बनता है । यह बाष्पवान्‌ द्रव है । क्वथनांक ५५० 
एथिल ऐसीटेट, (33.९ (00.९८५ #६-- (ऐसीटिक ईथर) ऐल्कोहॉल, ऐसीटिक 


प्रम्ल और सानद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के आासवन से प्राप्त होता है। क्वथनांक ७७५ 
ग्लिसरोल ऐवीटेट, 0375 (0.60.683)8--/8 प्लिसरोल और ऐसीटिक 


श्रम्ल (डस्लैशल) को गरम करके तैयार किया जाता है। इसे ऐसोीटिन भी कहते हैं । 

आइसो-ऐमिल ऐसोटेट, "८7५ ९९) 0.८:४,१--यह अनन्‍्नास, सेब आदि में 
होता है । ववथवांक १४२ 

ऑक्टिल ऐसीवटेट, ८६३.०००.८६६ 7-बंवथर्नांक २९ ०) 

एथिल ब्यूटिरेट, (ब्यूटिरिक ईयर), ०र्ि३(०५)४ ८० (),2,8 ----रेक्टि- 
फाइड ब्यूटिरिक अम्ल, ऐल्कोहॉल, और सल्फ्यूरिक अम्ल के आसवन से «बनता है। कवथ- 
तनांक १२०" 


ऐमिल ब्यूटिरेट, "तर, (८8५)2. ८(०९.९५६४--यह फ्यूजेल तेल के ऐमिल 
ऐल्कोहॉल, रेक्टिफाइड ब्यूटरिक अम्ल और सल्प्यूरिक अम्ल के आसवन से बनता है। 

आइसो ऐसिल ब्यूटिरेह--आ्राइसों ऐमिल ऐल्कोहॉल, व्यूटिरिक अम्ल और 
सल्फ्यूरिक अम्ल के आसवन से बनता है | क्व्थनकि १७८ 5 

हेक्सिल ब्यूटिरेट, (३79. (००. ८६४, ३-क्वथनांक २०४7 

ऑक्टिल ब्यूहिरेट, 0.7/. ०00. ८६४7८ उवरथांचक २४४ 

एथिल आइसोवेलरेट, 0,7५9. ८00. ८३४;--कवथनांक १३४: 

ऐमिल आइसोबेलरेट, 2.8, 200. ८६४ |--फ्यूजेल तेल के ऐमिल ऐल्को- 
हॉल को पोटैसियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत करके बनता है । 
ववथनांक १८८ 

आइसोएऐ मिल आइसोवेलरेट---क्वथनांक १९४, यह केले में होता है। 

एऐंमिल क्रेप्रिओनेट, 07५ (८9,)8- ०८0०0. (5८४ 

ऑक्टिल कंप्रोएट, 0:09,,, ०८00, ८४४, /--क्वथनांक २७५: 

मेथिल सेलिसिलेट, 06, (0) ८00. ८पत,--मेथिल ऐल्कोहॉल, सैलि- 
सिलिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के आासवन से बनता है। 


क 


साबुन ओर सगनन्‍्ध (८१ 

सेथॉक्लिस समेथिल सेलिसिलेट, (७४०, (08). मल, ८00.८89,0८फ, -- 
(मेसोटन *)--मोनोक्लोर-मेथिल ईथर, (8, ८८ 0.८४. (जो फार्मेल्डि हाइड, और 
मेथिल ऐल्कोहॉल के मिश्वण में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करने पर बनता है) को 
बेनूजीन में घोलकर और ताप ४०“ का करके (अधिक नहीं) सोडियम सैलिसिलेट के साथ 
क्रिया करने पर बनता है-- 

(७7५ (0०8). ८00. १०७+ ०८3, ८.(0४8५ 
न्‍न ०९] + (6६, (08), ८00.ट89,,0९८फ५ 





बने हुए पदार्थ को पानी से थोते हैं, फिर बेनुजीन को आसुत करके अलग कर देते हैं, 
और तेल का निर्वात में आसवन करते हैं । 
एथिल नाइट्राइट, (५77६ १९(०,---४० प्रतिशत नाइट्रिक अम्ल के ३ भाग लेकर 

१२ भाग ऐल्कोहाँल (घनत्व ०”८5३४- ०८३०) के साथ क़िया कराते हैं। जल-ऊष्मक 
पर आसवन करके एस्टर प्राप्त कर लेते हैं। क्वथनांक १६ | 

ऐमिल नाइट्राइट, ८६77] 2९०,--फ्यूज़ ल तेल से ऐमिल ऐल्कोहॉल (क्वथनांक 
१३०)) लेते हैं, और इस पर नाइट्रस धूमतब तक प्रवाहित करते हैं जब तक ऐमिल 
ऐल्कोहॉल की गन्ध निकलना बन्द न हो जाय । फिर मैगनीशिया से ज्ञीत्र उदासीन करके 
कलूसियम क्लोराइड पर सुखा लेते हैं, ओर फिर आसवन कर लेते हैं | क्वथनांक १६। 


कृत्रिम मिश्रणों सें फलों की गन्ध 
सेव की गन्ध--एमिल आइसोवेलरेट १००; एथिल नाइट्राइट ५०, एथिल 
ऐसीटेट ५०; ऐसीटैल्डिहाइड ७; ऐल्कोहॉल ७९३ । 
नासपाती को गन्ध--ऐमिल ऐसीटेट २००; एथिल नाइट्राइट १००, एथिल 


ऐसीटेट ५०; ऐल्कोहॉल ६४५ । 
एप्रिकोट की गन्ध--ऐमिल ब्यूटिरेट १९०; बेनूजल्डिहाइड ३५; ऐल्कोहॉल 
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स्ट्रॉबेरी की गन्ध--ऐमिल फॉर्मेट ९; ब्यूटिरिक अम्ल ९; आइसो-बेलरिक अम्ल 
१८; ऐसीटिक अम्ल २७; एथिल ऐसीटेट १३; वायलेट की गनन्‍्ध ९; ऐल्कोहॉल ९१५ 

चेरी को गर्ध--ऐमिल ऐसीटेट १५, बैनजं ल्डिहाइड १०; संतरे का तेल १, 
कैसिआा तेल २; लेमन तेल २; लवंग का तेल २; ऐमिल ब्यूटिरेट ८ । 





जलता 
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(आड़) को गन्ध--ऐमिल आइसोवेलरेट १००; ऐमिल ब्यूटिरेड-१००; 
ऐएमिल ऐसीटेट २०; बैंनूज़ ल्डिहाइड १०; एऐल्कोहाल ७७० । 


टिक्चर बनाने के योग 


प्राकृतिक कस्त्री का टिंकचर--२० ग्राम टोंकिन मस्क (कस्तू री); २५० ग्रास 
गुलाब जल, २ लीटर ऐल्कोहॉल । 

कृत्रिम कस्त्री का टिंक्चर--बौर (880०४) की कृत्रिम कस्तूरी १५ ग्राम 
ऐल्कोहॉल १ लीटर (किसी-किसी कस्तूरी के लिए १ ग्राम प्रति लीटर) 

सिवेट का टिंकच र-- १० ग्राम सिवेठ, १६४ लीटर ऐल्कोहॉल । 

एम्बरग्रिस का टिकचर-१० ग्राम एम्बरग्रिस (छोटे-छोटे टुकड़े) लेकर १८ 
ग्राम दुग्ध शर्करा के साथ पीसे, और इसे १ लीटर ऐल्कोहॉल में घोले । 

टिंकचर बेनज्ञोइन--१ किलो वेनृज़ोइन और ३ किलो ऐल्कोहॉल १०-१६ 
दिन हिलाकर रख छोड़े । 

टोलू बालसम का टिंकचर-- १३ किलों टोलु बालसम को खूब ठंडा करे औः 
ठंडा करने पर जब वह भंगरुर हो जाय, तो इसे तोड़कर चूरा कर ले। बोतल में ५ लीटः 
स्पिरिट लेकर उसमें चूरा डाल दे । १४ दिन में टिक्चर तैयार होगा। बीच-बीच हे 
हिलाते रहना चाहिये 

स्टोरक्स का टिंकचर---२ किलो स्टोरैक्स तौलकर बोतल में रखों। बोतल 
को गरम पानी में रवखो, स्टोरेक्स पिघल जायगा । इस पिघले स्टोरैक्स को पतली था 
में ५ लीटर ऐल्कोहॉल में उँडेलो, धीरे-धीरे कई बार हिलाओरो 


ऑरिस मूल का टिक्चर--१ किलो आरिस मूल लेकर पीसो और इसे बोतल 
में रक्खों, बोतल में ३ किलो स्पिरिट मिलाओो । १४ दिन रख छोड़ो । प्रति दिन ६ बार 
हिला दो। मोटे कपड़े में छान लो । 

सिर का टिंकचर--२०० ग्राम पीसी मिर, २ लीटर ऐल्कोहॉल 

पेचलि का टिंकूचर--५०० ग्राम पैचुलि के पत्ते; २३ लीटर ऐल्कोहॉल । 

कूमेरित का टिंकचर--४ ग्राम कूमैरिन, १ लीटर स्पिरिट । 

वेनिलिन का टिंकच र---३ ग्राम वैनिलिन, २ लीटर स्पिरिंट । 
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अच्याय ९ 


साबुन के कारखाने का प्रसार 


साबुन का कारखाना किसे कहना चाहिए इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता 

जहाँ कहीं भी तेल या वसा से श्रथवा वसीय अम्लों से साबुन व्यापारिक मात्रा में तैयार 
होता हो, वहीं साबुन का कारखाना है | कुछ लोग अपने कपड़े धोने के लिए घर पर है 
अपनी आ्रावर्यकता के अनुसार साबुन तैयार कर लेते हैं, और कुछ व्यक्ति घरेलू सावुन 
को बाज़ार में बेचकर भी दो-चार रुपये कमा लेते हैं। किन्तु इतनी मात्रा में जहाँ साबुन 
तैयार होता हो, उसे आजकल की श्रौद्योगिक परिभाषा में कारखाना नहीं कहा जा 
सकता । शासन की ओर से मज़दूर और कार्यकर्त्ताश्नों के आधार पर अथवा बिजली की 
खपत के आधार पर कारखाने की परिभाषा की जाती है, वह भी हमारे लिए पर्याप्त 

नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे कारखाने के प्रसार का उल्लेख करेंगे, जहाँ अ्रत्यधिक विस्तार 
से साबुन बनता हो । इनमें से अ्रनेक कारखाने अपने तिलहनों में से अ्रपने काम के 
निमित्त मशीनों से स्वयं तेल भी पेरते होंगे। साबुन के व्यवसाय में जो ग्लिसरीन बनी 
उसे स्वयं पृथक भी करते होंगे । यहाँ कारखाने में साबुनों को उचित रंग और सुगन्व 
भी दी जाती होगी, और तैयार साबुन बाज़ार में भेजे जाने से पूर्व अच्छी मोहक 
टिकियों में काट और जमाकर कागज में लपेटे जाते होंगे, और फिर इन साबुनों के बड़े- 
बड़े बंडल बाज़ार भेजे जाते होंगे। इन कारखानों में गरम भाप प्राप्त करने के लिए 
अपने बॉयलर होंगे, और विलोडन आदि कामों के निमित्त, एवं निचोड़ने, सुखाने, काटने 
आदि के निमित्त अपनी मशीनें होंगी । तेल कहाँ रकखा जाय, उसे कहाँ पर साफ किया 
जाय, कास्टिक सोडा या सोडा क्रिस्टल का विलयन कहाँ तैयार और संग्रह किया जाय, 
उसे कड़ाह में कैसे डाला जाय, फिर कड़ाह में तप्त भाप की कुंडलियों से कैसे गरम 
किया जाय, इसमें जो सावुन तैयार हो जाय उसके दाने कैसे पृथक किये जायें, विलयन 
में से साबुन पृथक कर लेने के अन्तर ग्लिसरीन को शुद्ध सान्द्र रूप में कैसे प्राप्त किया 
जाय, इस सबका प्रबन्ध कारखाने के प्रसार में सम्मिलित है । 
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सावन तैथार करने का सूक्ष्म प्रबन्ध इस प्रकार है। मान लीजिये कि दूर-दूर 
स्थानों से तेल या चर्बी बड़े-बड़े पीपों में भरकर श्रायी । यह जब साबुन के कारखानों 
पर पहुँची, तो वहाँ इसे बड़ी-बड़ी टंकियों * में इकट्ठा रक्खा जाता है। तेल के पीपे' 
(१? और २) उलटकर फर्श पर बने छेदों पर रख दिये जाते हैं (टंकियाँ ५ और ६ 
फर्श के नीचे होती हैं)। ये छेद जाली ३ और ४ से ढके रहते हैं | श्रगर तेल या वसा 
में कंकड़ पत्थर के मोटे टुकड़े हों, तो वे टंकी में जाने से इन जालियों द्वारा रोक दिये 
जाते हैं। इन टंकियों में तप्त भाष (स्टीम) की कुंडलियाँ” ७ और ८ लगी होंती हैं, 
जिनसे तेल (अगर ठोस जम गया हो, तो) पिघलाया जा सकता है। गरम भाप द्वारा 
प्रीपों में से भी चर्बी पिघलाकर बाहर निकाली जा सकती है। इस काम के लिये गरम 
. भाप का एक अलग भी पाइप होता है । 

पम्प ९ द्वारा टंकियों में से तेल नली १० में होकर एक शोधक" ११ में पहुँचा 
दिया जाता है । (पाम या खजूर के तेल के लिए यह विशेष आवश्यक है) । यहाँ तेल के 
भीतर हवा प्रवाहित की जाती है, जिससे तेल नीरंग हो जाता है। अ्रगर तेल नीरंग 
करना आवश्यक न हो, तो शोधक में न भेजकर इसे सीधे साबुन तैयार करने के डेग<* में 
या साबुन-केट्ली में भेजते हैं। इस केद्ली या डेग में स्विवेल सन्धिवाला एक स्किमर७ 
१३ लगा होता है, जिसकी सहायता से साबुन बहाकर लकड़ी के तद्तों< १४, १४, 
६४ पर लायाजा सकता है; वहाँ से यह साबुनों के चौखटों* १५, १५, १४, में बहाया 
जा सकता है। बहाने के लिए निर्गममों या बहि:मार्गो *? को उठा दिया जाता है, जैसा 
कि चित्र में अंकित है। आजकल के कारखानों में बहुधा द्रव साबुन को सीधे ही शीत- 
कारी श्रॉटोक्‍्लेव  * १६ में ले लेते हैं, और यदि विशेष साबुन' बनाने हुए तो ऋचरों * 
मले लेते हैं। 

साबुन डेंग. (साबुन केट्ली या साबुन कड़ाह १) में खुली और मुंदी दोनों ही 
अकार की बाष्प कुंडलियाँ १८ और १९ होती हैं । साबुन डेग' १२ के नीचे भुक्तशेष लाई 
की टंकी ४ २१, और अध्-भुक्तशेष लाई १5 की टंकी २० बनी होती है । साबुन डेग के 
ऊपर छाई क्षार विछयन) की टंकी *६ २२ और कास्टिक सोडा टंकी २३ बनी 
होती है, जिनसे क्षार विलयन या कास्टिक सोडा डेग में पहुँचाया जा सकता है। केट्ली 
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साब॒न ओर ग्लिसरीन 


/श््८ 
३ 5 


या डेग (या कड़ाह) में पानी पहुँचाने के लिए भी पानी के नलों का प्रबन्ध रहता है । 
टंकी २० की अर्थ भक्त-शेष लाई को (जो साबुन से प्राप्त होती है) दुबारा-तिबारा फिर 
काम में लाया जा सकता है, किल्तु टंकी २१ की भुक्त-शेष लाई को टंकी २२ में भरा 

निकाली जाती है । इस टंकी २२ में बाष्प कुंडली लगी होती 


जाता है; इसमें से ग्लिसरीन है यहाँ 
है, और हवा प्रवाह की कुंडली भी जिसके द्वारा हवा मिलायी जा सकती है। यहाँ ग्लिस- 


रीन प्राप्त करने के निमित्त विधिवत्‌ फिटकरी और हाइडोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता 
है, और फिर कास्टिक सोडा द्वारा क्रिया की जाती है (देखो--““ग्लिसरीन”) । छात्रने के 
प्रेस * २४ में होकर ग्लिसरीन फिर अधःसाद टंकी २४ में जाती है, जहाँ इसे 
शान्त पड़ा रहते देते हैं। ग्लिसरीन यहाँ कुछ समय स्थिर रहती है, और फिर एक बार 
छान कर टंकी २६ में भेजी जाती है। वहाँ से यह निर्वात सान्द्रक £ में और लवयरों 
द्वारक गुम्बजों “ में (२७-२९) जाती है । 

नमक कास्टिकीकर टंकी” से लिया जाता है, और -उद्धार होने के बाद इसका 
फिर उपयोग साब॒न के लवशीकरण (लवण द्वारा सादुत्त के दानों के पृथक करण) के 
निमित्त होता है। सान्द्रक में जो कच्ची ग्लिसरीन तैयार हुई, वह निकाल ली जाती है 
और उसे फिर परिशोधित किया जाता है, जिससे यह डाइनेमाइट बनाने योग्य 








हो जाय । 

ठंकी ३० रोजिन साबुन का कड़ाह (या केदली ) है। लोहे की टंकी ३० में 
रोज़िन और सोडा-राख रखे जाते हैं, इस टंकी में खुली और बन्द बाष्प कूंडलियाँ होती 
हैं, जिनकी सहायता से उबालकर रोजिन-साबुन तैयार किया जाता है। पम्प ३३ की 
सहायता से पाइप ३४ में होता हुआ यह साबुन के कड़ाह १२ में पहुँचता है। ३५ कास्टिकी- 
कर टंकी हैं। कैल्सियम काबोनेट कीचड़" को बहाकर लोहे की टंकीणाड़ी में भर 
लेते हैं, या अलग कीचड़ भरने की टंकी में जमा कर लेते हैं। ६-७ प्रतिशत साबन्द्रता का 
कास्टिक सोडा पम्प करके भंडार टंकी? ३७ में ले लिया जाता है, और फिर पम्प 
करके साच्द्रक ३८ में ले लेते हैं। वहाँ सान्र होकर यह २०-२२ प्रतिशत साच्द्रता का 
)२००४ बन जाता है । आवश्यकतानुसार इसे उठाकर पम्प द्वारा कास्टिक सोडा टंकी 
२३ में ले जाया जाता है, और वहाँ से इसे साबुन-कड़ाह (साबुन-केट्ली) में ले जाते हैं । 
कास्टिकीकर टंकी ३५ से घोवनों को ३९ तक पम्प द्वारा ले जाया जाता है। इनका 
उपयोग साबुन कड़ाह में पानी या लाई के स्थान पर किया जाता है। इस काम के 
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साबन के कारखाने का प्रसार १८७ 


कक 


निमित्त यह २२ में होकर फिर पम्प द्वारा वापस भेजा जाता है । कभी-कभी कास्टिकी- 
कर टंकी ३४५ में भी पानी के स्थान पर धोवनों का प्रयोग करते हैं । 
कारखाने की इमारत का प्रसार---कारखाने की इमारत का प्रसार कोई 
एक ढंग पर तो हो नहीं पाता । छोटे-बड़े कारखाने अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार 
इमारतों को एक मंज़िला, या दुमंजिला जुठाया करते हैं ।-चित्र १२ में ६० टन प्रति 
सप्ताह साबुन तेयार करनेवाली फैक्टरी का प्रसार दिखाया गया है। इसमें ग्लिसरीन 
और कास्टिकीकरण वाले विभाग नहीं दिखाये गये | 
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क्‍ प्लान 
चित्र १९---६० टन साबुन बनाने के कारखाने की दुमंजिला इमारत 
तेल टंकी ५ में से तेल तैल पम्प १५ द्वारा होकर साबुन के कड़ाह ३ में पहुँचता 
है | चार साबुन कड़ाह चित्र में दिखाये गये हैं। टंकी ६ से लाई-पम्प १४ के द्वारा 





श्य्८ 


कास्टिक सोडा विलयन लाई-टंकी १ में आता है 


साबुन और ग्लिसरीन 


। यहीं से कास्टिक सोडा साबुन-कड़ाह 


३ में छोड़ा जाता है। साबुन-कड़ाह ३ से स्विवेल पाइप १६, पाइप ७ और साबुन 
पम्प ८ की सहायता से साबुन-क्रवर (या मिश्रक) १० में भेजा जाता है। फिर साबुन- 
तब्त ११ के मार्ग से साबुन-चौखटों १२ में साबुन आता है। शैफ्ट १८ को चलाने 
वाला इंजिन १७ है, जिसकी सहायता से पम्प, ऋ्चर आदि चलते हैं । 

छोटे कारखाने में क्या-क्या चाहिए---प्रति सप्ताह ५,००० पौंड कपड़े 
के धोने का साबुन जिस छोटे कारखाने में तैयार होता है, वहाँ निम्न चीज़ों का प्रबन्ध 


करना चाहिये--- 


पट आर भर आर रण आ्श आरय शुरु भरा चाचा जप... के फेज पक पी पक पी ज 


जी 
22८22 टिटटवपराधपवाटपथा८८०८०८ ००० 


अॉचिज 


























साबुन दंड काटने की सशीन 
बढ्टी काटने की मशीन 


पक! निज नम! 











चित्र १३--साबुन के छोटे कारखाने का साधारण दृश्य 
उबालने की केटली (डेंग) ६ फुट व्यास की और ९ फुट के० डी० की, 
जिसमें बाहर निकालने की खुली कूंडलियाँ लगी हों, और ४ ब्रौकेट लगे हों । 
साबुन इसमें ५००० पौंड आ सकता है। 
तीन बैरल (पीपे) समाई की स्टीस (भाष) द्वारा निकले माल की टंकी | 
लाई-टंकी ६ फुट » ३ फुट & ३ फुट 
ट्रोली, आई ()-बीमें, जंजीर वाला हॉइस्ट, और चिमटे 
लाई-भंडार टंकी ४ फुट »& ४ फुट 
माल भंडार टंकी ४ फुट » ४ फुट, कुंडली लगी 
सैल-सोडा टंकी * ३ फूट « ३ फुट, खुली 'कंडली युक्त 
नं० ५ साबुन-पम्प 
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साबन के कारखाने का प्रसार १ 
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5] 
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पन्द्रह सौ पौंड का जैकट-क्रचर 

१२०० पौंड समाई के साबुन चोखटे (फ्रंस) 
उपर्युक्त चोखटों के लिए अतिरिक्त तल्‍ले 
रोलर लगे हेण्ड-स्लैवर 

साबुन काटने की मेज 








दस्ताने सहित साबुन-प्रेस 

सेट खुदी हुई साबुन-डाइयों (/065) का जो, प्रेस में ठीक बैठे 
साबुन डिपर (१७7८८) 

हाइड्रोमीटर (घनत्वमापी) 

थर्मामीटर (तापमापी) 

पौंड काटने का तार 

गैल्वनीकृत लोटे 

आठ अद्वबल (हॉसे पावर) का इंजिन 

बारह अश्ववल का बॉयलर 

१६ फुट-शैफ्ट का स्टैक 





इनके अतिरिक्त पाइप, बेल्ट (पेटी), शैफ्ट, तौलने की मशीन आदि । 
बड़े कारखाने में कया चाहिये---कपड़े धोने का ३०,००० पौंड साबुन प्रति 
सप्ताह तैयार करनेवाले कारखाने में निम्न प्रबन्ध चाहिये--- 


१ ४-बैरल (पीपे) समाई की स्टीम द्वारा बाहर निकले माल भरने की टंकी 


(8८#३7770 8 00६ ६६7४) 


# 
गृहर 





२ साबुन कड़ाह (केटली), १० फुट व्यास को और १२ फुट गहरी; जिनके 


१६ 


र्‌ 
र्‌ 
२ 
२ 
र्‌ 


तल्‍ले शंकु के आकार के हों, बाहर जितका सम्बन्ध हो और स्थिर थाम 
रखने के लिए ब्रकेट लगे हों । 


ढलवाँ लोहे के खंभे 

साबुन कड़ाह के लिए २ बन्द कुंडलियाँ 

साबुन कड़ाह के लिए २ खुली कूंडलियाँ 

सेट ३ इंची स्विग-पाइप के जंजीर लगे 

३ इंची स्विग-पाइप स्कृप' (5७778 [02 &2009) 

स्विग पाइप हॉइस्ट (55४ 976 70750), केटली या कड़ाह के गले 
से लगे 





१९० साबुन और ग्लिसरीन 


लाई टंकी ८5 फुट » ३ फुट » ३ फुट, जाली, लगी जिस पर पीपे या ड्रुम 
रकक्‍्खे जा सकें, और बाहर निकालने के संबन्ध | 
ट्रॉली, आई-बीम कास्टिक ड्रम को थामने आदि के लिए 
$ टन जंजीर का समुह, कास्टिक ड्रम को हॉइस्ट करने के लिए 
जोड़ा विशेष चिमटे या सेड़ासी ड्रम या पीपों को सिरे पर थामने के लिए 
लाई भंडार टंकी, ६ फुट व्यास की » ६ फुट गहरी, बाहर माल निका- 
लने की नली सहित द 
स्टाक (माल) भंडार टंकी, ८ फुट व्यास » ८ फुट गहरी 
खुली कुंडली स्टाक भंडार टंकी के लिए 
३ इंची रोटरी साबुन पम्प 
३ इंची-रोटरी लाई पम्प 
३ इंची छन्ने साबुन और लाई पम्प के लिए 
सैल-सोडा मिश्रक, ४८ इंच २८ ४८ इंच, कुंडली सहित 
जैकट लगा १५०० पौंड का क्रचर 
४ ६ गैलन-समाई के गैलवनीकृत लोहे के लोटे, सिलिकेट और सैल-सोडा 
के लिए ः 
३० मानक साबुन-चौखटे (फ्रेम), प्रत्येक की समाई १२०० पौंड हो । 
३० साबुन-चौखटों के लिए अतिरिक्त तल्ले 
३६० जोड़ा पिवट प्लेट” चौखटों के तल्लों के लिए 
२ पिवटब्टूक 
१ ओवर-हेड गीयर हैण्ड पावर चैम्पियन स्लैबरर (बट्टी काटनी मशीन) पूर्ण 
जिसमें अश्रदल-बदल वाली कटिग-हेड (कृत्तेक-शीर्षक) भी हों 
१ दोहरी रैक काटने की मेज *, जिस पर काटने के सामानों की पूरी व्यबस्था हो : 
३६० दोहरी रौकें 
३० साबुन-रक गाड़ियाँ 5 
१ ३० इंची पुनर्गालक* 
२ साबुन-प्रेस (अंग्रुली-रक्षक* सहित) 


साध बा अचि... ०5 


६) हा लाख लि कह] 


#ति 3 कब. 
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साचुन के कारखाने का प्रसार ह १६१ 


२ साबुन पर छापने के छापे और साँचे 
साधारण छोटे श्रौजार, पट्टियां, शैफट हैंगर, नल, वाल्व और इनकी सज्जायें * 
कारखाने के नक़शे, जिसमें अंकित हो कि नल, मशीन आदि कहाँ लगायी 
जावे । 
इस साबुन-संयंत्र की ग्रॉस तौल (5:055 छ८ं80:) ९७,००० पोंड और 
नेट-तौल ८१,००० पौंड है | 
इसके साथ शक्ति या पॉवर पाने के जो यंत्र होंगे, वे इस प्रकार हैं--- 
१ ६०-अश्व-शक्ति का क्षैतिज बॉयलर (सब तरह से सज्जित) 
१ बॉयलर फीड-पम्प 
१ १५-अइव शक्ति का ऊध्व इंजिन (सब तरह सज्जित, नींव में जमाने के 
बोल्टू सहित) 
शक्ति संयंत्र की ग्रॉस-तौल १८,२०० पौंड 
दधक्ति संयंत्र की नेट-तौल १७,००० पौंड 
साबुन के कारखाने के साथ जो ग्लिसरीन पाने की मशीन लगी हों;, उनकी _ 





व्यवस्था इस प्रकार है-- 


२ ग्लिसरीन विलयन को भर कर रखने-की टंकियाँ, ६ फुट व्यास » ८ फुट 
गहरी, जिसमें ३ इंची नल लगे हों । 

१ कच्ची ग्लिसरीन तैयार करने का संयंत्र, समावेशन---१०,००,००० पौंड, 
जहाँ प्रति वर्ष वसीय पदार्थों का साबुनीकरण हो सकता हो। ढलवाँ लोहे के 
बने उद्बाष्पक, जो ताँबे के नलों से सम्पन्न हों और जिसमें सभी, आवश्यक 
वाल्व और सज्जायें हों, संयंत्र को स्थापित करने और चलाने के सभी 
प्रबंध हों । 

१ फिल्टर प्रेस अर्थात्‌ दाब-स्यन्दक । 

इनके अतिरिक्त कच्ची ग्लिसरीन को शोधने का पूरा संयंत्र भी हो तो बहुत अच्छा है । 
साबुन के कारखाने तिमंजिले-चोमं जिले बहुत ऊँचें बताने में अधिक लाभ नहीं 
है । लोगों का विचार है, कि पृथ्वी के गुरुत्त का लाभ उठाकर ऊपर से आसानी से 
माल नीचे पहुँचाया जा सकेगा, अगर कारखाने की इमारत ऊंची हो, पर यह भूल है। 
गुरुत्व के कारण माल यशथेष्ट तेजी से नहीं आ पाता, ओर सहायक पम्प लगाने ही पड़ते 
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2६२ साबुन और ग्लिसरीन 
हैं, अतः पूरा-लेखा जोखा करने पर ऊँची इमारत] का कारखाना तेज पड़ता है । दुम॑- 
जिले पर ही साबुन-कड़ाह लगाना अच्छा समभा जाता है। 

कारखाने की इमारत ऐसी सामग्री की बनी होनी चाहिये, जिसमें आग लगने 
का डर न हों, कारखाने के फर्श सीमेन्ट के हों, माल को ऊपर उठाने या हे जाने के 
कई उत्थापक या उद्वाहक (ऐलिवेटर) १ होने चाहिये। बिजली और भाष की अ्रच्छी 
व्यवस्था कारखाने में आवश्यक है । भाप की आवश्यकता साबुन पकाने, विलयन' सुखाने 
या उड़ाने, और ग्लिसरीन के आसवन में होगी | कारखाने के भीतर से ही रेलगाड़ी और 
पटरी का प्रवन्ध होना चाहिए, क्योंकि कारखाने में माल-दुलायी बहुत करनी पड़ती है । 
कारखाने के भीतर पानी के नलों की सुचारु व्यवस्था तो नितान्त आवश्यक है| माल 
संग्रह करने का एक बड़ा प्रांगण (यार्ड), गोदाम और भंडार होना चाहिये । 


अब हम एक-एक क्रम से सावुच कारखाने के विभिन्न अंगों की व्यवस्था का 











थोड़ा सा विवरण देंगे । 
१--तेल के पीपे खोलने और उनसे तेल या वसा निकालन+ 


कारखानों में वसा, चर्बी या तैल बड़े-बड़े पीपों* में भरकर आता है। (अम- 
रीका में तो पहियेदार टंकियों में, जिनमें ४०,००० पौंड या १०० पीपों का माल झा 
सकता, है, चर्बी या तेल भर कर आता है) ! 





चित्र १४--भाष द्वारा बसा पिघलाने की छोटी ट्रफ 


श्रगर तेल या चर्वी जमी हुई हो, तो इसके भीतर भाष या स्टीम भेजते हैं। यहाँ 
चित्र १४ में भाष द्वारा वसा पिघलाने की एक छोटी ट्फ़ दिखायी गयी है। बड़े कारखाने 
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साबुन के कारखाने का प्रसार १६३ 
में वसा पिघलाने का कार्य कुछ बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ चित्र १४म भाप द्वारा 


वसा पिघलाने की एक बहुत बड़ी टंकी का दृश्य भी अंकित हैं । 


साबुनउब उम्बालने के 
आधा 


हि 









































बन्द माप कुंडली 





चित्र १४(--भाष द्वारा वसा पिघलाने की बहुत बड़ी टंकी 


२--का स्टिक सोडा घोलने की टंकी 

जिस कमरे या बड़े प्रांगरा में जमा तेल या जमी चर्बी गलायी जाती है, उसी 
में दूर पर एक किनारे पर कास्टिक सोडा घोलने की टंकी होती है। बड़े कारखानों में 
चर्बी पिघलाने की तीन टंकियाँ, और फिर उनसे दूर पर एक टंकी कास्टिक घोलने की 
होती है । इस कास्टिक टंकी का सम्बन्ध एक कज्रेन-जिब* से होता है। वसा पिघलाने 
की टंकी और कास्टिक टंकी ये सब फर्श के धरातल से नीचे पर बनी होती हैं, और 
दीवार के किनारे-किनारे पर स्थित होती हैं । इनमें नल लगे होते हैं, जिनका संबंध 
पम्पों से होता है । 

कास्टिक सोडा ड्ुमों (पीपों) में बन्द झ्राता है। इनका मुह तोड़कर खोल दिया 
जाता है, और क्रेन इन्हें उठाकर कास्टिक को एक पिंजर में उँडेल देते हैं। यह पिजर 
पानी के ऊपर उतार दिया जाता है । (कास्टिक सोडा को पानी की ऊपरी सतह से कुछ 
ही नीचे पानी के सम्पक में रखते हैं ) । कास्टिक को हाथ से नहों छू सकते, अतः क्रेव 
में ही ठोस कास्टिक को उठाने-धरने के चिमटे बने होते हैं । 
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साबुन ओर ग्लिसरीन 


३--साबुन पकाने के कड़ाह (साबुन-पेन ) 

साबुन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि तेल या वसा को कास्टिक सोडा विल- 
यन के साथ उबाला जाय । उबालने का यह काम एक बड़े बर्त॑न में किया जाता है जिसे 
सावुन पैन, साबुन-केटली* या साबुन कड़ाह कहते हैं। कारखाना जैसा छोटा-बड़ा हो, 
उसी के हिसाब से यह कड़ाह भी छोटा-बड़ा, ५ फुट से २५ फुट तक के व्यास का और 
३० फुट तक की गहराई का होता है और इसमें मसाले को गरम करने के लिए 
खुली भाप-कंडली, और सोडा विलयन (लाई) बाहर निकालने के लिए तलैटी के पास 
३ इंचो मूँह का वाल्व लगा होता है। इसके पाहवें में एक और बाहर निकालने का नल 
( ३-४ इंच व्यास का) लगा होता है, जिसका संबन्ध “स्विग सन्धि (ज्वाइंट) ”्ड्ज्े, 
और एक ३ इंची-कॉक से होता है, जिनकी सहायता से साबुन संमिश्रक या क्रचर० 
में पहुँचाया जा सकता है । 

साबुन-कड़ाह कई आक्ृतियों के काम में आते हैं---वर्गक्ृतिक या चौकोर, आयता- 
कार, और गोल । सावुन कारखाने में सबसे महत्त्व का अंग साबुन पकाने का यह कड़ाह 
ही है। अतः इसका कुछ विस्तृत विवरण हम यहाँ देंगे । ' 

चोकोर या वर्गाकृतिक कड़ाह *--ये रिवेट लगी इस्पात-चहरों का बना होता 
है। तल्‍्ले की चदर 2 इंच मोटी, उसके ऊपर के निचले भाग की ह६ इंच मोटी, और ऊपर 
के भाग की / इंच मोटी होती है । अ्रधिकांश कारखानों में जगह बचाने के लिए वर्गा- 
कृतिक या आयताकार कड़ाहों का ही उपयोग किया जाता है । इन कड़ाहों में स्विग स्कि- 
मिंग साइफन या काँछने का साइफन० या स्विग ड्रॉ-ऑफ पाइप या निष्कासक नल लगा 
होता है । जंजीर और हैंड विच* साबुन-कॉक, तलले में बाहर निकालने का कॉक, 
वन्द और छेंददार भाष कुंडलियाँ (कड़ाह भर में बिखरी हुई, और आपस में इस्पात की 
पट्टियों द्वारा कसी हुई), भाष प्रवाह रोकने के वाल्व, और संद्रवित जल कॉक भी इसमें 
लगे होते हैं। किसी-किसी कड़ाह में इस्पात के कब्ज लगे ढक्‍कत और वेण्ट-नल भी 
कंड़ाह-बनानेवाले कारखाने कड़ाह के साथ ही देते हैं । 

इन कड़ाहों की समाई ३, ५, १०, १५, २०, २५, ३०, ४०, या ५० टन 
तक की होती है । अमरीका के विद्यद साबुन कारखानों में तो इतने से भी अधिक समाई 
के कड़ाहों का प्रयोग किया जाता है । 
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आयताकार कड़ाह--न्यहाँ चित्र १६ में आयताकार साब॒न-कड़ाह है: दिखाया 
गया है। इस चित्र में कड़ाह के सभी मुख्य अ्रंग प्रदर्शित किये गये हैं--जैसे बन्द-भाष- 


मो 
बन्द की | नी खुली माप कुंडली क््नि 


















नाइगर या 
अशुद्ध साबुन 2 
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चित्र १६--आयताकार साबुन कड़ाह 


कंडली, खुली-भाप-कुंडली, विच, स्किमर या मण्डहारक" (ऊपर से साबुन काँछ लेने का 
यंत्र), स्किम करने (मांड काँछुने) का नल (जिसे रोटरी पम्प द्वारा चलाते हैं, और 
साबुन-पम्प द्वारा खिचकर, साबुन-संमिश्रक या साबुन-क्रवर में चला आता है), और 
स्विवेल सन्धि लगी होती हैं। चित्र में दिखाया गया है, कि शुद्ध द्रव साबुन कहाँ रहता 
है, साबुन-पपड़ी कहाँ बनती है, मुक्तशेष विलयन (स्पेंट लाई) कहाँ होता है, और इसे 
किस मार्ग से कड़ाह के नीचें बनी हुई भुक्तशेष लाई टंकी में कहाँ पर बहा लाते हैं । 





१. किटलाबाप8 पॉबा 8037 एक. २. 5ट्रांगादा; ३. अंधंणा (मण्ड या मांड 
अर्थात्‌ द्रव के ऊपर जमकर बनी ठोस सी पपड़ी); 


१९६ साबन ओर ग्लिसरीन 


कर... हि, 9, शक देने ४७. ० श्र प्र 
पास ही एक टंकी सावुन को नीचे बिठा देने की बनी होती है (अथः साद टंकी -), 
नाइगर' या अशुद्ध साबुन भी चित्र में दिखाया गया है । 











चित्र १७ --अमरीकी मण्डहारक (स्किमर) चित्र १८---अंग्रेजी मण्डहारक (स्किमर) 


स्किमर या मण्डहारक (जिनसे ऊपर जमा हुआ मांड़ या मण्ड (साबुन की पपड़ी 
काँछकर अलग किया जाता है), भी चित्र १७, १८ में दिया जाता है । इनकी सहायता से 











चित्र १९--बाहर निकालनेवाले नल की चित्र २०--स्विग पाइप 
स्विवेल सन्धि (चुल-छल्ले का जोड़) (दोलनल) की विच 


विलयन के ऊपर से १/४ इंच तक की साबुन की मांडी या पपड़ी काँछकर बाहर की क्‍ 
जा सकती है। 


सावुन कड़ाह में लगे बाहर निकालनेवाले नल या स्विग पाइप (दोलनल) की 
स्विवेल सन्धि (चूल छुल्‍्ले या जोड़) भी चित्र १९ में दी जा रही है। साबुन कड़ाह 
के स्विग पाइप (दोलनल में लगी विच' किस प्रकार की होती है, यह भी।चित्र २०, २१ 
में देखिये । इनकी सहायता से मण्डहारक या स्किमर ऊपर उठाया या नीचे गिराया 
जा सकता है। / द 








१, 5लफएह पाप. २. १४४८६ 
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साबुन-कड़ाह में पानी डालने का फोवारा या हजारा+ भी यहाँ चित्र रर२ में 
दिया जाता है। यह प्रायः साबुन-कड़ाह के केद्ध के ऊपर लगाया जाता है । 











चित्र २१--स्विग पाइप दोलनल चित्र २२--सावुन-कड़ाह में पानी 
की विच (अमरीकी) डालने का फौवारा 


दे 


बेलमाकार पेन, कड़ाह या डेग 


यहाँ चित्र २३ में वेलनाकार पैन या कड़ाह 
दिखाया गया है । कुछ कड़ाहों के तलले या 





न 


पेंदे बिलकुल गोल होते हैं, कितु कुछ के शंकु 
के आकार के भी। अमरीका के बड़े बेलना- 
कार कड़ाह (गोल पेंदे) के अंग निम्न 


प्रकार हैं : 
क-- साबुन कड़ाह 








ख >-- माल भीतर डालने का नल 
ग -- तीन मार्ग का वाल्व 


) 
कल, :22५०6:4297 


थम 3 उन जाककब्क० | ज्०्-हद्र>स8/बारा( ९. 





घ- द्वार वाल्व 
ड7 -- तीन मार्ग का वाल्व 


चित्र २३ बेलनाकार कड़ाह के च >- स्पेण्टलाई (भुक्त-शेष लाई) टंकी 
भीतर का दृश्य 








या पम्प के लिए निकासी 





१. छाकाटा उाणंमारवा २. (जापतेात८क 503 2875; 


साबुन और ग्लिसरीन 


2 
हि 


छ+>-द्वार वाल्व साबुन-भंडार लाइन 
ज -- स्विग-पाइप साबुन-भंडार के लिए 






































चित्र २४--भोल पैदे का बेलना- चित्र २४--शंकु के आकार के पेंदे का 
कार कड़ाह या डेग बेलनाकार कड़ाह या डेग 





के और 2--बन्द भाष-कुंडली का वाल्व 
व्यू > बन्द भाष-कुंडली 

5-> खुली भाष-कुंडली का वाल्व 

ड -- खुली भाष-कुंडली 

क्‌ > डेग या केटली 

ख-- भुक्त शेष-लाई का फौसेट 

ग्‌ >> दार-वाल्व-साबुन-भेंडा र-लाइन 





घ-साबुन-भंडार का स्विग-पाइप 
डः -- बन्द भाष कुंडली का वाल्व 
च्‌ -- बन्द भाष कुंडली 


छुज-बन्द भाष कुंडली का ड्रिप 
ज-- खुली भाष कुंडली का स्रोत 
भझ > खुली भाष कुंडली 
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कछ बातों में वर्गक्ृतिक कड़ाह बेलनाकार कड़ाहों की श्रपेक्षा अच्छे होते हैं। 
वगक्रितिक कड़ाहों में कम जगह घिरती है (लगभग २४ प्रतिशत स्थान की बचत वर्गा- 
कृतिक कड़ाहों में हो जाती है ।) कितु वर्गाकृतिक कड़ाहों को मजबूती से थामकर स्थापित 
करना होता है, जिससे कि वे अपने भार से खिसक न पड़ें। बेलनाकार कड़ाहों में यह 
दोष नहीं होता । बेलनाकार कड़ाहों का माल अधिक नियंत्रित और एकरस रूप से 
उबाला भी जा सकता है, और ठंडा भी किया जा सकता है। वर्गाकुृृतिक कड़ाहों में यह 
सुविधा कम है, कम से कम जब तक कि उनके भाषवाहक पाइप कोनों की ओर बढ़े 
हुए न हों। वर्गक्ृतिक कड़ाहों की अपेक्षा बेलनाकार कड़ाहों का साफ करना भी 
आसान है । 














चित्र २३--खुली भाष का क्िस-क्रॉस नल 
आजकल साबुन कड़ाहों को खुली या बन्द भाप कुंडलियों की सहायता से गरम 
किया जाता है। बहुधा कड़ाहों में दोनों ही तरह की कूंडलियों का प्रबन्ध होता है। 
कुछ लोग केवल खुली कूंडलियों द्वारा गरम करना पसन्द करते हैं । 
यहाँ चित्र २६ में गरम करने का क्रिस-क्रॉस भाप नल दिखाया गया है जिसका 
उपयोग छोटे कड़ाहों में होता है । 


साबुत और ग्लिसरीन 


चित्र में! जो बेलनाकार कड़ाह दिखाया गया है, उसमें गरम करने के लिए खुली 
आ्रोर बन्द कंडलियों के भाष-पाइपों का प्रबन्ध है । क्‍ 
कड़ाहों में. उपयोग होनेवाली खुली और बन्द भाष कुंडलियाँ भी 








४--कड़ाह में पकाना 


माल का पकाना--पिंघलायी हुई चर्बी या तेल को कड़ाह में नापी-तौली मात्रा 
में जब ले लिया, तो इसमें श्रब १४” - २३-५7 ट्वैडल (या १०९ - १५४० बोमे) घनत्व 
का कास्टिक सोडा विलयन मिलाते हैं, और फिर भाष का अवाह आर्स्भ करते हैं । माल 
जोरों से उबलने लगता है। ज्यों-ज्यों कास्टिक सोडा खपता जाता है, त्यों-त्यों कास्टिक 
सोडा मिलाते जाते हैं। यह सावधानी रखनी चाहिए कि कास्टिक सोडा की मात्रा 
धीरे-धीरे ही बढ़ायी जाय, नहीं तो साबुनीकरण में बाधा पड़ेगी हाँ, श्रन्त में तो कुछ 
कास्टिक सोडा भ्रधिक बना रहे तो अच्छा है, जिससे कि साबुनीकरण की क्रिया पूर्णो- 
रूप से सम्पन्न हो जाय । द 


साबुनीकरण के श्ारंभ में तो हलके सोडा विलयन का उपयोग किया जाता है, 
पर क्रिया कुछ चालू होने के बाद अधिक घनत्व के (२३ - रे३ ? दवे० या १८ - २० 


साथन के कारखाने का प्रसार २०१ 





बोमे) कास्टिक सोडा का प्रयोग थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करना चाहिये। उबालते तो 
बराबर ही रहना चाहिये, जब तक कि सोडा खपता जाय । 

क्रिया के बीच में थोड़ा सा साबुन निकालकर ठंडा करके जीभ से चखते रहना 
चाहिये। जब हलका सा कास्टिक स्वाद आने लगे, तो समझ लेना चाहिये कि 
अब ओर सोडा नहीं पड़ेगा । तैयार माल में ग्रीज की सी चिकनाई नहीं होनी चाहिये, 
ओर तर्जनी और अँगूठे के बीच में दबाने पर यह शुष्क और कड़ा मालुम पड़ना 
चाहिये । 


इस समय जो साबुन मिला, उसमें साबुन, ग्लिसरीन, कुछ कास्टिक सोडा का 
आ्रधिकय, कुछ नमक, कुछ सोडियम कार्वेनिट और सल्फेट और कुछ साबुन बनने से 
बची वसा या तेल होते हैं । यदि साबुनीकरण श्रच्छी तरह सम्पन्न हुआ है, तो उसमें 
मुक्त या असाबुनीकृत वसा नहीं होनी चाहिये । अपूर्णा साबुन के रूप में कुछ द्वि-ग्लिस- 
राइड या एक-ग्लिसराइड भी इसमें कभी-कभी मिले हो सकते हैं । 




















साबुन के दाने पुथक होना--हम कह चुके हैं कि सावुन के साथ-साथ पके हुए 
साल में पानी और लवण भी होते हैं । इस साबुन में से अब पानी और इन लवरों को 
पृथक्‌ करना आवश्यक है। इस क्रिया के निमित्त फावड़ों से उठाकर साबुन के पृष्ठ पर 
सूखा मामूली खानेवाला नमक छितराते हैं। नमक के विलयन में साबुन अत्यल्प घुछता 
है । अतः नमक छोड़ने पर साबुन के दाने पानी में से पृथक हो जाते हैं । साबुन अश्रलग 
होकर ऊपर सतह पर आ जाता है, और नीचे के स्तर में पानी, ग्लिसरीन और नमक 
का विलयन होता है । इस प्रकार की क्रिया को जिसके द्वारा पानी-पानी अलग हो जाय 
ओर साबुन अलग हो जाय “साबुन के दाने पृथक करना” * या “साबुन काटना”* 
कहते हैं । कभी-कभी सुखा नमक न छोड़कर ४०० ट्वे० (२४ बोमे) घनत्व का नमक का 
विलयन भी काम में लाते हैं, और वह विलयन मिलाकर मार को अच्छी तरह उबालते 
हैं। ऐसा करने पर साबुन और पानी ग्रथक-पृथक्‌ हो जाते हैं। सादुन में से क्योंकि 
पानी छूटकर अलग हो जाता है, इसलिए अब साबुन पारदर्शी न होकर “'दानेदार'' 
दीखने लगता है। नीचे के स्तर में शिथिल नमक का विलयन होता है, और ऊपर 
साबुन का थक्‍्का | इस थक्के में से थोड़ा सा अंश परीक्षण करें तो यह दानेदार साबुन 
मालूम पड़ेगा । इसका जलीय अंश आसानी से अलग हो जायगा, यदि नमक की यथेष्ट 


मात्रा छोड़ी गयी है! 





























१० (ककातांग्रर 6पा २. (पांणर ० 776 504 


साबुन और जग्लिसरोन 


ऐसी स्थिति श्राने पर अरब नमक छोड़ना बन्द कर देते हैं । केट्ली या कड़ाह के 
माल को अब अच्छी तरह उबालते हैं। जब अच्छी तरह नमक का विलयन घुल-मिल 
जाय, भाष का प्रवाह बन्द कर देते हैं और मिश्रण को शान्त बैठने देते हैं। कभी-कभी 
श्रैठने की यह क्रिया २ घंटे में संपन्न हो जाती है। (यह अवधि कड़ाह या केटली की 
माप पर निर्भर है) और कभी-कभी बैठने में पूरा दिन लग जाता है । साबुन-कडाह 
या केटली के पैंदे में जो नल लगा होता है, उसे खोल कर पानी या नमक के विलयन 
को अलग निकाल लेते हैं। इसे ग्लिसरीन अलग करने के उपकरण में भेज देतें हैं 


अथवा आगे उचित कार्यवाही के लिए जमा रखते हैं । 
केट्ली या कड़ाह में जो साबुन का थक्‍का बचा, उसे पानी के साथ फिर उबाल 


कर समांगी लेह्य (2३5८८) बना लेते हैं, और अब इसके साथ अगली क्रिया करते हैं, 
जिसे साबुन का पूर्णन, “बॉयलिंग आन स्ट्रैल्थ/ या “क्लीअर बॉयलिंग” कहते हैं । 

साबन का पुर्णन, बॉयलिंग आन स्ट्रेन्‍्थ (जानदार बनाना) या क्लोअर 
बायलिंग “--इस क्रिया का उद्देश्य यह है, कि साबुनीकरण की क्रिया पूर्णा हो जाय 
प्रौर साबुन कठोर पड़ जाय । इसे ही “मेकिग दी सोप” या “साबुन रचना” कहते 

। सावुन का अन्त में चलकर अच्छा या बुरा निकलना इस क्रिया पर ही निर्भेर है 

ग्रत: यह क्रिया बड़े महत्त्व की है । 

यह क्रिया इस प्रकार है--ऊपर जो साबुन का लेह्य तैयार हो गया उसमें 
३२-४५? ट्वे० या २० बोमे घनत्व का कुछ कास्टिक सोडा धीरे-धीरे और मिलाते हैं 
और शुष्क भाष कुण्डली की सहायता से फिर अच्छी तरह उबालते हैं। जैसे ही सब 
कास्टिक सोडा खप जाय, और कास्टिक सोड़ा मिलाते और फिर उबालते हैं। इस 
प्रक्रिव को कई बार दोहराते हैं, जब तक कि कास्टिक सोडा का खपना बन्द न हो 
जाय । उबालने के बाद अब जो पानी छूटेगा, उसमें मुक्त कास्टिक सोडा होगा। कास्टिक 
सोडा के मुक्तावस्था में मिलने को ही यह कहते हैं, कि विलयन में अरब स्ट्रेन्थ या 
जान है । 

क्षार के आधिक्य में होने के कारण उबालने पर साबुन पानी से ग्रलग हो जाता 
है, अर्थात्‌ साबुन के दाने पृथक होने लगते हैं | साबुन प्रथक होने लगता है, और माल 
अच्छी चाल से फदकता रहता है। इसे काफी समय तक फदकाया या उबाला जाता 
है क्योंकि शिथिल तेल के अन्तिम साबुनीकरण में काफी समय लग जाया करता है । 
इस प्रक्रिया का एक लाभ यह भी है, कि इसकी सहायता से साबुन की घुलायी- 
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साबन के कारखाने का प्रसार २० हे 


है 


सफाई अच्छी प्रकार हो जाती है, श्रर्थात्‌ साबुन के अपद्रव्य प्रथक्‌ हो जाते हैं, क्षारीय 
विलयन के गरम रहने पर रंग भी उड़ जाता है या«्साफ़ हो जाता है। 

अब साबुन में फिर नमक मिलाते हैं, और उसकी सहायता से साबुन के दाने 
पृथक कर लेते हैं । यह प्रक्रिया परिषाक्‌ या “पिकल चेडज* (ल॒८]० 2०ै)००2८) 
कहलाती है । 

क्षारीय विलयन (जो श्रर्थ भुक्त-शेष लाई कहलाता है) जो साबुन के चीचे के 
भाग में छूटकर आ जाता है, अ्र॒लग पम्प द्वारा निकाल लिया जाता है । इसका उपयोग 
आगे साबुन बनाने में फिर किया जाता है । 





रोजिन मसिलाना-यदि साबुन में रोक्षिन मिलाना हो, तो “जान लाने के 
लिए” जो कास्टिक सोडा डालना चाहिये, वह नहीं डाला जाता । दूसरी बार ही लाई 
निकाल लेने के बाद रोज़िन मिला दिया जाता है । रोजिव के हथेली भर के टुकड़े कर 
लिए जाते हैं, इसे मिलाते समय भी तप्त भाप दानेदार साबुन में प्रवाहित करते रहते 
हैं। रोज़िन यदि हाथ से डालना हो, तो काफी समय लग जाता है। इतने समय साबुन 
को गरम अवस्था में रखने और रोजिन को धीरे-धीरे पिघलाने में भाप का काफी खर्चा 
पड़ता है । सब रोज़िन मिला देने के बाद २० बोमे घनत्व का कास्टिक सोडा विलयन 
काफी मात्रा में छोड़ा जाता है, और फिर जोरों से उबालते हैं। रोजिन और कास्टिक 
सोडा में जोरों की क्रिया होती है। इस हालत में, काफी मात्रा में सोडा लाई छोड़ते 
हैं, जिससे साबुन “बंद” होने + से बचा रहे (लाईं के साथ समांगी पिंड बनाने को “बंद 
होना कहते हैं) । वस्तुत: इस अर्थ में साबुन को “खुला” रहने देता चाहिये। (लाई 
अलग और साबुन अलग एक स्तर में रहे, इसे साबुन का “खुला” रहना कहते हैं) । 
साबुन “खुला” रहे, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो २०” बोसमे घनत्व का कास्टिक 
सोडा विलयन और छोड़ना चाहिये, और जब कास्टिक विलयन का खपना बन्द हो जाय, 
सूखा नमक भी छोड़ता चाहिये । यदि साबुन “खुला” होगा, तो क्षार और रोज़िन के 
बीच में संयोग तेजी से होगा (रोज़िन अम्लीय पदार्थ है, और यह सोडा के साथ लवण 
बनाता है )। “खुले” साबुन के साथ इस प्रक्रिया में मैल कटकर अच्छी तरह भुक्त- 
शेष लाई में श्रा जाता है (इस लाई में ग्लिसरीन बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ग्लिसरीन तो 
पहले के प्रक्रमों में अलग हो गयी) । इस भुक्त शेष-लाई* को चालियों में बहा दिया जाता 
हैं। अब मसाले में काफी पानी मिलाते हैं, और बराबर उबालते रहते हैं जब तक कि 
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39४ साबुन ओर ग्लिसरोन 


सावन “बन्द” न हो जाय (अर्थात्‌ छाई के साथ इसका समांगी लेह्य न बन जाय) । अब 
इसमें “जान” लाने के लिए २०१ बोमे का कास्टिक सोडा मिलाते हैं और उबालते रहते 
४ जब तक कि सावन फिर खुल” न जाय (अर्थात्‌ साबुन अलग स्तर मे लाई पर 
प्रक ने हो जाय । ज्यों-ज्यों कास्टिक सोडा खपता जाय, लाई और मिलाते जाना 


चाहिये | ह्रि (्‌ | 





जब कास्टिक सोडा खपना बन्द हो जाय, समभना चाहिये कि साबुनीकररण की 
क्रिया परी हो गयी है। अब पूरे मसाले को उबालना चाहिये। यदि यह मालुम हो कि 
बन “बन्द होने को है १०-२०" बोमे घनत्व का नमक का विलयन (ब्राइन) 
मिलाना चाहिये । (नमक विलयन का घनत्व कितना हो, यह साबुन के पतले-गाढ़े होने 
उ र निर्भर है। जो पानी छूटे वह क्षारीय होना (“जानदार” होना) चाहिये। अब 
प का प्रवाह बन्द कर देते हैं, और विलयन को रात भर स्थिर रख छोड़ते हैं, फिर 
जो लाई अलग होती है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि इस लाई में थोड़ा सा 
स्टिक सोडा होता है, इस वाहर निकाली लाई का आगे के माल के लिए उपयोग 
करते हैं | अ्रथवा दानेदार “नाइगर'' में काम लाते हैं । 
पावन की अन्तिम तैयारी या फिटिंग “---अब यह आवश्यक है कि साबुन की 
फिटिंग की जाय, अर्थात्‌ साबुन अपने अन्तिम रूप में लाया जाय । ऐसा करने के लिए 
“जान” लाने वाली लाई को निकाल लिया जाता है, और “खुले” साबुन को पानी 
के साथ उबालते हैं, तब तक कि समांगी लेह्य न बन जाय । अ्रब इस स्थिति के बाद 
पानी मिलाने में सावधानों वरतनी पड़ती हैं। थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते जाते हैं, और 
हर बार अ्रच्छी तरह उबालते हैं, और उबालने का अ्रसर देखते हैं। साबुन-शिल्पी की 
खूबी इसी में है कि साबुन में पानी उतना ही मिले, जितना नितानत आवश्यक है, और 
इस अर्थ में ग्रब भी “खुला” हुआ्ना है कि इसमें के गडडु-बड़ु अपद्रव्य और जलीय विलयन 
इसमें से छूटकर अलग होते जा रहे हैं । 
जैसे हो थोड़ी सी ही भाप से साबुन नियमित रूप से उबलने लगे, पानी दुढ़ 
सतह पर लुढ़कने लगे, और चमचे के आकार के गड़ढे पड़ने लगें (ऐसे गड़ढे जिनके केन्द्र 
से परिधि तक का मसाला दृढ़ और पारदर्शी हो), ऐसी अवस्था आने पर पानी का 
आगे मिलाना बन्द कर देना चाहिए। साबुन में पानी की मात्रा बिल्कुल ठीक हो, इसका 
अनुभव कुशल व्यक्ति को ही हो पाता है । साबुन के कारखाने में जो फोरमैन होते हैं, 
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१. ऋाप्ंतर 


साबुन के कारखाने का प्रस्वर २०५ 


वे अपने अनुभव से इस संबंध में काम लेते हैं। विभिन्न कार्यों के उपयोग के साबुनों की 
ह पूर्णाता या तैयारी (फिटिंग) अलग-अलग दरजे की होती है। 

साबुन के कारखाने में काम करनेवाले फोरमैन ट्रावेल, . कलछुल या चमचे में 
से थोड़ा सा तैयार माल नीचे गिराकर पता लगाने का प्रयत्न करते हैं, कि तैयारी किस 
दरजे की हुई है । (जैसे हलवाई चासनी का तार देखा करते हैं), साबुन की पतली 
चासनी दो या तीन पपड़ियों के रूप में नीचे गिरती चाहिये, और ट्रावेल या कलछुर 
का पृष्ठ स्वच्छ और शुष्क बना रहना चाहिये। जब ऐसी अवस्था आ जाय, चासनी 
को शान्‍्त रख छोड़ना चाहिए जिससे कि इसकी गनन्‍्दगी नीचे बैठ जाय । 

कारख़ानों की भाषा में तैयारी को “कोर्स” (दरदरी) या “ओपून” (खुला, 
कहा जाता है, यदि कलछल या ट्रावेल से पपड़ी झ्रासानी से फिसलकर नीचे आ जावे। 
अगर पपड़ी कठिनता से कलछुल पर से छूटकर अ्रलग हो, तो इस तैयारी को “फाइच ' 
(महीन) या “क्लोज” (बन्द) कहा जाता है । अगर पानी अ्रधिक पड़ गया होगा तो तैयारी 
“ग्रधिक महीन''* कही जायगी। ऐसी अवस्था में साबुन की पपड़ी कलछुल या ट्रावेल 
से चिपकी रह जावेगी । ऐसी अ्रवस्था में थोड़ी सी कास्टिक-लाई या ब्राइन मिलाकर 
फिर से अच्छी तरह उबाल लेना अच्छा होता है। 

साबुन कड़ाहों को थिराने के लिए छोड़ना--साबुत की जब “तैयारी” ठोक 
प्रकार की हो जाय, श्रर्थात्‌ साबुन के कणों के साथ पानी की उचित मात्रा संलग्त हो जाय, 
कड़ाहे के मसाले को ३ से ७ दिन तक झ्ाान्त पड़ा रहने दिया जाता है | कितने दिन 
वस्तुत: शान्तर पड़ा रहने देना है, यह बात कई बातों पर निर्भर है--कड़ाह कितना बड़ा 
है और इसमें मसाला कितना है, ऋतु कैसी हैं, और साबुन किस प्रकार का हैं । मद 
पदार्थों से बनाया गया साबुन दृढ़ पदार्थों से बने साबुन की अपेक्षा अधिक धीरे-धीरे 
ठंडा होता है । 

कड़ाहे का मसाला ठंडा होकर चार स्पष्ट स्वरों में विभक्त हो जाता हूँ 
-+[देखो चित्र १६) 

१. सबसे ऊपर का स्तर---साबुन की यह पतली पपड़ी होती हैं। इसमे जम 
हुए फेत की भी थोड़ी सी मात्रा होती है, देखने में चटक रग की । साबुन के थिराने क 
समय हुवा के जो बुलबुले ऊपर उठते हैं, उनसे यह फंच बनता हू । 

२- द्रव श्रवस्था में अच्छा थिरा साबुन (चित्र १६)--इस मुख्य स्तर में ६२- 
६३ प्रतिशत संयुक्त वसीय अम्ल होता है। 
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साबत ओर ग्लिसरोन 


२. नाइगर साबुन" (हलका साबुन, कुछ काले से रंग का) का द्रव स्तर 
(चित्र १६) | इस स्तर में जो साबुन होता है उसमें ३३ प्रतिशत संयुक्त वसीय 
अम्ल होते हैं। नाइगर साबुन का रंग काला इसलिए होता है कि इसमें कुछ अंश धातु 
सावुनों का (विशेषतया लोहे के साबुन का) मिला होता है । नाइगर साबुन में कास्टिक 
सोडा और नमक भी आधिक्य में होता है। नाइगर के ऊपर जो “स्वच्छ” (नोट) 
सावुन है, वह उदासीन या न्यूट्रल* होना चाहिये । स्वच्छ साबुन और नाइगर साबुन 
दोनों के बीच की भेदक रेखा बिलकुल स्पष्ट होती है--दोनों के स्तर साफ-साफ अलग- 
अलग दीखते हैं । 

४. कड़ाहे में सबसे नीचें--थोड़ा सा क्षारीय विलयन होता है जिसमें सोडियम, 
कार्वोनिट, क्लोराइड और कुछ कास्टिक सोडा होता है । 

साबुन-कड़ाह में से साबुबच निकालवा--जब साबुन ऊपर बताये गये स्वरों में 
अलग-अलग हो जाय, और कड़ाहु नियत ताप तक ठंडा पड़ जाय, तो अब आवश्यक यह 
है कि कड़ाह में से साबुन निकालकर फ्रमों या चौखटों में भरा जाय । इस क्रिया को 
बहुधा साबुन का नि्मंली करण“ भी कहते हैं । 

साबुन किस ताप तक ठंडा किया जाय, इस बात का जानना अनुभव से आ्राता है। 

हर दरजे के साबुन के लिए यह नियत ताप अलग-अलग है । जिन साबुनों में अभी आगे 
चलकर विभिन्न मात्रायें क्षारीय विलयनों की मिलानी हैं, उन्हें श्रधिक गरम अवस्था में 
क्रमों में नहीं भरना चाहिये । इन साबुनों को ठंडा करने के लिए बहुधा १५०? फा० 
(६६ से०) का ताप ठीक माना जा सकता है। साधारण कठोर या दृढ़ साबुनों के 
लिए यह नियत ताप १६५ - १७३०१ फा० (७४९ - ७७० से० ) ठीक माना जा सकता 
है। अगर इन्हें और श्रधिक ठंडा होने दिया जायगा तो ये कड़ाह में ही जमने लगेंगे । 
इन्हें गरम-गरम द्रव श्रवस्था में ही फ्रेमों या चौखटों में भर देना चाहिये । 

साबुन निकालने की या इसके “निर्मलीकरण”” की पद्धति इस प्रकार है--साबुन 
की पतली पपड़ी (स्तर) बहुधा अलग हटा दी जाती है, और जब नीचे का अच्छा साबुन 
निकाल लिया जावे, यह फिर कड़ाह में छोड़ दी जाती है । स्तर २ में जो अच्छा साबुन है, 
उसे बड़े-बड़े चमचों द्वारा निकाला जाता है, और साबुन के फ्रमों या चौखटों में पहुँचाया 
जाता है। चमचों से निकालने की पद्धति छोटे कड़ाहों के लिए है। बड़े भीमकाय कड़ाहों 
में साबुन निकालने का काम पम्पों द्वारा सम्पन्न होता है (चित्र १६ में घूर्णा पम्प) । 
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साबुन के कारखाने का प्रसार २०७ 


पम्प के साथ सम्बन्ध एक स्किमर* (मैल काँछनेवाले यंत्र) का भी होता है (चित्र 
१७-१८। यह स्विवेल ज्वाइण्ट' (चुल-छल्ले का जोड़) लगे एक पाइप के साथ संयुक्त रहता 
है (चित्र १९)। इस स्विवेल ज्वाइण्ट से सुविधा यह होती है कि विच्च (चित्र १६) की 
सहायता से स्किमर पाइप यथेष्ट ऊेचा-तीचा किया जा सकता है। द्रव साबुन घूरां 
पम्प (चित्र १६) द्वारा स्किम करने के पाइप में होकर दूर ले जाया जा सकता है । यह 
पाइप कड़ाह के एक पाइवे में लगा होता है । कड़ाह से पम्प करके साबुन को क्रचररई 
(साबुन मिश्रक) या साबुन तदतों  (साबुन-द्रोणी) में पहुँचाते हैं (चित्र १६) और फिर उन्हें 
फ्रमों या चौखटों में भरते हैं। किसी-किसी कारखाने में साबुन के कड़ाह में से निकालने 
के लिए पम्प की आवश्यकता नहीं होती । क्रवर और चौखटे कड़ाह से नीचे के धरातल 
पर रखे होते हैं, और गुरुत्व-प्रभाव से ही साबुन कड़ाह में से इनमें बह आता है । 
जहाँ पर ऐसा प्रबन्ध न हो सके, वहीं पम्प से सहायता लेनी चाहिये। साबुन-पम्प का 
होना परम अनिवाय॑ नहीं है । ह 

साबुन-तब्त (ट्रफ या स्पाउठ)--साबुन को अब बहाकर या पम्प द्वारा 
लकड़ी के बने साबुन-तश्त या स्पाउट में होकर लाते हैं। यहाँ से साबुन ठंडा होने के 
लिए फ्रेमों (चौखटों) या ऋचरों में पहुँचाया जाता है। यहाँ चित्र २€ में साबुन तश्त 
दिखाया गया है। इसमें खिसकानेवाले दरवाजे या कपाट बने होते हैं। इन कपाटों को 











चित्र २९--लकड़ी का साबुन तद्त 


ऊपर खींच लें, तो द्वार खुल जाता है, और सांबुन फ्रमों या ऋचरों में गिरने लगता है। 


५--साबुच-परुप॑ 
ऊपर हमने बताया कि कड़ाहों में से साबुन बाहर निकालने के लिए पम्पों की 
सहायता बहुधा लाभदायक होती है। यह ठीक है कि पम्पों का उपयोग नितान्त 
आवश्यक नहीं है । अब हम कुछ शब्द इन पम्पों के विषय में भी कह देना उचित 
समभते हैं । 
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साबुन और ग्लिसरोन 


दो प्रकार के पम्पों का बहुधा प्रयोग "होता है--सिलिडर या बेलन पम्प रे 
और रोटरी या घूर्णाक पम्प । 
सिलिडर पम्पों में से एक उल्लेखनीय स्कॉट साबुन-पम्प है (चित्र ३०) | यह 


भाप से चलाया जाता है| इसका सिलिंडर क्षैतिज है । द्रव साबुन, टैलों या चर्बी, गले 





चित्र ३०--स्कॉट साबुन पम्प 

हुए रेजिन, तेल, कास्टिक लाई, सभी के पम्प करने के लिए इसका उपयोग किया जा 
सकता है । इसकी शक्ति अच्छी है, और काफी मात्रा में इससे कर्षण या खिंचाव का 
काम लिया जा सकता है। इसके फ्लैप-वाल्व काफी चौड़े हैं, |जिनमें होकर मोटा माल 





भी निकल सकता है। स्कॉट पम्प का समावेशन निम्त है--- 

















प्रति घंदा द्रव साबुन का पम्प स्टीम स्ट्रोक 
अधिकतम समावेशन सिलिडर सिलिंडर (हाथ) 
टन इंच इंच इंच 
इ है दि द्‌ 
प 4 दर द्‌ 
१ र्‌ < दर धर 
१५ ७ प्र ६ 
३० १२ द ९ 
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साब॒न के कारखाने का प्रसार २०६ 


ब् क 


बहुधा साबुन-पम्प घूर्णाक या रोटरी-किस्म के होते हैं ॥ ये सिलिडर-पम्प की 
अपेक्षा ज्यादा द्रव सापेक्षतट: कम दाबपर खींचने की क्षमता रखते हैं। इनमें भाष या 
बिजली का खर्चा कम पड़ता है। इनमें दोष यह है कि ऊँचे दाव पर जब द्रव बाहर 
निकालना हो तो ये ठीक काम नहीं कर पाते । 

हरसी रोटरी पम्प--नीचे चित्र ३१ में हरसी रोटरी पम्प - दिखाया गया है। 
अगले चित्र में काम करनेवाले ब्लेड और हांकु भी दिखाये गये हैं । ब्लेड ख जब घूमता 
है, तो द्रव साबुन क स्थान पर भीतर घुसता है और ग मार्ग से बाहर फेंका जाता है । 
एक चक्कर में पम्प दो बार खाली होता है। 
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चित्र ३२१--हरसी रोटरी पम्प 
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चित्र ३२--हरसी रोटरी पम्प के अंग 


लौबी रोटरी पम्प*---नीचे चित्र ३३, ३४, ३५, और ३६ में लोबी रोटरी 
पम्प के अंग आदि दिखाये गये हैं । पम्प का कवच या खोल क है । 
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चित्र ३३--लोबी रोटरी पम्प 
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चित्र ३४--लोबी पम्प के अंग 
पलट | क--केवच, प--पिस्टन, व>-दो वाल्ब, ह०ह०प० -- कवच का हैण्ड होल्ड- 
हि ब०श० > बाह्मशीर्ष, अ०्श०> श्रंत:-शीर्ष, अ >अरद्धचन्द्, ग-बकस भरने के 
सलाण्ड, न०फ० -- निसये फ्लैंज, च०फ० -- चषक फ्लैज |! 


साबुन के कारखाने का प्रसार २११ 


$ 


इस कवच के भीतर वेलनाकार पिस्टन घूमता है, जो शैफ्ट ग से जुड़ा होता है। 
इस बेलन में स्‍्लॉट या खाँचे होते हैं, जिनमें होकर चार प्लेट व खिसक पाते हैं ये प्लेट 
पम्प के वाल्व के अंग है) । यह पिस्टन खोल या कवच के भीतर एक-केन्द्रिक स्थित 
होता है । जैसे-जैसे यह पिस्टन कवच में घुमता है, प्लेट व खाँचों में बाहर-भीतर खिसकते 
रहते हैं । 
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चित्र ३५--लौबी रोटरी पम्प किस प्रकार काम करता है 


लौबी पम्प किस प्रकार काम करता है, यह बात चित्र ३१ और ३६ में अ्रंकित 
है । इस पम्प में बाहरी दीर्घवृत्तीय खोल (चित्र ३५) होता है, जिसमें ग्रन्त:प्रवेश मार्ग 
(0) होता है, और बाहर निकलने का निकास-मार्ग (5) होता है। इसमें जो पिस्टन एक- 
केन्द्रिक होकर घूमता है, वह (8) है । इस पिस्टन में खाँचें बने होते हैं, जिनमें चार वाल्व 
रहते हैं, ८,, ०, ८., ८, और ये खाँचे एक दूसरे से समकोरा पर स्थित होते हैं। पिस्टन 


२५१२ साबुन और ग्लिसरोः 


8 कवच या खोल के (५) बिन्दु पर स्पशंज्या है। खोल की चौड़ाई ८, और ८. क॑ 
लम्बाइयों के जोड़ के ठीक बराबर है । इसका फल यह होता है कि द्रव (७) या 
स्थान से बाहर नहीं निकल पाता । ८५ पर जो पृष्ठ-दाब पड़ता है, उसके कारश 
(८५ खोल के विपरीत बाहर फेंका जाता है। श्रत: जिस समय यह घूमता है, ए बिन्दु पः 
पहुँचने के बाद यह अपने और ८५ के बीच में द्रव को फेसा लेता है। यह द्रव न तो ८, 
से और न (७) से दबकर निकल सकता है, भरत: यह £ मार्ग से ही बाहर निकल पात 
है । इस समय ८, श्रपनी बारी में द्रव का दूसरा भाग फँसा लेता है। यह क्रम चलत 



















































































रहता है । 
चित्र ३६---लोबी रोटरी पम्प किस प्रकार काम करता है । 
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चित्र ३७--रोटो प्लंज पम्प 


साबुन के कारखाने का प्रसार २१३ 


रोटो प्लंज पम्प *---यह पम्प रोटो प्लंज पंप कम्पनी लंडन का बनाया हुआ 
है (चित्र २७,३८५) । इस पम्प के ७ अंग हैं--क मुख्य शरीर या खोल है, जिसमें नाल 
(शू)* झहै। पीछे का आवरण ख है, आगे का आवरण ग है (जिसमें रोटर वेयरिंग 
ज4 के लिए बॉस है); घ रोटर है, च प्लंजर है जो रोटर के भीतर काम करते हैं । एक- 
केन्द्रिक पिन ज के ऊपर चलनेवाला ब्लाक छ है । 

बड़े रोटो प्लंज पम्पों में एक-केन्द्रिक पिन आगे के आवरण में आर-पार बोल्टू 
से जड़ी होती है | छोटे पम्पों में बह आवरण के साथ ढली होती है । 

ब्लेकनर२---यह भी एक विख्यात रोटरी पम्प है। ब्लैकनर रोटरी पम्प कम्पनी, 
पेटोस्की, मिशिगन इसका व्यापार करती है। चित्र ३९ में इस पम्प का भीतरी भाग 
दिखाया गया है । इसमें सिलिडर, घृमनेवाला पिस्टन और चार बाल्टियाँ (बकेट) स्पष्ट 
दिखायी देंगी । बैफ्ट के साथ-साथ पिस्टन घूमता है, और वाल्टियों में भरा माल भोंके 





चित्र ३८ 


रोटो प्लंज पम्प के अंग 





से बाहर गिरता जाता है। सिलिंडर के नीचें भाग में बायीं ओर एक कक्ष बना होता है, 
जिसमें बाल्टियों का माल गिरता है । सिलिडर के ऊपर एक कक्ष में द्रव माल रखा होता 
है, जो बारी-बारी से बाल्टियों में चुषण-प्रभाव द्वारा भरता रहता है । 

इजेक्ट र*--कभी-कभी कारखानों में रोटरी पम्प के स्थान में द्रवों के स्थाना- 
न्तरण के लिए इजेक्टरों का उपयोग होता है। ६० पौंड पानी की भाष के दाब से 
मामूली इजेक्टर द्रवों को २५ फुट ऊँचा उठा सकता है। इजेक्टर के ऊपर १५ फुट तक 
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चित्र ३९---ब्लैकनर रोटरी पम्प 


खत लालच ॥ 
-* :ज०७..... 








चित्र ४०--स्ट्रेलर सहित साबुन-पम्प (छल्लेनुमा) 


है 





साब॒न के कारखाने का प्रसार २१५ 


्च जज 


ये द्रव चढाये जा सकते हैं। द्रव के निकट इजेक्टर रखने से ७५ पौँद भाष दाव 
द्वारा द्रव ५० फट ऊँचें, और १०० पौंड द्वारा ७० फुट ऊंचे चढ़ाये जा 
सकते हैं । 

स्ट्रेनर या छन्ने-- साबुन और अपश्रष्ठ लाई को पम्प में ले जाने से पूर्व छान 
लेना आवश्यक है, नहीं तो बहुत-सा कूंडा-करकट पम्प में फँस जावेगा । इससे पम्प को 
भी क्षति पहुँचेगी । चित्र ४० में साबुन पम्प के साथ एक छल्ना या स्ट्रेतर भी लगा हुआा 
दिखाया गया है। स्ट्रेनर में कई मापों के छल्ले होते हैं । उपयुक्त छल्लों को लेकर 
सृक्ष्म से सूक्ष्म यथेच्छ स्ट्रेचर बनाया जा सकता हैं । 
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चित्र ४१--स्ट्रेनर सहित साबुन-पम्प (छेददार शकुनुमा 


चित्र ४१ में जो स्ट्रेनर दिखाया गया है, उसमें एक छेददार झंकु है। कभी-कभी 
जाली में होकर साबुन छाना जाता है। कुछ स्ट्रेनरों में इस्पात की एक चलनी टोकरी 
सी होती है, जिसमें छेद किये होते हैं। यह लोहे की चादर की बनी टंकी में लटकी होती 
है (चित्र ४२)। इस टंकी में एक चुस्त दुंढ' आवरण या ढंकेता हांता है, जो 
ग्लग भी किया जा सकता है। साबुन को चलनी में उडेलते हैं। चलती में से छंतकर 
साबन नीचे टंकी में आ जाता है। इसे बाहर निकालने का निर्गम मार्ग टंकी के 
निचले भाग में बना होता है। भाष की सहायता से माल चाला जाता है। ऊपर का 
ढक्कन हटाकर चलनी को बाहर निकाला और साफ किया जा सकता है 


साबुन और ग्लिसरीन 


्‌प 
+ जि 
ही] 


































































































हु, 
पे] थ ; 2] । 
स्व दत्त ०» कै 28 + 
है १ ट् + 
निर्मम ०३२ ((॥“८ ८ 
हैं ढ़ | " गा 
«22 मे 








4 की अध्क, 


(|॥॥ ! ३ $ + 





चित्र ४२--साबुन-स्ट्रेनर (टंकी के भीतर लटकी चलनी) 


६--साबुन का सम्मिश्रण या किंग 


साबुन का भरत--बाज़ार में साबुन सस्ते बेचने पड़ते हैं, अत: शुद्ध साबुन में 
भरतू माल भी मिलाना बहुत आवश्यक हो जाता है। सस्ता बनाने के लिए इसमें बहुधा 
सोडियम का्बोतिट और सोडियम सिलिकेट मिलाते हैं । ये दोनों पदार्थ सस्ते भी हैं, और 
दोनों में स्वयं मैल काटने के गुण भी हैं । साबुन मोहक बनाने के लिए इसमें सुगन्ध द्रव्य 
और रंग भी मिलाने आवद्यक हो जाते हैं। यह सब मिश्रण जिन यन्त्रों से किया जाता है, 
उन्हें कचर या संसिश्रक* कहते हैं। इस क्रिया का नाम ऋचिंग या संसिश्रण है। 
संमिश्रण या कचिंग क्रिया बहुधा भाप की सहायता से सम्पन्न की जाती है। ऋचरों 
में भाप के जाकेट बहुधा इस काम के लिए संलग्न रहते हैं। किंग काफी देर तक होने 
देते हैं। ऋचिंग जब पूरी हो जाय, तो क्रचर का माल क्रचर के नीचे ही रक्‍्खे हुए 
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साबुन के कारखाने का प्रसार २१७ 


फ्रेमों में बहा लेते हैं | फ्रेमों में जब साबुन ठंडा हो जाय, तो काटकर इसकी यथेच्छ 
माप की टिक्की या बट्टी बना लते हैं । 


सम्मिश्रक या क्रचर अनेक प्रकार के व्यवहार में आते हैं। छोटे कारखानों में 
क्रचिंग का काम हाथ के क्रचरों से ही लिया जाता है। चित्र ४३ में हाथ के क्रचर 
दिखाये गये हैं। कभी-कभी ऋ्चिग क्रिया फ्रेमों या चौखटों में ही सम्पन्न की जाती है । 
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चित्र ४३--हाथ के क्रचर या सम्मिश्रक 


बड़े कारखानों में जहाँ बड़े पैमाने पर माल बनता है, कऋ्चिंग क्रिया मशीनों से 
की जाती है। यहाँ चित्र ४४ में संमिश्रक मशीन दिखायी गयी है । इसमें एक ऊर्ध्वे दण्ड 
या शैफृट * में बहुत से फल या ब्लेड* स्पष्ट देखे जा सकते हैं। ये मशीनें बहुधा भाष से 
चलायी जाती हैं । 
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चित्र ४४--सावुन सम्मिश्रक या क्रवर--ऊध्वे दण्ड और फलक 
६--चोौखटों या फ्रमों में साबुन जमाना 
साबुन का ठंडा करता और जमावा--क्रचरों या सम्मिश्रकों में जब साबुन 
तैयार हो गया, तो इसे अब ठंडा करना और जमाना ब्रावश्यक है। साबुन इस प्रकार 
सच्चा जमना चाहिये कि इसके यशथेष्ट पिंड काटे जा सरके। बाज़ार में साबुन बड़े-बड़े 
ढोकों में, या बार) (दण्ड) के रूप में या बट्टियों के रूप में बिकते हैं । साबुन दो 
विधियों द्वारा बहुधा ठंडा किया जाता हैं--- 
(क) लोहे के बने फ्रेमों या चौखटों में हवा द्वारा ठंडा होकर । 
(ख) ठंडा करनेवाली मशीनों में, जिसमें ठंडे जल का प्रयोग होता है। 
हवा द्वारा चोखटों या फ्रेंसों में ठंडा करनता--यदि साबुन को बिना भरत के 
और बिना गन्ध के ही काम में लाना है, तो गरम अवस्था में ही साबुन-तश्तों से साबुन 
को चौखटों या फ्रेमों में स्थानान्‍्तरित करना चाहिये । ये चौखठे या फ्रेम बस्तुतः लोहे 
की चंद्र के बने ऐसे बक्से हैं, जिनका तलला लकड़ी का है। तल्‍ले के नीचे पहिये भी 
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साबुन के कारखाने का प्रसार २१६ 


लगे होते हैं। इन फ्रेमों के पाइर्व के पट खोलकर अ्रलग भी किय्रे जा सकते हैं । एक-एक 
फ्रम में १२-१५ हंडरवेट साबुन सकता है । कुछ फ्रेम तो ७२ इंच ऊँचे तक 

हैं। प्रत्येक फ्रेम में एक तल्ला और एक ढकना तो होता ही है। चाहे फ्रेम ३० इंच 
ऊंचाई वाला हो, चाहे ७२ इंच ऊँचाई वाला, ढकना और तब्ला तो सब में एक ही 
मोटाई का होगा | अ्रतः यदि कम ऊँचाई वाला फ्रेम लिया जायगा, तो साथुन का 


पुन:-गालन अधिक ग्रावव्यक होगा, अतः फ्रम जितना ही ऊँचा होगा, उतना ही अच्छा है । 











चित्र ८४/--जमंनत साबुन फ्रेम (लोहे का) 


सावुन से भरे हुए इन फ्रेमों या चौखटों का भार कुछ कम नहीं होता । कभी - 
कभी तो १४ मन या आधे टन के लगभग होता है। अतः कारखाने का फर्श लोहे 
की चद्दर का (५६ - ह> इंच मोटी) वना होना चाहिए । इससे लाभ यह होगा कि भारी 
फ्रेमों को कारखाने के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ल जाने में सुविधा होगी । 

चित्रित या कर्बुरित साबुनों' को बहुत धीरे-धीरे ठंडा करता आवश्यक है । 
इनके लिए जो फ्रम॒ बनाये जाते हैं वे या तो किसी मोटे नमदे या टाट से ढके होते हैं 
या लकड़ी के बने होते हैं। इनके पेंदे में एक हौज सा बना होता है, जिसमें लाई का 
प्राधिक्य इकट्ठा होने दिया जाता है। लकड़ी के चौखटों या फ्रमों में खूँटियाँ और छेद 
होते हैं, जिससे कि एक के ऊपर एक चोखटे जमाये जा सकें, और सब मिलकर एक बड़ा 
चौखटा बन जावे, जिसमें बहुत-सा सावुन भरा जा सके । कभी-कभी तो ये चौखटे बहुत 
ऊँचाई तक ले जाये जाते हैं, और इनमें कई फर्श या तल्ले होते हैं। इस प्रकार कभी-कभी 
एक ही पुंज या ढेर में कई टन साबुन आ जाता है---बहुधा एक बार कड़ाह का निकला 
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समस्त माल । कभी-कभी चौखटों को आपस में लोहे की पेंचदार छुड़ों के साथ बाँध देते 
हैं। थे लम्बी छड़ चौखटों के छेदों में होकर ऊपर से नीचे तक चली जाती हैं। नीचे 
चित्र ४5 में लकड़ी के कई चौखठे आपस में खूँटियों द्वारा संयुक्त दिखाये गये हैं । 








चित्र ४६--चित्रित साबुनों को ठंडा करने के लिए जम॑न-साबुन फ्रेम 


साबुन-चौखटों की भीतरी चौड़ाई उतनी होती है जितना लंबा साबुन-दण्ड 
(बार) बताना है। चौखटे की लम्बाई २० साबुनु;दण्डों की मोटाई के बराबर बहुधा 
बनायी जाती है। फ्रम में साबुन भर देते हैं, और साबुन के ऊपर के पृष्ठ को एक 
ट्रॉवेल? द्वारा चिकना देते हैं। बीच में ढेर सा बना देते हैं, और इसे चारों तरफ 
ढालू रखते हैं। इूसरे दिन साबुन के ऊपरी पृष्ठ को लकड़ी के तख्ते (मैलट) * द्वारा 
पौरस कर देते हैं। चौखटों में साबुन ३ से लेकर ७ दिन तक आवश्यकतानुसार पड़ा 
रहने दिया जाता है। कितने दिन पड़ा रहे, यह बात ऋतु, ताप और साबुन के प्रकार 
पर तिर्भर है। साबुन जब जम जाये, तो चौखटे के पाश्व और ऊपर-नीचे के तख्ते श्रलग 
खोल दिये जाते हैं। साबुन का १०-१५ हंडरवेट तौल का (फ्रेम की माप के अनुसार ) 
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साबुन के कारखाते का प्रसार २१ 


भारी सा पिंड प्राप्त हो जाता है। इन पिडों के प्ृष्ठों को खरच कर साफ कर लेते हैं, 
और अब इसमें से सलैब या बट्टियाँ काटने की तेयारी करते हैं । 


७--सावुन को तेजी से ठंडा करने की विधियाँ 


फ्रमों में ठंडा करने की जिन विधियों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उनमें 
काटने लायक साबुन के जमने में कभी-कभी ६-७ दिन लग जाते हैं, और ये विधियाँ 
जगह भी अधिक घेरती हैं। इस वर्तमान युग में ऐसी मशीनों का चलन बढ़ता जा रहा 
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चित्र ४७७- चित्रित साबुनों के लिए लकड़ी के बने संलग्न चौखटे 

है जो सावुन को बहुत जल्दी ठंडा कर दें और जगह भी कम घेरें। इन मशीनों की 
सफलता का अनुमान इस बात से हो सकता है, कि इसकी सहायता से २ टन साथुन 
एक बार मशीन में डाला, और पानी के प्रवाह से ठंडा करना आरंभ किया और डेढ़ 
घंटे में ही साबुन अ्रच्छा जम गया । यदि दो मशीनें इस प्रकार की कारखाने में लगा 
ली जाय॑, तो १२ घंटे कार्य के दिन में ४८ टन जमा साबुन तैयार मिल सकता है | हाँ, 
यह ध्यान में रखना चाहिये, कि सभी सावुन इन मशीनों से ठंडा करना अच्छा न होगा । 
चित्रित या कर्बुरित साबुनों को तो फ्रेमों में ही धीरे-धीरे ठंडा करना चाहिये(चित्र ४७) । 

तेज़ी से ठंडा करने वाली मशीनों के निर्माताञ्रों को दो बातों पर ध्याव रखना ही 
पड़ता है--( १) ये मशीनें फ्रेमों की अ्रपेक्षा बड़े दाम की हैं, कम से कम आरंभ में तो 
इनके खरीदने में काफ़ी रुपया फँसाना पड़ता है। (२) साबुन यदि तेजी से ठंडा किया 
जायगा तो इसकी क्रिस्टलीय संरचना में भ्रष्टता आ जायगी। फ्रेमों में धीरे-धीरे सावुत 
ठंडा होता है, और इस स्थिति में साबुन के रवे या दाने (क्रिस्टल) बड़े बनते हैं । खहस्थी 
के काम के एवं बार-साबुन में बड़े दानों का होना अच्छा माना जाता है। तेजी से ठंडा 
करने पर क्रिस्टल नलहें-नन्‍्हें बनेंगे, और क्रिस्टलीय संरचना विक्ृत होगी । इस साबुन 














साथइन और ग्लिसरीन 


की बढ़ी न तो दढ़ होगी और न देखने में अच्छी । यही कारण है कि बहुत दिनों तक 
।अ द् _. 
तेजी से ठंडा करने की विधि को साबुन-व्यवसाय में प्रोत्साहन न मिला । 

ग्राजकल तेजी से ठंडा करनेवाली अनेक जाति की मशीनें बनी हैं, जिन्हें हम ६ 


बरगोँ में विभाजित कर सकते हैं--- 
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पानी द्वारा शीतलीकृत फिल्टर प्रेस के भाँति की---बार और सस्‍लैब के साबुन 
के लिए अ्रति सफल 


. साबुन के लिए मोमबत्ती जमाने की मश्ञीन के भाँति की 
- हिम-शीतलीकृत रोलर के भाँति की 

 फुहार या स्प्रे के भाँति की 

 बेण्ड-सुखाने की मशीन 


किक 


: ठंडे द्रवों द्वारा हिम-शीतलीकृत करनेवाली । 


फिल्टर प्रेस भाँति की पानी हारा शीतल करनेवाली मशीन---?९ ०४ 
; त्र०!००७८६) ने इस मशीन का पहला पेटेण्ट लिया था, पर वस्तुतः पहली 


मशीन डू सडन, जमंनी, के रोस्ट (8०5४ ) ने बनायी । रोस्ट की मशीन का चित्र यहाँ 
दिया जाता है (चित्र ४८) । इसके मुख्य अंग ये हैं--आझ्रौटोक्लेव, जिसमें गरम-गरम 
































चित्र ४८--साबुन ठंडा करने की मशीन का विधान (रोस्ट की मशीन, 





साबुन तैयार 
ली जाती है। 
में जब साबुन 


रहता है, इस श्रौटोक्‍्लेव से साबुन निकालने में संपीडित हवा द्वारा सहायता 
यह झौटोक्लेव ठंडा करनेवाली दो मश्ञीनों से संयुक्त रहता है। एक मशीन 
भर गया, और साबुन ठंडा हो रहा है, तो दूसरी मशीन में साबुन भरा 


जवनजयत- ४ अ“ध्यतलससरलकाक्के दप 5 “८"..स्‍मलाकरशहकाराकाटफजकननन>-न-+-+न ०." 





साबुन के कारखाने का प्रसार २२३ 





जाने लगा । इस प्रकार लगातार काम होता रहता है। प्रत्येक मज्ञीन में २-२ ठन द्रव 
साबुन भरा जा सकता है। जाड़े की ऋतु में १ घंटे में, और गरमी की ऋतु में २ घंटे में 
सावुन ठंडा हो जाता है । (यह समय यूरोप और अमरीका के लिए है। भारत में जाड़े 
: घंटे और गरमी में ४-० घंटे लग सकते हैं)। इस मशीन में लोहे की चादर के 
बने हुए अनेक बकसे होते हैं, और चादर पर निकल की क़लई की होती है । इन बकसों 
के चारों ओर से होकर ठंडे पानी का प्रवाह बहता रहता है। नोचें के एक नल से पानी 
भीतर घसता है, और ऊपर के नल से पानी बाहर निकल आता है । इन बक्‍सों के तले 
में एक-एक छेद द्रव साबुन भरने के लिए होता है । ये बक्से लोहे की पठरी पर सरकाये 
जा सकते हैं। 
रोस्ट की मशीन हाथ से चलाने वाली भी है और मोटर संचालित भी | इंग्लैण्ड और 
यूरोप के कतिपय देशों में जेकोबी को साबुन ठंडा करते को मज्ञोन ने ([३८०४७३ 5०99 
१८६४४८८०४०४) भी अ्रच्छी ख्याति पायी है । जेकोबी की मशीन में भी रोस्ट की मशीन 
को तरह पानी के प्रवाह से इस्पात के प्लेट ठंडे किये जाते हैं। इन प्लेटों पर निकल की 
कलई की होती है | इन प्लेटों के बीच-बीच में लकड़ी के चौखटों में भरकर सावन रक्‍्खा 
जाता है। दाब की सहायता से सावन चौखटों में भरता जाता है, और उंडे प्लेटों के 
सम्पक से ठंडा पडता जाता है । इस मशीन द्वारा अविकतम मोटाई साबुन के स्‍लैबों की 
६० मि० मी० (२-३ इंच) होती है । अगर इसकी मोटी तह ली जायगी, तो साबुन 
तेजी से ठंडा न हो सकेगा । 
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चित्र ४९--जेकोबी की साबुन को ठंडा करने की मशीन 
दाव पात्र २,००० लीटर समावेशन का, दो ६० प्लेटोंवाली मशीन, प्रतिदिन 
४२,००० किलो (४२ टन) साबुन जमाती है । 


आम, शा 








जाजें स्कॉट एण्ड सन लिमिटेड, लंदन, ने भी एक मशीन बाज़ार में प्रस्तुत की 
जिसे स्काठट की साबुन ठंडा करने को मश्ञीन कहा जाता है। यह भी जेकोबी की 
मशीन के ही समान है, और उपयोगी सिद्ध हुई है । 

२. सोमबत्ती जसाने की मशझ्ीन के भाँति की --गरम-गरम मोम को ठंडा 


र्र्४८ट 


साबुत और ग्लिसरीन 


करके जिस प्रकार के साँचों में मोमबत्ती ढाली जाती थी, लगभग उसी प्रकार के 
साँचों का उपयोग गरम साबुन ठंडा करने में भी किया जाने लगा। सबसे पहला इस 
प्रकार का पेटेंट १८९३ ई० का है । इस सिद्धान्त पर बनी मशीनों का उपयोग स्तान- 
साबुन (टॉयलेट साबुन) के लिए किया गया । इस श्रकार से ठंडा करके जो साबुन बने 
उनमें क्रिस्टलीय संरचना भ्रष्ट हो गयी । टॉयलेट या ग्रहस्थी के इन साबुनों में क्रिस्ट- 
लीय संरचना का होना अ्रभीष्ट माना गया है। पारदर्शी साबुन बनाने हों, तब तो ये 
मोमबती के से साँचें वाली मशीनें ज्यादा अ्रच्छी होंगी। पारदर्शी साबुन के लिए यह 
प्रावश्यक है कि साबुन तेजी से ठंडा किया जाय । 
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जज दी है । 














चित्र 7 ०---लाइमडॉरफेर का 
अनवरत शीतक 





लाइमडॉर्फर (7.&।700:6८४) द्वारा 
प्रचलित अनवरत शीतक * का विवरण यहाँ 
दे देना अनुचित न होगा (चित्र ५०) । 
इसमें क्‌ एक स्थिर या जड़ा हुआ हॉपर 
है, जिसमें माल या गरम पिघला साबुन 
भरा हुआ है । ख एक टंकी है, जो निकाली- 
धरी जा सकती है, और इसमें नलिकायें 
हैं। ग एक बक्सा है जिसे पेंच घ द्वारा तीचे- 
ऊपर खिसका सकते हैं। यह बक्सा भी 
बाहर निकाला जा सकता है। क हॉपर के 
तल्‍ले में छेद हैं । ये छेद इतने बड़े हैं, कि 
इनमें शीतक नलिकायें, इ, आ सकें। ये 
छेद प्लग या डाट ड, ड द्वारा बन्द हैं। ये 
डार्टे फ्रम ए, ए के साथ संलग्न हैं। यह फ्रेम 
एक पेंचदार तकुआ (स्पिडल) अ के साथ 
संयुक्त है । इस तकुए को सहायता से फ्रेम 
या प्लग नीचें-ऊपर किए जा सकते हैं | इन्हें 
ऊपर-नीचें करके साबुन शीतक नलिकाशओ्ों में 
भरा या उनका भरना रोका जा सकता 














है। ये नलिकायें नीचें की ओर द पर बन्द हैं। बकसा ख जिसमें शीतक नलिकायें संबद्ध 
हैं, एक टूक गाड़ी पर ले जाया जाता है और यह गाड़ी पटरी पर चलती है। 
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हॉपर क में सावन-कड़ाहु से लाकर गरम सावन भरा जाता है । प्लग ड 
कर दी जाती हैं, और बक्सा ग की हवा चषक से वाहर निकाल दी जाती है। इस 
प्रकार करने पर शीतक नलिकाशओं में गरम साबुन भर जाता है। फिर द द्वार बन्द कर 
दिया जाता है, और पेंच घ ढीला कर दिया जाता है, जिससे कि वक्‍सा ग नीचे आ 
जावे। फिर बकसा ख को पटरी पर खींचकर अलग दूर हटा देते हैं, और दसरे बक्से 
को हॉपर के नीचे भरने के लिए आने देते हैं। जब बक्सा पटरी के सिरे पर पहुँच जाता 
है, तो एक विशेष उपाय द्वारा नलिकाओ्रों में से साबुन बाहर निकाल लिया जाता है । 
खाली बक्से को फिर मशीन के पांस भेज देते हैं। शीतक नलिकाश्रों में से जो साबुन 
निकलता है, उसे आगे की परिचर्य्या के लिए भंडार घर भेज देते हैं। साबुन ठंडा होने 
की यह प्रक्रिया श्रनवरत रूप से चलती रहती है । 
पेली (29/००) की साबुन हालने की मशीच कपड़े धोने के साबुन बनाने के 
काम में अच्छी सिद्ध हुई है। यह मशीन सम्मिश्चक या क्रचर से गरम द्रव साबुन लेती है 
और बड़े-बड़े पिंडों में इसे जमाती है, फिर बद्टी बनाती है और हर बद्ी पर नाम आदि 
भी अरद्धित करती है । २० मिनट के भीतर ही बिल्कुल तैयार साबुन दे देती है, जिसे 
कागज में लपेटता-मात्र शेष रह जाता है। इस मशीन के साँचे ऐलुमिनियम मिश्रधातु 
के बने होते हैं। ये हिम-शीत कमरे में पहुँचाये जाते हैं। वहाँ साबुन जम जाता है। इसे 
अगले भाग में अलग कर लिया जाता है, और नामांकन होने के बाद सावुन को कागज 
में लपेटा जाता है । एक अनवरत प्रक्रम में ही सारी क्रियायें हो जाती हैं । 
रोलर-भाँति का शौतक “--जिन द्रव साबुनों से बढ्ियाँ नहीं बनानी 
प्रत्युत सावुन-चूरों * या सावुन-पपड़ी* बनाना है, उनके लिए रोलर या बेलन की भाँति 
का शीतक उपयोगी है । इस मशीन में इस्पात का बना एक बड़ा चाक या रोलर होता 
है । इस चाक के भीतर ठंडा पानी या ठंडा लवणश-जल चक्कर लगाता रहता है। गरम- 
गरम साबुन जैसे ही चाक पर पड़ता है, ठंढा होकर जम जाता है, और सावुन की पतली 
तह चाक पर चिपक जाती है । यह तह एक औझोर से तो जमती जाती है, और दइसरी 
ओर मशीन में लगे चाकू के फल की सहायता से खुरचती जाती है। साबुन का यह खुर- 
चन मशीन को सहायता से स्वयं ही सावुन-भंडार में भ्रववरत रूप से पहुँचता रहता है, 
और वहाँ कार्टनों में भर लिया जाता है। सावुन-कड़ाह से निकले साबुन के साथ यह 
सब प्रक्रिया केवल १० मिनट या इससे कम ही समय लेती है। सावुन-पपड़ी बनाने के 
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लिए ऐसे शीतक बहुत श्रच्छे माने गये हैं | विभिन्न देशों में इस काम के लिए रोलर- 
भाँति के विविध शीतकों के पेटंट लिये गये हैं । 

अंग्रेज़ी पेटंटों में जुर्गन्स (878०75) १९०५, बेकर (890०) १९०७, शू 
(5८7००) (१९०७, १९०९) और बोडमन (809967729) १९१ ०) के पेटंट प्रसिद्ध 
हैं । फ्रांसीसी पेटंटों में डौम (2807) ( १९०४ ), क्रेफेल्डर-साइफन फैब्रिक ([(४०८७॥१८४ 
528८४ 49775) १९०५ और सेवी (59४५४) (१९१०) के मुख्य हैं । 

४. फहार-भाँति को साबुन शीतक मशीनें “--ये मशीनें एक बड़े ठंडे कमरे 
के भीतर दाब के प्रयोग से गरम द्रव साबुन फुहार या भींसी के रूप में छोड़ती हैं । यह 
फुहार कमरे में तत्काल ठंढी पड़ जाती है, और साबुन का महीन चूर्ण कमरे के फर्श पर 
गिर पड़ता है । इस फुहार छोड़ने की मशीन के श्रनेक पेटंट प्रचलित हैं। बोर्डमन 
(902:व/747) ने एक अंग्रेजी पेटंट १९०५ ई० में लिया । इस पेटंट में ऐसी योजना 
थी कि एक स्तंभ या टॉवर के ऊपर के भाग में एक बकसे में साबुन रखा जाता था। 
बक्से के पेंदे में चलनी की तरह के अनेक छेंद थे। इन छेदों में से - साबुन स्तम्भ या 
टॉवर में से नीचे गिरता था; और साथ ही नीचे से ऊपर की शोर ठंडी हवा के प्रवाह 
का प्रबन्ध था। इस हवा के सम्पर्क से गरम द्रव साबुन ठंडा पड़कर साबुन-चूर्णा बन 
जाता था। 

५, पदटों पर सुखाने की मशीन *-फक्रेसोनिए-फ्रेए ((:४८880776/९8 
56:८5) ने ऐसी मशीन की अ्रस्तावना की, जिसमें गरम-गरम द्रव साबुन एक चल-पट़ी २ पर 
पड़ता था। यह पट्टी धीमी-धीमी गति से बराबर आगे खिसकती रहती थी । गरम कमरे 
के भीतर से यह पट्टी जाती थी। परिणाम यह होता था कि साबुन का पानी शीत्र उड़ 
जाता था। जो साबुन चूर्णा मिलता था, उसमें ७५ प्रतिशत वसीय अम्ल होता था। 
इससे सीधे ही स्नान-साबुन तैयार कर लिया जाता था। क्‍ 

६. ठंडे द्रबों द्वारा शीतल करके-..ए० एच० फिनले (0. 7. ॥77799) 
ने १९०७ ई० में एक पेटंट इस प्रकार का लिया । गरम द्रव साबुन को ठंडे नमक घुले 
पानी में छोड़ते हैं। ऐसा करने पर गरम साबुन ठंडा होकर चूर्ण रूप में जम जाता है। 
रिचार्डसन(छ. 0. 7८४४४०5०४) ने संयुक्त राज्य अमरीका में १९१५ ई० में यह 
सुझाव रखा कि प्लास्टिक साबुन को छोटे से छेद में होकर ऐसे ठण्डे द्वव में से निका- 





१. 099षग्राह छए8 ० 5029 (००४७ ४8८०४४८६, २, छक्का. 
9/ए8 27207776. ३. व४8ए६|708 फैशथतें, 
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लना चाहिए, जिसका घनत्व द्रव साबुन के घनत्व से अधिक हो । ऐसा होने पर सावन 
तत्काल ठंडा पड़ जायगा और इसकी आक्ृति में भी परिवर्तन न होगा । 


९--साबन को सिल्लियों और बट्टियों में काटना 


हमने ऊपर देखा कि हवा के संपक से अ्रथवा ठंडे जल के संपर्क से किस प्रकार 
साबुन को धीरे-धीरे या तीब्र गति से ठंडा करते हैं। चौखटों या फ्रेमों में ठंडा करके 
साबुन के बड़े-बड़े पिंड प्राप्त कर लेते हैं। अब आवश्यक यह हैं कि इस पिंड को काट 
और तराश कर साबुन की सिल्लियाँ, दण्डिकायें (बार) या वट्टियाँ तैयार कर ली जाये । 
रोस्ट और जेकोबी की मशीन में यदि साबुन ठंडा किया गया है, तो ये मशीनें तो स्वयं 
ही साबुन के पिंड को कटी-कटायी सिल्लियों (स्लैब) के रूप में देती हैं। इन्हें दण्डि- 
काग्रों में काटना भर शेष रह जाता है । 















































चित्र ५१--हाथ से सावुन की सिल्‍ली बनाता । (बीच में) मापदण्ड दाँतेदार। (दाहिनी 
ओर ) साबुन काटने का तार 


छोटे-छोटे कारखानों में सिल्लियाँ काटने का काम हाथ से किया जाता है। फ्रम 
में जब साबुन यथेष्ट ठंडा पड़ गया, फ्रम या चौखटे के बोल्टुओं को खोलकर साबुन के 
पिंड को फ्रेम पर से उतार लेते हैं। यह पिंड श्रायताकार या घनाकार होता है (जैसा भी 
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स्स्द 
क्रम हो)। इसके सभी प्रष्ठों को स्क्रेपर * या रंदें से छीलकर साफ कर लेते हैं। भ्रब पिड 
के प्रत्यक किनारे पर माप-दण्ड से नाप कर निश्ञान लगा लेते हैं। इस काम के लिए 
एक विद्योष दाँतेदार माप-दण्ड (चित्र ५१) लिया जाता है, जो देखने | में आरी-सा लगता है | 
इन लगे हुए निश्ञानों पर तार रक्खा जाता है । इस तार को साबुन-पिंड के तीन और लपेटा 
जाता है, और दो आदमियों की सहायता से जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, साबुन 
में से सिल्लियाँ -.काट ली जाती हैं । तार के दोनों सिरों पर हैंडिल लगे होते हैं, जिन्हें 
पकड़ कर तार को साबुन के भीतर से बलपूर्वक खींचने में सहायता मिलती है। 

द सावन में से जब सिल्लियाँ बन गयीं, तो श्रब इन्हें बार' बनाने की मशीनों पर 
रक्‍खा जाता है। सबसे ऊपर और नीचे की सिल्ल्ली हमवार नहीं होती है, अतः इससे 
वार नहीं बनाते हैं । इसे अ्रगले घानों के साथ गला देते हैं । 

















चित्र ५२--तार से काटने के सहायक साधन 
दाहिनी ओर--काटने का तार । बीच में तार-कंजी । 
बायीं ओर---तारों के सिरों को ऐंठने श्र मोड़ने की मशीन 
साबुन पिंडों में से सिल्लियाँ काटने की और भी तरह-तरह की मशीनें बनायी 
गयी है । इनमें से एक मशीन “बैंजों स्लैबर'”* है। यह बक्सनुमा मशीन है, इसे साबुन 
के पिंड के ऊपर चढ़ा देते हैं। बक्से के शी से तार तक की टूरी यह बताती है कि 
सिल्‍ली कितनी मोटी कटेगी । 
इसी प्रकार की एक मशीन जमंतवालों की है। इसे साबुन के पिंड से सटा देते 
हैं। (चित्र ५४), और काटने का तार एक चक्‍्के पर लपेट दिया जाता है। यह मशीन 
तार से, साबुन पिंड काटकर सिल्लियाँ तैयार कर देती है । 
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ऊपर जिन मशीनों का हमने उल्लेख किया है, वे एक वार में एक ही सिल्‍ली काटती 


। पर बड़े कारखानों में कुछ ऐसी मशीनें भी काम में आती हैं, जो एक वार में कई 
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जित्र ५ ३--बैंजों-स्लैबर (सिल्ली-कर््तक) 
सिल्लियाँ काटती हैं । इन मशीनों में एक चौखटे में कई समान्तर तार लगे होते हैं, ओर 
चौखटे के सामने सावुन का पिंड रख दिया जाता है । यह पुरा चौखटा मशीनाद्वारा सावुन 
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चित्र ५४--सिल्ली बनाने की जमंन मशीन 


के पिड में से आर-पार जाता है, और एक बार में कई सिल्लियाँ तैयार हो जाती हैं । 
श्रगले पृष्ठ पर चित्र ५५ में “ऐंको-सावुन-स्लैबर' * दिखाया गया है। 

पटटिकायें, दण्डिकायें या बार बताना--सिल्लियाँ काफी लम्बी-चौड़ी होती हैं । 
चौड़ाई में से फिर इन्हें काटकर पट्टिका, दण्डिका या बार तैयार किये जाते हैं। इन्हें 
भी समान्‍्तर तारों की सहायता से काठा जाता है। ये तार एक दृढ़ चौखटे में बराबर 
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चित्र ५५--ऐंको साबुन-सिल्ली-कत्तंक 
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चित्र ५६--जमं॑न साबुन-ईंट-कत्तंक 


साबुन के कारखाने का प्रसार २३१ 


कि निकलते 


दूरी पर लगे होते हैं। ये तार जब सिल्लियों के शरीर में से आर-पार निकलते है तो 
इनके “बार” बन जाते हैं । एक एक “बार” लगभग ३ पौंड (डेढ़ सेर) का हो सकता 
है । बार काटने की हम दो मशीनें यहाँ चित्र में दे रहे हैं। एक तो “जमंन-साबुन 


इंट-कत्तंक'' है (चित्र ५६) और दूसरी इंगलैंड की है (चित्र ५७) 





चित्र ४७---इंग्लैंड की बनी ईंट काटने की मशीन (ईंट कत्तंक) 
छोटे कारखानों या घरेलु व्यवसायों में पट्टिका काटने की लकड़ी की बनी मशीन 
का उपयोग भी किया जा सकता है (चित्र ५८) | इसमें कटाई तार द्वारा हाथ से की 
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चित्र (८--हाथ से ईंट काठते की लकड़ी की बनी मशीन 
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जाती है । इस मशीन में खाँचें बनी हुई एक मेज़ सी 'क' होती है। मेज़ की एक पीठ 
'ख' होती है (जैसी कि कुरसी की पीठ) । मेज़ पर साबुन की कई सिल्लियाँ एक के ऊपर 
एक रख दी जाती हैं। मेज की पीठ इन्हें अपने स्थान पर स्थिर रखती है। दो 

आ्रादमी इस्पात या पीतल के तार लेकर आमने-सामने दो ओर खड़े हो जाते हैं। ये माप- 
दण्ड द्वारा सावन की सिब्लियों पर यथेच्छ दूरियों पर निशान लगाते हैं। दोनों ग्रादमी 
इन निज्ञानों पर रखते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर हँैडिल से थाम कर 
| इस प्रकार सिल्लियों से पट्टिकायें तैयार 














तारों के 
बुन के भीतर वलपूर्वक तार प्रविष्ठ कराते 
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चित्र ५९--फ्रान्स की बनी बहिियाँ काटने की मशीन 
इंटों या बारों से बढिट्याँ काटवा--अब बहुधा यह आवश्यक होता है कि 
पट्टिकाश्रों या वारों से छोटी-छोटी साबुन की बट्ठियाँ काट ली जायें । यह काम चौखटों 
ने लगे तारा के द्वारा भी किया जाता है। ये तार पद्टिकाशं के पिड में से समकोण पर 
आर-पार प्रवेश करते हैं, और काटकर बद्वियाँ तैयार कर देते हैं। साबन की बद्ियाँ 
काटने की मशीनों के दो चित्र हम दे रहे हैं। एक मशीन फ्रान्स की बनी हुई है (चित्र ५९) 
और दूसरी अभ्मरीका की (चित्र ६०) 


साबुन के कारखाने का प्रसार २३३ 





चित्र ६०--अ्रमरीका की बनी बट्टियाँ काटने की मशीन (बिजली से) 


ये मशीनें छपाई की मशीनों के समान धड़ाधड़ बद्धियाँ काटती जाती हैं । सव काम 
स्वचालित रूप से होता है । मेज पर एक ओर साबुन की पट्ठिकायें रखने के लिए केवल 
एक आदमी की आवद्यकता पड़ती है। 


६--कटोे हुए साबुन को सुखाना 


ताज़ा कटा साबुन मृदु, चिपचिपा और ग्रपारदर्शी* होता है। इसमें बहुधा ३०- 
२५ प्रतिशत तक पानी होता है । यह इस योग्य नहीं होता कि इसके ऊपर कारखाने के 
नाम की मोहर छापी जा सके । यह आवश्यक है कि इस साबुन को सूखने के लिए रख 
छोड़ा जाय, जिससे कि इसके पृष्ठ पर एक त्वचा सी बन जाय । यह त्वचा नाम छापने में 
सहायक होगी और साबुन के भीतर के पानी को उड़ने से भी बचाये रक्‍्खेगी | छापे के 
साँचों में साबुन की बद्टियाँ रक्खी जाती हैं, और इन बट्टियों के ऊपर अच्छी त्वचा बन 
गयी है तो इनका साबुन साँचों में चिपकेगा नहीं । 

साबुन सुखाने की दो प्रकार की विधियाँ हैं--(क) प्राकृतिक विधि और (ख) 
कृत्रिम विधि । 

(क) प्राकृतिक विधि--कटी हुई पट्टिकाशं (बारों) को एक के ऊपर एक इस 
प्रकार चित देते हैं कि प्रत्येक पट्टिका को हवा का प्रवाह मिलता रहे (विवृतचयतन 7) 
२४ घंटे हवा के प्रवाह में रहने पर ये पढ्ठिकायें यथेच्छ सूख जाती हैं। पट्टिकाओं के 
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पृष्ठ पर से धीरे-बीरे पानी सूखता है, और उन पर कड़ी सी पपड़ी जम जाती है। अरब 
इन्हें सावुन-भंडार में रख दिया जाता है, जहाँ ये २-३ सप्ताह पड़ी रहती हैं (संबत 
चयन ) । इसके बाद वे इस योग्य हो जाती हैं, कि इन पर छापा लगाकर और पैक 
करके बाज़ार में भेजा जा सके । 

[यह विधि चर्बी से बने साबुनों के लिए विशेष अच्छी है, क्योंकि ये साबुन 
गरम-गरम काटे जाते हैं । दूसरी तरह के साबुनों के लिए यह बहुत अच्छी नहीं है । इस 
विधि में साबुन धीरे-धीरे सूखता है। इस विधि से सुखाने में ऋतु का भी ध्यान 
रखना पड़ता है ।| द 

(ख) क॒त्रिम विधि--इस विधि में एक बड़े कमरे में रैकों पर रख कर गरम 
हवा के प्रवाह से साबुनों को सुखाया जाता है । यह हवा बिजली के पंखों द्वारा संचा- 
लित की जाती है। गरम हवा न केवल साबुन को सुखाती है, यह कमरे की नमी को 
भी उड़ा ले जाती है। सुखाने के लिए 5०१ - १०० फा० (२६५? - ३८”) का ताप 
साधारणतया अ्रच्छा समझा जाता है। साबुन के ऊपर गरम हवा अ्रनवरत बहती रहनी 
चाहिये । यदि ताप १०० फा० से ऊँचा हुआ तो साबुन कुछ नरम पड़ जाता है और 
देखने में भद्दा हो जाता है । 

कारखानों में हवा गरम करने के लिए पानी की तत्त भाप की कुूंडलियों का 
उपयोग किया जाता है। ये कुंडलियाँ साबुन सुखाने वाले कमरे के साथ संलग्न एक अन्य 
छोटे कमरे में होती हैं । हवा इन तप्त कूंडलियों के ऊपर होकर बहती है । साबुन कमरे 
में चौखटों में चिता होता है। चौखटों के खानों के बीच में जगह होती है, और गरम 
हवा इन पर जब प्रवाहित होती है, साबुन का पृष्ठ सूखने लगता है । ये चोखटे पहिएदार 
गाड़ी पर खसखे होते हैं, और इन गाड़ियों द्वारा सुखानेवाले कमरे में साबुन ले जाया 
जाता है । 

साबुन पढ़िंकायें तो बहुधा सीधे ही कटने के बाद टूंकों पर लाद कर गरम 
कमरों में पहुँचा दी जाती हैं । एक टुक का साबुन जब सूख गया, यह ट्रक दरवाजे के 
बाहर ढकेल दी गयी, और दूसरी ट्रक इसकी जगह भा गयी । एक के पीछे एक दुकों 
का ताँता सा बँधा रहता है। 


हवा को पंखों की सहायता से तप्त बाष्प की कुंडलियों और साबुन सूखने के 





१. (४086 70860, 





साबुन के कारखाने का प्रसार २३५ 


कक्ष में नियमित रूप से प्रवाहित करते रहते हैं । सावुन में कितनी नमी है, उसके 
अनुसार ही प्रत्येक स्थल पर भाप का ताप नियमित॑ रक्खा जाता है | 
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चित्र ६१--चौखठे जिनमें सूखने के लिए साबुन चिना जाता है । 

साबुन सखाने की सुरंगें---संसार के बहुत बड़े कारखाने साबुन सुखाने का 
काम सुरंगों में करते हैं । ये सुरंगें १०-१०० फुट तक लम्बी होती हैं। सुरंगों के फर्श 
के निकट एक सिरे पर एक पंखा लगा होता है जिससे ठंडी हवा भीतर खींची जाती 
है । यह हवा तप्त-भाष की कूंडलियों के ऊपर से जाती है, और फिर गरम हवा सुरंग 
में रक्खे हुए नम साबुनों के ऊपर से निकलती है। इस प्रकार साबुन सूख जाते हैं । 
इन सुरंगों में साबुन छोटी-छोटी टुकों पर लाद कर भीतर लोहे की पटरियों पर भेजे 
जाते हैं। जब तक साबुन सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुँचता है, यह यथैष्ट सूख 
जाता है । | 

सुरंगों में हवा का प्रवाह ठीक से रहे, इस काम के लिए बिजली के पंखों का 
उपयोग किया जाता है। इस विधि को “प्लीनम विधि” (?]७एण०7 ४76700) कहा 
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जाता है । पंखा हवा को सुरंग या कमरे के भीतर फेंकता है । इस प्रकार कमरे के बाहर 
की अपेक्षा भीतर हवा का दाब ज्यादा होता है । 

हवा के प्रवाह लिए दूसरी विधि वह है जो “बेकुअसम विधि” या “निर्वात विधि' 
कहलाती है | इस विधि में डिस्क पंखे (075८ £४) का प्रयोग करते हैं । यह पंखा कमरे 
में से हवा बाहर निकालता है । परिणाम यह होता है कि बाहर से हवा कमरे में घुस 
ग्राती है। इस विधि में सुखाने वाले कमरे की. हवा का दाब बाहर की हवा से कम 
होता है । 

डिस्क पंखों का अर्थात्‌ वेंकुश्रम विधि का प्रचार बढ़ रहा है । डिस्क पंखे (हवा 
खींचने वाले पंखे) हवा धौंकनेवाले केन्द्राभिसारी पंखों की अपेक्षा सस्ते भी पड़ते हैं । 

सावुन सुखाने के सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखता चाहिए कि जिस समय 
साबुन बद्टियों या पट्टिकाश्रों में काटा जाता है, इसमें ३०-२५ प्रतिशत के लगभग पानी 
होता है। ऊपर जो विधियाँ बतायी हैं उनके द्वारा साबुन के केवल पृष्ठतल का ३ - ५ 
प्रतिशत पानी सूख जाता है; साथ ही साथ साबुन के भीतरी भाग में पानी अ्रब भी 


उतना ही बना रहता है जितना पहले था । 











चित्र ६२--यंग की पेटेंट मशीन (साबुन सुखाने की) 
[यंग का पेटंट ड्रायर --इसमें साबुन एक सिरे से मशीन में घुसता है, और कई 
बार स्टीम हारा गरम किये गये कमरों में चक्कर लगाकर दूसरी तरफ सूखकर तैयार 
तिकलता है। अश्रव इस पर मुहर छापी जा सकती है।] 
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बड़े-बड़े कारखानों में सुखानेवाले कमरों में कई सौ टन सादुन प्रति सप्ताह 
सुखाया जाता है । इसका श्रर्थ यह है कि कई टन पानी सावुन के पृष्ठ से इन कमरों 
में उड़ता है । 


१००" के ताप पर १ टन पानी उड़ाने के लिए लगभग २०,००,००० इकाई 

ऊष्मा की आवश्यकता होती है (१ पौंड पानी का ताप १ फा० बढ़ाने के लिए जितनी 

प्सा लगती है, उसे एक इकाई कहा जाता है।) ग्रत: स्पष्ट है कि सावन को तेजी 
से सुखाने के लिए कितनी अधिक ऊष्मा चाहिए 





प्रतिघन फुट , नगी ग्रेनों में और प्रतिशत क्लेदता 
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चित्र ६३--सुखाने वाले कमरे के लिए क्लेदमापी रेखाचित्र 


[वक्र रेखायें बताती हैं कि किसी दिए ताप पर १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, 
७०, ८०, ९०, और १०० प्रतिशत क्लेदता या नमी कब होती है। १०० प्रतिशत का 
श्रभिप्राय ओसांक से है ।| 


साबुन ओर ग्लिसरीन 


सावुन के ऊपर जो हवा प्रवाहित होती है, उसके दो काम हैं---(क) यह नम 
सावुन तक उचित मात्रा ऊष्मा की ले जाती है, ज। उद्बाष्पन के लिए आवश्यक है। 
(ख) यह स्वयं उस बाष्प का वाहक बनती है, जो पानी के उड़ने से बनती है । 

साबुन तक गरमी ले जानेवाली क्षमता हवा की कम ही है। पानी की अपेक्षा 
हवा की आपेक्षिक ऊष्मा (विशिष्ट ऊष्मा) ०२३८ है । हवा द्वारा नियत समय के भीतर 
यथोचित गरमी पहुँचायी जा सके, इसके लिए यह श्रावश्यक है कि हवा का काफी आय- 
तन यथोचित ताप तक गरम किया जाय, और यह हवा तेजी से साबुन पर प्रवाहित 
द्रोती रहे । 


हवा कितनी नमी को दूर ले जा सकती है, अ्रथवा दूसरे शब्दों में यह जल- 
बाष्प को अ्वद्योषित कर सकती है, यह बात ताप और इसकी संतृप्तीकरण की मात्रा 
पर निर्भर है। जलबाष्प से संतृप्त हवा में सुखाने की क्षमता का नितान्त अभाव होता 
है । परिस्थिति का ताप हवा के ओसांक से जितना दूर होगा, उतनी ही नमी हवा 
अधिक ले सकेगी । 

जैसे-जैसे ताप बढ़ता है, हवा की जलबाष्प अ्वशोषण की क्षमता भी तेजी 
से बढ़ती है। उदाहरण के लिए, ४२ फा० की भ्पेक्षा ७२ फा० पर हवा तिगुना 
पानी सोखती है, १३२ फा० पर बीस गुना और १७२ फा० पर अस्सी गुने से 
भी झधिक । 


१०--सूखे हुए साबुन पर मोहर लगाता 


जब साबुन का ऊपरी पृष्ठ सूखकर तैयार हो गया, तो इस पर मोहर लगाने 
की आवश्यकता होती है, श्रर्थात्‌ इस पर कारखाने का नाम ओर किस प्रकार का साबुन 
है, यह छापना पड़ता है। यह काम बहुधा हाथ से चालित ठप्पों या साँचों द्वारा किया 
जाता है । कपड़े धोनेवाले साबुनों पर ये ठप्पे जोड़े में लगाये जाते हैं। जोड़े से हमारा 
प्रभिप्राय यह है, कि साबुन की दो-दो टिकियाँ एक साथ हलके से जुड़ी रहती हैं, और 
उन दोनों पर एक साथ साँचे में ठप्पा मारा जाता है। साँचों के ऊपरी भाग में एक 
लिखावट रहती है, भौर दूसरी लिखावट तल्ले में होती है। इस प्रकार एक बार दाब 
डालकर दो पृष्ठों पर लिखाबट छप जाती है। 


लिखावट छापने की मशीन एक डिब्बे के समान होती है । इसमें दो साँचे होते 
हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर । इन दोनों साँचों के बीच में साबुन 
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जोरों से दावा जाता है। दाब पड़ते ही साबुन पर ऊपरी पृष्ठ और नीचे के प्रृष्ठ दोनों 
पर लिखावट छप जाती है । 

साबुन की बट्टी की नाप के अनुसार ही डिब्बे का आकार होता चाहिए, और 
ऊपर और नीचे के साँचों के बीच की दूरी साबुन की टिक्‍्की की मोटाई के बराबर 
होनी चाहिये । बहुत सी मशीनों में यह मोटाई ठीक-ठीक समन्वित की जा सकती हैं । 

वक्‍्सनुमा एक साँचे का चित्र नीचे दिया जाता है (चित्र ६४)। कु एक स्थिर 
बकसा है । यह प्रेस के तले के प्लेट से बैंकों द्वारा बोल्टू से कसा हुआ है । ख और ग 
क्रमशः ऊपर और नीचे के छापे या ठप्पे * हैं (संचि के ये अंग हैं) जिन्हें निकाला और 
वबरा जा सकता है। घ हौंक है। च स्थिर पैनल है; छ चल-पैनल है (जिसे बदला जा 
सकता है) और ज कब्ज हैं । 


या तो बक्से की ऊंचाई घठा- 
बढ़ाकर या नीचे के ठप्पे की मोठाई 
परिवर्तित करके विभिन्न आकारों 
और तौलों की साबुन बदट्दियों पर 
मोहर लगाने का काम इन साँचों 
से निकाला जा सकता है। विभिन्न 
देशों में मोहर लगाने के विविध 
साँचों का प्रचार है । 

बहुधा ऐसा होता है कि ठप्पों 
या छापों से जब साबुन के पृष्ठ पर 
अक्षर अंकित किये जाते हैं, या कोई 
डिज़ाइन अंकित की जाती है, तो 
गरक्षरादि के भीतर साबुन चिपक 
जाया करता है। इस बाधा को दूर करने के लिए साँचों में ओर साबुत पर 
ग्लिसरीन के - हलके विलयन का प्रयोग करना चाहिये। छपाई का काम जब 
बिजली या भाष से संचालित पॉवर-प्रेस द्वारा किया जाता है, तो मशीन में ही ऐसा 
प्रबन्ध रहता है कि एक आशय * से बूंद-बूँद करके ग्लिसरीन विलयन गुरुत्व द्वारा ही 
साबुन और छापे या ठप्पे पर चुता रहता है । हाथ या पैर से काम करनेवाले छापों या 
ठप्पों को कभी-कभी ग्लिसरीन और पानी के बनते विलयन अथवा नमक घुले पानी से 
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चित्र ६४--5प्पा मारने का बक्सनुमा साँचा 
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साबन और ग्लिसरीन 
२४३ ष्छ 


हे 


ब्रश की सहायता से साफ करते रहना चाहिये। कभी-कभी हलके ऐसीटिक अख्ल का भी 
प्रयोग इस काम के लिए किया जाता है । 











पर: विकी4 ० 





चित्र ६६--हाथ से चलनेवाली जॉर्ज स्काट चित्र---६७ पैर से चलनेवाली 
कम्पनी की मुद्रण मशीन क्‍ मुद्रण मशीन 
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छापे या ठप्पे बहुधा गन-मेट्ल या पीतल के बनाये जाते हैं | साँचे के बक्से लोहे 
के होते हैं, जिनके भीतर पीतल की चादर का स्तर किया होता है। कभी-कभी फॉस्फर 
कांस्य या व्हाइट मेट्ल (र्वेतधातु) का भी प्रयोग किया जाता है । 

हाथ से और पर से चलनेवाली सज्ञीन--साबुन के प्रृष्ठ पर छपाई बह हुधा 
हाथ की मशीनों से की जाती है। यहाँ चित्र ६६ में लंडन की जॉर्ज स्काट कम्पनी के 
हाथ से चलने वाली मुद्रण मशीन दिखायी गयी है। साथ ही साथ एक पैर से चलनेव्राली 
मुद्रण मशीन अमरीका की भी दिखायी गयी है (अमरीकन स्विग लीवर फुट प्रेस) 
चित्र ६७ । 

पॉवर से चलनेवाली मशोीन---बड़े-बड़े कारखानों में पॉवर से चालित मश्ञीनों 
द्वारा मुद्रण या छपाई का काम होता है। इन मशीनों में प्रति मिनट धोबी सावुन की 
१२० - १४० टिकियों पर और स्तान-साबुन की 5० - १०० टिकियों पर छपाई की 
जा सकती है । भ्रनेक कम्पनियों ने पॉवर से चलनेवाली विविध मशीनें बनाथी हैं । 




















चित्र ६८--(ऊपर) आयताकार साबुन-ईंट, (नीचे) बेलवाकार साबुन-इंट 





स्‍्तान-साबुनों की सुद्रण सशीन--स्तान-साबुनों (टॉयलेट-सोप) पर छपाई 
करनेवाली मशीन आयताकार साबुन ईटों (चित्र ६८) पर छपाई करनेवाली मशीनों 
की अपेक्षा कुछ विशेषता रखती है। स्नान-साबुन की ईंटे आयताकार न होकर बेलनाकार 
होती हैं (चित्र ६८०) । मशीन द्वारा ही साबुन बेलनाकार दण्ड या इंट के रूप में परि- 
बतित हो जाता है, ओर फिर आगे चलकर यही साबुन ठीक नाप और तौल की बराबर- 
बराबर बट्टियों में कट जाता है। ये बट्टियाँ फिर उसी मशीन द्वारा श्रागे छाप दी जाती 
हैं। छपाई के साथ बट्टी की सुन्दर आझ्राकृति भी साँचे में पिचककर बन जाती है । 
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२४२ साबुन ओर ग्लिसरोन 


रॉस्ट (॥०५४) की स्वचालित मुद्रण मशीन में यह क्रिया किस प्रकार सम्पन्न होती 
है, यह वात तीन चित्रों द्वारा अंकित की गयी है। 
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चित्र ६९, ७०, ७१--रासस्‍्ट की स्वचालित मुद्रण मशीन 

चित्र क--साबुन का रोल (दण्डिका) साँचे के कण्ठ भाग में रखा जा रहा 
है । स्लाइड बोर्ड की स्थिति देखिए । 

चित्र ख--साबुन के रोल पर छपाई हो रही है। स्लाइड बोर्ड पीछे दूरतम 
स्थान तक खिसक गया जिससे अ्रगली बार दूसरे रोल को छपाईं के लिए साँचे पर 
ला सके । द 

चित्र ग---स्लाइड बोर्ड श्रब नया साबुन रोल छपाई के लिए ला रहा है, और 
साथ ही साथ छपा हुआ साबुन अपनी स्थिति में ऊपर हठाया जा रहा है। मशीन इसे 
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अ्रब सामने की एक चक्‍्करनुमा पट्टी पर श्रागे गिरा देगी । यह पड़ती साबुन की छपी बढ़ी 
को आगे ले जावेगी । 
११--सावुन को कागज़ में लपेटना 

साबुन की बट्टी पर नाम आदि की मोहर लग जाय, तो अब एक क्रिया और शेष 
रह जाती है, और वह है काग्रज़ में इसे लपेटना । छोटे-छोटे कारखानों में बहुधा यह 
क्राम हाथ से होता है, किन्तु बड़े कारखानों में मशीनों द्वारा ही काग्रज़ लपेटा जाता है। 
हर एक कारखाना अपनी बट्टियों को अलग-अलग तरह-तरह के सुन्दर काग़ज़ों में लपेटने 
का प्रयत्न करता है--मोमी काग्रज़, पन्‍्नीदार काराज़, पारदर्शी काग़ज़, आदि-आदि में । 
बरट्टियों की नाप और श्राकृति के अनुसार मशीन द्वारा काग्रज़ अलग-अलग काट लिये जाते 
हैं, किनारों पर किस प्रकार मोड़ हों, इन सब की व्यवस्था इन डिजाइनदार कागज़ों में 
होती है। मशीन से काग्रज़ के लपेटने का काम सफाई और सुन्दरता से होता है। काग्रज् 
क्री लपेट भी मजबूत होती है । हाथ से लपेटे गये साबुन ढीले-ढाले होते हैं। 

काग़ज़ में साबुन लपेटने की अनेक मशीनें प्रचलित हैं, जिनमें से प्रसिद्ध कुछ ये 
हैं--(क) पैकेज मशीनरी कम्पनी, स्थ्रिग फील्ड, मैसाचुसेट्स (संयुक्त राज्य अमरीका) की 
माडेल )५४ (एन) जो धोबी के साबुन के लिए अच्छी है; (ख) यूनिवर्सल ओऔटोमैटिक 
पशीन (क्लास १६-आर-एस), जो छोटे टीन के डिब्बों, और स्तान-साबुन की टिकियों 
के लिए उपयोगी है (रोज़ ब्दर्स गेन्स बारो, इंगलैंड की), (ग) सैपल कम्पनी, लौसाने, 
स्विट्जरलैंड की सैपल सोप रैपिंग मशीन, (घ) पैकेज मशीनरी कम्पनी, स्प्रिंग फील्ड, 
मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमरीका, होटल-साबुन लपेटने की मशीन । 

जिन देशों में काम करनेवाले मजदूरों के वेतन अधिक हैं, वहाँ तो मशीनों का 
क्राम ही सस्ता पड़ता है। कुछ फर्म विभिन्न आ्लाकारों के कठे-कठाये कागज बेचती हैं। 
छोटी-बड़ी टिकियों के लिए उचित आकार के काग्रज़ खरीदे जा सकते हैं। उन्हें फिर 
छुपवाया भी जा सकता है, और फिर मशीनों से साबुनों पर लपेटा भी जा सकता है। 

कुछ मशीनें १ मिट में ७५-- ९० बट्टधियाँ तक काग्रज़ सें लपेटकर दे सकती 
हैं, कुछ कम । ये मशीनें बिजली से चलायी जाती हैं । एक मशीन पर एक या दो आदमी 
देख-रेख के लिए काफी होते हैं । 

कुछ मशीनें साबुन को न केवल दोहरे काग्रज़ के भीतर लपेठती ही हैं, बाहरी 
ज़पेट पर काग़ज़ का रिबन लगाकर मोहर-बन्दी भी कर देती हैं । 

साबुनों को लपेटने के लिए तरह-तरह के काग़ज़ों का प्रयोग किया जाता है 
लासिन * कागज, पा्चमेंट काग़ज़, सादा काग़ज़, पन्नीदार कागरज़ आदि | 
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2२-“साव॒ुन की कतरन, खरचन का पुनः संस्करण 


हमने शीर्षक सं० ८ के अन्तर्गत सावुन काटने का उल्लेख किया है। साबुन की 
कंटाई-छटाई के समय साबुन के पिंड में से बहुत सी कतरन, खुरचन, छीलन आदि 
निकलती है। पिंड के सबसे ऊपर, सबसे नीचे, और दायें-बायें पाइव में से यह कतरन, 
विशेष रूप से प्राप्त होती है। इसे फेंका या बहाया तो जा नहीं सकता। सावुन- 
चौखटों (फ्रमों) में से १२- २५ प्रतिशत तक छीलन प्राप्त होती है। साव॒ुत पिंड में 
कितने वायु छिद्र हैं, और इसमें कितना मैल है, साबुन दण्डिका या बार की आकृति 
कैसी है, साबुन में भरत या मिश्रण किस प्रकार का है, इन सब बातों पर कतरन या 
खुरचन की मात्रा निर्भर करेगी। प्रयत्न यह श्रवर्य होता चाहिए कि कतरन या खुरचन 
की मात्रा न्यूनतम हो । 
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चित्र ७४--पुरानी पद्धति पर बनी साबुत दुबारा गलाने की मशीन 


साबुत की खुरचन-कतरन का उपचार निम्न प्रकार किया जाता है--(क) 
इसे फिर से *गलाकर फ्रमों में सीधे भर देते हैं और फिर जमा लेते हैं, (ख) फिर 


२४६ साबन और ग्लिसरीन 
गलाकर इसमें ताज़ों साबुन की विभिन्न मात्रायें क्रचर में मिलाते हैं, अथवा (ग) इसे 
कड़ाह में साबुन के ताजे घान के साथ भेज देते हैं । 


साबुन फिर से गलाने का काम मशीनों द्वारा ही होता है । हम यहाँ दो मशीनें 
देते हैं, एक तो वह जिसका उपयोग कुछ दिनों पहले किया जाता था (पुरानी मशीन) 
और दूसरी आ्राधुनिक मशीन । 
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चित्र ७४--साबुन दुबारा गलाने की श्राधुनिक मशीन 


प्रानी पद्धति को मशीन--यह मशीन इस्पात की बनी टंकी क है, जिसमें 
स्टीम या तप्त भाप की नलिकायें ख लगी हुई हैं और एक जाली ग घ्‌ जिस पर साबुन 
रक्‍्खा जाता है। नलिकाओ्रों के जाल में से होकर गरम भाष प्रवाहित होती है । भाष 
द्वार ठोंटी इ से भीतर घुसती है, और द्वार टोंटी उ से बाहर निकल जाती है। टंकी के 
तल्‍ले में एक स्थान होता है, जहाँ भाप ठंडी होकर बना पानी इकट्ठा हो जाता है । जाली 


-कलफतीजजअक “्नजत अप 








साबन के कारखान का प्रसार 


के नीचे टंकी के साथ ताज़ी तप्त भाप - का एक नल फ छ भी संयक्त होता है | इस नल 
में भाण द्वार ज से घुसती है । द्वार च में होकर पिघला साबुन बाहर निकल जाता है ! 

टंकी में साबन का खरचन-कतरन भर देते हैं और भाष कंडली में तप्त ताज़ी 
सजीव भाप प्रविष्ट कराते हैं। १० मिनट तक भाप प्रवाहित होने देते हैं। साथ ही साथ 
भाष-नलिकाओं के जाल में होकर भी गरम भाष प्रवाहित होती रहती है । १० मिनट के 
बाद ताजी तप्त भाष का प्रवाह बन्द कर देते हैँ । तल्‍ले में लगे हुए वाल्व को खोलकर 
टंकी के भीतर का गला साबुन बाहर निकाल देते हैं । इसे कऋ्रचर में भेज देते हैं, और 
यथेष्ट मिश्वरण होने के बाद इसे फ्रमों में भर देते हैं। १०-१० मिनट के बाद प्रक्रिया 
दोहराते रहते हैं । 

ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि साबुन गलानेवाली इस मणझीन को साबुन का 
कतरन बराबर मिलता रहे । इस मशीन के ऊपर ही एक बड़ा कतरन-पात्र रख दिया 
जाता है, जिसमें साबुन की कतरन बराबर गिरती रहती है । बड़े-बड़े कारखानों में 
जिस जगह कतरन-छीलन बनती है, वहीं से यह सीधे बेल्ट या पट्टियों पर ढुलकर इस 
कृतरन पात्र में अनवरत रूप से आती रहती है । 

आध निक पद्धति को सशीन---यह मशीन सिलिडर (बेलन) के आकार की 
इस्पात की बनी होती हैं । ऊपर से यह खुली होती है, और नीचे के सिरे पर शंकु के 
आकार का भाग होता है जो ढलवाँ लोहे का होता है। इसमें माल तुरन्त बाहर 
निकालने के लिए एक वाल्व लगा होता है। गरम करने के लिए इसमें स्टीम-रेडिएटर 
की ऐसी व्यवस्था होती है, कि गरम करनेवाली नलियों में बराबर ताजी तप्त सजीव स्टीम 
(भाष) बनी रहे और भाष ठंडा होकर जो पानी बने, वह भी तत्काल ही बाहर 
निकलता रहे । इस काम के लिए इस मशीन में बहुत से ऊध्वं-तल लगे होते हैं, जिनका 
सम्बन्ध ढलवाँ लोहे के बने स्टीम-चैम्बर (बाष्प-कक्ष) से होता है । दुबारा गलाने वाली 
कुंडली के तल्‍ले के निकट भी एक खुली भाष कुंडली की व्यवस्था रहती है। इससे लाभ 
यह होता है, कि जब आवश्यक हुआ साबुन में तप्त सजीव भाष प्रविष्ट करायी जा सकती 
है । बाष्पकक्ष के ठीक नीचे एक चलनी रक्‍्खी होती है । बिना गला साबुन इस चलनी 
के ऊपर बना रहता है। जो साबुन गल जाता है, वह टंकी के शंकु ऐसे भाग में भरा 
रह सकता है। यह शंकु भी तप्त भाप की कंडली के संपर्क से गरम रखा जाता हैं, 
जिससे कि गला साबून फिर जम न जाय । 

इस यंत्र में भी खुरचन-छीलन अ्रनवरत रूप से डालने और गले साबुन को बाहर 
निकालने की व्यवस्था रहती है । 
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अध्याय १० 


साबुन के अविच्दिन्न प्रवाही आधुनिकतम कारखाने 


साबुन का व्यवसाय २००० वर्ष पुराना है, पर इसके कारखानों में बड़े महत्त्व 
का विकास गत बीस-पच्चीस वर्षों में हुआ है । अब तो ऐसे कारखाने बने हैं कि जिनमें 
मशीनों में एक ओर तेल और सोडा डालिए, और दूसरी ओर मशीन से तैयार साबुन की 
बट़ी मिल जाय । इसका नाम है साबुन निर्माण की अविच्छिन्न प्रवाही विधि) | 

अनेक कारखानों ने अविच्छिन्न विधि से साबुन तैयार करनेवाले संयन्त्र* 
तैयार किए हैं जिनका प्रचलन श्राज संसार के बड़े-बड़े देशों में होने लगा है। हम यहाँ 
केवल एक संयन्त्र का उल्लेख करंगे जिसका उपयोग हमारे देश की “ टाटा ऑयल मिल्स 
कम्पनी लिमिटेड'' करती है। यह संयन्त्र इटली के विशेष कला-निपुण कारखाने 
“मेकेनिशे मॉडने * ने तैयार किया है, और संभवतः इससे अधिक पूर्ण और कोई 
संयन्त्र नहीं है । 

इस संयन्त्र की सबसे पहली विशेषता इसका पम्प-समृह है। इस पम्प-समृह में 
८ पम्प हैं, जो सभी स्वतंत्र रूप से चालित हो सकते हैं, और सब साथ-साथ विभिन्न 
वेगों पर भी चलाये जा सकते हैं । पहले से हिसाब लगा लिया जाता है कि किस पम्प 
को कितना माल भेजना या खोंचना है, और इस हिसाब के अनुसार ही उस पम्प का 
वेग निर्धारित किया जाता है। एक बार जब सब पम्पों के लिए यह आँकड़े मिल गये, 
तो उनके बीच का सापेक्ष अनुपात पता लगा लेते हैं। फिर इस अनुपात को स्थिर रखते 
हुए समस्त पम्प समूह का वेग घटाया-बढ़ाया जा सकता है | यह सब्वतोन्मुखी प्रतिभा का 
पम्प-समृह भिन्न-भिन्न प्रकार के ८ कच्चे मालों को कारखाने के विभिन्न स्थानों में 
पहुँचाता है । ह 

गीष॑स्थ टंकियों “ में कच्चा माल भरकर रक्‍्खा जाता है। टंकियों में माल 
भरने के लिए प्रवेश-द्वार होता है, और इस द्वार से बराबर माल टंकियों में भरा जा 
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सकता है । तेल, क्षार (सोडा), नमक-विलयन (ब्राइन) और पानी इसके अ्ललग-अलग 
नल होते हैं, जो एक ओऔटोक्‍क्लेव में निश्चित अनुपात के अनुसार ये माल पहुँचाते हैं | 
इस आटोक्लेव में सब अभिक्रियाएँ सम्पन्न होती हैं। श्रोटोक्लेब में थोड़ा सा ऐसा ऊँचा 
दाब रक्‍्खा जाता है, जिस पर अभिक्षियायें अच्छी हो सकें। इस ओऔटोक्‍्लेव में चार 
खाने होते हैं। ऊपर जो चार माल बताये (तेल, सोडा, नमक-विलयन और पानी) वे 
बहले खाने में भरे जाते हैं। वहाँ से फिर ये दूसरे खाने में, फिर तीसरे में, और फिर 
चौथे में पहुँचते हैं । चौथे खाने में से माल बाहर निकलते-निकल ते तक ९८ प्रतिशत तेल 
साबुन बन जाता है । इस माल का कुछ भाग दुबारा फिर औटोक्‍्लेव के पहले खाने में 
एक “रिसायकिल” पम्प) द्वारा भेज दिया जाता है, और शेष भाग एक शीतक * (कूलर । 
में पहुँचाया जाता है, जहाँ यह निर्धारित ताप तक ठंडा किया जाता है । ठंडे होने पर 
साबुन में से “लाई” (सोडा का विलयन) भ्रलग हो जाती है। यह भुक्तशेष लाई* 
स्थिर प्रथक्कारी४ में अलग होती है । वस्तुत: पाँच स्थिर पृथक्कारियों का एक समूह 
होता है, जिसमें से पहले पृथक्कारी में यह लाई अलग की जाती है। जिस लाई में 
ग्लिसरीन की मात्रा भ्रधिक हुई उसे ग्लिसरीन पुथक्‌ करनेवाले संयन्त्र में भेज देते हैं । 
जो साबुन बना उसे हलके सोडा विलयन और नमक-विलयन के विपरीत प्रवाह द्वारा 
अच्छी तरह घोते हैं। यह काम शेष चार प्रथक्‍्कारियों में होता है। लाई का यह घोवन 
अब औटोक्लेव के पहले खाने में भेज दिया जाता है । साथ ही साथ अन्तिम पृथक्कारी 
में से अविच्छिन्न प्रवाह के रूप में तैयार साबुन मिलता रहता है। इस साबुन को सज्जा 
या 'फिटिंग””” क्रिया के लिए केटली या डेग में भरा जाता है। यह फिंटिग थोड़े थोड़े 
घानों में की जाती है । 
यह विधि अविच्छिन्न प्रवाह की है श्रत: एक एक बार में थोड़ी ही मात्रा काम 
में लानी पड़ती है, और इसीलिए मशीन के प्रत्येक भ्रंग की समाई भी छोटी ही होती 
है । साबुनीकरण ऊष्मा-क्षेपीर अभिक्रिया है, अर्थात्‌ क्रिया के फलस्वरूप स्वयं गरमी 
पैदा होती है, अ्रतः अभिक्रिया पूरी करने के लिए माल को गरम करने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । स्टीम (भाष) का उपयोग केवल कच्चे माल को गरम करने के निमित्त 
होता है । इस विधि में ग्लिसरीन की पुनलंब्धि अच्छी तरह होती है। लाई में इसकी 
सान्द्रता पुरानी विधियों की अपेक्षा अधिक होती है। इन सब सुविधाओं के कारण 
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साबुन और ग्लिसरीन दोनों हो सस्ते पड़ते हैं। उन्नत यान्त्रिक शिल्प ने साबुन तैयार 
करने के इन आधुनिक कारखानों को बड़ा उपयोगी बना दिया है, और एक के बाद 
एक सभी काम मशीनों द्वारा सधा-बधा इन अविच्छिन्न-प्रवाही कारखानों में सम्पन्न 


होता रहता है । 


कॉमिस 


इटली के एक प्रसिद्ध कारखाने “'मेकेनिशे माडनें” ने कॉसिस + नाम का संयन्त्र 
प्रस्तुत किया है, जिससे अविच्छिन्न प्रवाह के रूप में साबुन ठंडा होता रहे, इसकी 
प्लॉडिंग और ऋस्टिग (पर्पषटीकरण) * होती रहे । 
वाजार में जाने से पूर्व यह श्रावर्यक है कि द्रव साबुन को ठंडा करके जमा 
लिया जाय, जिससे यह जमा हुआ साबुन काट-काटकर बाजार में बिकने के लिए भेजा 
जा सके । सुविधाजनक आकार या साइज के चौखटों में भरकर हवा में खुला छोड़कर 
द्रव साबुन (ठंडा) किया जाता है । अगर जल्दी से जमाने की श्रावश्यकता हो तो बर्फ 
से ठंडे किये गये पानी की सहायता ली जा सकती है। ठंडा करने और जमाने का काम 
बड़ा श्रम-साध्य है, अतः अविच्छिन्न प्रवाह वाले संयन्त्रों की सहायता से आजकल 
यह काम सम्पन्न कराया जाता है। इस संयन्त्र में प्लॉड किया हुआ साबुन अविच्छिन्स 
प्रवाह में तैयार मिलता है, और फिर इसे काटा जाता है, और ऊपर से कऋस्टिग की 
जाती है। यह दोनों काम एक के बाद एक स्वचालित मशीनों द्वारा हो जाते हैं। 











इस संयच्त्र का मुख्य अंग “वेकुअ्रम स्प्रेइंग चैम्बर” है । स्वच्छ द्रव साबुन को 
क्रचर या मिश्रक में भरते हैं । यहीं पर साबुन में रुचिपूर्णा रंग और सुगन्ध मिलाते हैं, 
और फिर इन्हें बड़ी टंकियों में ले जाते हैं । इसके बाद साबुन को छावा जाता है, और 
फिर ऊष्मा विनिमायक में होकर वेकुअ्रम चैम्बर (निर्वात कोष्ठ) में ले जाते हैं। 
यहाँ पर छोटे से छिद्र में होकर साबुन भींसी के रूप में कोष्ठ के भीतर की दीवारों पर 
छोड़ा जाता है । कोष्ठ के भीतर वेकुअम या निर्वात रहता है इसलिए गरम साबुन का 
बहुत कुछ पानी उड़ जाता है। क्योंकि यंत्र के इस भाग में बाहर से गरमी नहीं भरा 
पाती है, अतः साबुन की गरमी में से ही बाष्पीकरण की ग्रुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है । 
फल यह होता है कि भींसी द्वारा छोड़ा गया साबुन ठंडा पड़ जाता है, जिसके कारण 
आन्तरिक पृष्ठ पर ठोस पं जमा हो जाता है। इस पत्र को स्क्रेपर* (छीलनेवाले 
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यंत्र) से खुरच दिया जाता है। इस काम के लिए भींसी या स्प्रे करने का नॉज़ेल और 
स्क्रेपर दोनों ही एक पहिए के घूमनेवाले दण्ड पर लगे होते हैं। कोष्ठ के केच्रीय भाग 
घूमते रहते हैं । इस प्रकार द्रव साबुन ठोस भी बनता रहता है, और वरावर 
खुरचता भी जाता है । अ्रविच्छिलन क्रम से ये क्रियायें होती हैं । खुरचा हुआ साबुन पहले 
प्लांडर" के हॉपर पर गिरता है। वस्तुतः प्लॉडर के शीर्ण पर ही स्थप्रे-कोष्ठ४ बना 
होता है। पहले प्लॉडर से साबुन नुडल* के रूप का निकलता है! यह अब दूसरे 
प्लांडर म॑ जमाया जाता है, और यहाँ से अभ्रब यह लम्बे अ्रविच्छिन्न दण्ड या बारे के 
रूप म॑ बाहर श्राता है । साबुन-कत्तक (सोप-कटर”?) और कऋस्टर* इस प्रकार अ्रपनी 
अपनी जगह काम करते हैं कि जिससे जैसे-जैसे साबुच के बाद बाहर निकलता 
रहे, संयन्त्र में माल भी बराबर भरता रहे | 
परिस्थितियों को नियंत्रित कर लिया जाय, तो इस संयन्त्र द्वारा बसीय अम्लों 
की विभिन्‍न मात्रा वाले साबुन प्राप्त हो सकते 
इस संयन्त्र की न केवल यह विशेषता है कि अविच्छिन्न प्रवाह के रूप में इसमें 
सारा काम होता है, इससे बना साबुन दाब-शीतित साबुन + की श्रपेक्षा कहों श्रच्छा 


होता 


/ है| 

















हम अविच्छिन्न प्रवाही इन संयन्त्रों के विवरण के लिए टाठा आ्लॉयल मिल्स 
कम्पनी लिमिटेड (798८0 टोमको) के अनुखहीत हैं | 


टाटा कम्पनी की कृपा से हमें जो चित्र प्राप्त हुए हैं वे यहाँ दिये जाते हैं । 
इनका विवरण इस प्रकार है--- 

१. कपड़े धोने के साबुन तेयार करते का निर्वात साबुन झोतक संयन्त्र 
कॉमिस ((:0705) -- 

प्लेट १--- सामान्य दृश्य 

प्लेट २--निर्वात॒ कोष्ठ, प्लॉडर और स्वचालित कत्तंक मशीन (वेकुअम 
चेम्बर, प्लॉडर और झौटोमैटिक कटर) 

प्लेट ३--प्लौडर का क्लोज-श्रप और स्वचालित कर्तंक मशीन 

२. अभिच्छिन्न प्रवाही विधि से साबुन तेयार करते का संयस्त्र--मेके निशे 
सॉडन (2(९८४७००४८॥८ +(0०06०८:४ ८) 
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प्लेट ४---तैलों के अविच्छिन्न प्रवाह में सावुनीकरण करने का अभिकारक पात्र 
(प८४८घ०घ ए०3३४९| 07 ८०7र070०05 84707८&४४00 ०0 07]5) 
प्लेट ५--क्रिया के बीच-बीच में कच्चा माल प्रवेश करने का स्वचालित आतु- 
पातिक पम्प (#प४0775300 970707707/ंग्रह्ठ 7०४7४) 


प्लेट ६--सावन वुत-लाई पथककारक यन्त्र ॥ 502[2-ए७ 5९७ 78६07) का सामान्य 


जेट ७--सम्मिश्रकों (2:४०८४5८४) और सम्भरकों (£#८८०१०८४) का सामान्य 


प्लेट :+--अभिकारक सम्भरक ( १८०३४०7०४  £32606) पम्पों, स्वचालित 
तुलाओं (७०/००)००० ऋथंट्778 5८४०७) इत्यादि का सामान्य दृश्य 


प्लेट .९---नियन्त्रक पैनल (०४८७०! «४7० ) 
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वसीय अम्लों से साबुन बनाना 


वसीय अम्लों के साथ क्षारों की क्रिया करके जो लवण बनते हैं, उन्हीं को जन- 
साधारण की भाषा में साबुन कहा जाता है । वसीय अम्लों का विस्तृत उल्लेख पिछले 
एक श्रध्याय में किया जा चुका है । वस्तुत: साबुन बनाने की सबसे सहज और सुलभ 
रीति तो यही होनी चाहिये कि वसीय अम्लों को क्षार के विलयनों द्वारा उदासीन कर 
लिया जाय । पर सावुनों का इतिहास यह बताता है कि वसीय श्रम्लों से सीधे ही सावुन 
तैयार कर लेने का व्यवसाय बिलकुल अभी थोड़े ही वर्षों का है। इस व्यवसाय की 
सफलता इस बात पर निर्भर है, कि मुक्त वसीय अम्ल काफी मात्रा में प्राप्त हो । अभी 
थोड़े ही दिन हुए कि वसीय अम्ल व्यापारिक मात्रा में तैयार करने की दो विवियाँ 
निकाली गयीं। एक थी दक्चिल विधि (7'७४८४८।| 70८८७५) और दूसरी कोन्सूटाइन 
की किण्वन विधि ((००009८ [78 €ँ5ए776 [270८255) । भारतवर्ण में ग्रभी तक कोई 
कारखाना वसीय अम्लों से साबुन तैयार करने का नहीं है, किन्तु जम॑नी, हॉलैण्ड और 
स्कैण्डिनेविया में लगभग ७५ प्रतिशत साबुन सीधे वसीय अम्लों के उदासीनीकरण 


से तैयार किया जाता है । 
हम नीचें ट्विचेल और कौन्सूटाइन दोनों की विधियों का संक्षेप में उल्लेख 














करंगे। 





टर्विचेल विधि---यह विधि १८९७ ई० में अमरीका के संयुक्तराष्ट्र में पेटेप्ट की 
गयी । इस विधि में वसा को लेकर उसे पानी और थोड़े से साबुनोत्प्रेरक के साथ 
उबालते हैं । साबुनोत्येरक अनेक प्रकार के प्रयोग में आये हैं। आरम्भ में तो वसीय 
अ्म्लों के कुछ सल्फोनिक अस्लों (जैसे सल्फोस्टिएरिक और सल्फोग्नोलीइक अम्लों) का 
प्रयोग छाबुनीत्प्रेरक्त के रूप में किया गया | बाद को ट्विचेल ने यह देखा कि यदि साबु- 
नोत्प्रेरक के अ्रग्ञु में एक ऐरोमैटिक मूलक (बेनूजीन आदि वर्ग का मूलक) और प्रविष्ट करा 
दिया जाय, तो यह यौगिक और भी अधिक अ्रच्छा साबुनोल्लेरक हो जाता है । उदाहरण 











१, 5१ए०पांरिकि, 
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२५४ साबुन और ग्लिसरोन 
के लिए-- ०८५ 8, (50,0) (८६7५४०५) यौगिक अच्छा उत्प्रेरक है। ऐरोमैटिक 
मूलक बेनूजीन, फीनॉल, नैप्थालीन कोई भी हो सकते हैं, पर अनुभव से यह पाया 
गया है कि नैफ्येलीन स्टिऐरो-सल्फोनिक अम्ल इत सब साबुनोत्तपेरकों में श्रेष्ठ है । 

इन साबुनोत्येरक सल्फो-वसीय अम्लों को पहले कैलूसियम, बेरियम, मैर्नी- 
जशियम, ऐलुमिनियम आदि लवरों में परिणत कर लेते हैं। ये लवण स्थायी शुष्क- 
चुरा हैं । श्रव इनमें यदि हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपयुक्त मात्रा मिलायी 
जाय, तो ये सक्रिय साबुनोत्मेरक बन जाते हैं । पेट्रोफ (?८४:०४) ने सल्फोनेटित 
नैफ्येनिक अम्ल (7०००४:४०७४८ श८टांत). का प्रयोग साबुनोत्पेरक के रूप में प्रस्तावित 
किया है । 


ट्विचेल प्रतीकारक (अर्थात्‌ साबुनोत्प्रेरक) जितने तैयार किये गये हैं, उनमें सबसे 
अच्छे वह हैं जो हाइड्रो जनीकृत अ्रंडी के तेल से प्राप्त हुए हैं । 


फ् 


























साबुनोत्प्रेरकों का काम यह है कि वसा से इनकी उपस्थिति में वसीय अम्ल 


आसानी से पृथक हो जाता है । वसा से अम्ल प्राप्त करता जल-अपघटनीय क्रिया है- 
टप, 0. 20. ०८.७०५८+ 38,0> एप्र0प-- 30, 49%०06फ्त 


एछ,, ०. ०0, ८,४५४ टप्त,ठपत 
स्टिऐरिन र्लिसरीन स्टिऐरिक अम्ल 








यह क्रिया स्टीएरिन के समान वसात्रों और पानी के बीच में बहुत ही धीमी 
गति से चलती है, पर साबुनोंत्प्रेरकों की विद्यमानता में इस क्रिया की गति काफी तेज हो 
जाती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त अम्ल (जैसे स्टिऐरिक अम्ल) और ग्लिसरीनबनते 
हैं । यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि स्टिएऐरिन पर कास्टिक सोडा विलयन की क्रिया 
की जायगी तो उस क्रिया के फलस्वरूप ग्लिसरीन और सोडियम स्टिऐरेट (साबुन) 
बनेगा । पर साबुनोत्येरक की उपस्थिति में जिस जल-अपघटनीय क्रिया का हम उल्लेख 
कर रहे हैं, उसमें साबुन नहीं बनता, बल्कि मुक्त वसीय अम्ल ही बनता है। इस प्रकार 
की जल-अपघटनीय अभिक्षियायें श्राजकल महत्व की मानी जाती हैं । इनसे जो ग्लिसरीन 
प्राप्त होता है, उसमें लवण मिश्रित नहीं होता । और जो वसीय अम्ल मिलता है, उसे 
अलग कर लेते हैं, और फिर कास्टिक क्षारों के योग से सुविधापूर्वक साबुनों में परिणत 
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कर लेते हैं। इस टविचेल विधि में खर्चीला कास्टिक सोडा वसा पर खर्च होने से बचा 
रहता है । 

ट्विचेंल विधि से पूर्व अ्रधम कोटि के तेलों और वसाओ्रों का साबुन या मोम के 
व्यवसाय में कोई भी उपयोग न था, पर जब से यह विधि निकली है, इस विधि से वसीय 
ग्म्लों को इन अथम वसाञ्रों में से ग्रलग कर लेते हैं, आसवन करके इनका रंग पहल 
ही दूर कर देते हैं, और इनसे उपयोगी हलके साबुन बना लेते हैं। इससे यह लाभ 
है कि उत्तम कोटि के तेल भोजन के निमित्त बचे रहते हैं । यदि भारतवर्ष में भी इसी 
प्रकार की विधि के प्रयोग से अधम तेलों से ही साबुन वना लिये जाया करें, और 
नारियल, मगफली, तिल और बिनौले के तेल खाने के काम के लिए बचाये जा सकें, 
तो देश के लिए हितकर होगा । 


टविचेल विधि की विशेष उपयोगिता मोम और ग्लिसरीन के व्यवसाय मे हैँ। 
वस्तुत: इस विधि में ग्लिसरीन का प्राप्त करना मुख्य ध्येय रहता हैं, और साबुन तो 
गौस खझूप से प्राप्त हो जाता है | ट्विचेंल विधि का महत्त्व तो यह है, कि इसमे मध्यम 
और अ्रधम वर्ग के तेलों का भी उद्धार हो जाता है। वस्तुतः साबुच के व्यापारा का 
दष्टिकोश तो सस्ते में साबुन तैयार करना होना चाहिये । जो तेल खाने के काम में 
आते हैं, वे तेज दामों के होते हैं। खाने में काम न आा सकनेवाले कुरुचिपूर्ण तेल सस्ते 
मिल सकते हैं । साबन बनाने में प्रश्न ही नहीं उठता कि तेल स्वादिष्ट है या नहीं। 
साबुन तो सभी तेलों से बन सकते हैं । श्रतः अ्रधम से अवम तेल भी यदि सस्ता बिक 
रहा हो, तो साबुन के व्यवसायी के लिए ट्विचेल विधि की दृष्टि से बड़े काम का है। 
इस विधि में ग्लिसरीन की तो मात्रा अधिकतम प्राप्त होती है, और यह इस विधि की 
दूसरी विशेषता है । 

कौन्सूटाइन या किण्वन विधि--१९०२ ई० में इस विधि का पेटेण्ट फ्रान्स 
में लिया गया, और उसके बाद इसके अनेक पेटेण्ट कई देशों में लिये जा चुके हैं। इस 
विधि के प्रवर्तकों में अ्रम्रगण्य नाम कौन्सूटाइन ((०078८०) का है। बाद को होयर 
(9०ए०:) और वार्टेनबर्ग ने भी इसमें सुधार किये । अंडी के बीज में कुछ किण्वज 
या एंजाइम इस प्रकार के होते हैं जो वसाओं में से वसीय अम्ल मुक्त कर देने की क्षमता 
रखते हैं । 

पहले-पहल तो प्रथा यह रही कि श्रंडी के बीज को पीस लेते थे, और जिस 


तेल में से वसीय अम्ल पृथक्‌ करना हो, उसमें यह अर्डी का चुत मिला देते थे। पर 
प्रब अंडी के बीज का निष्कर्ष तैयार किया जाता है, और तैल में मिला दिया जाता है । 


साबुन ओर ग्लिसरोः 


की! 
नौ 
नदी 


शंकु के श्राकार के बतंन में वसा को रखते हैं। इस बर्तन में भाप की कुंडलियाँ लर्ग 
होती हैं, और इनकी गरमी से बसा को निम्नतम ताप पर गला लिया जाता है ॥* ता' 
२५० और ३५० सैं० के बीच का होना चाहिये क्‍योंकि इसके ऊपर के ताप पर (४० 
पर) एंजाइम या किण्वज निष्क्रिय होने लगता है, ताप यदि अ्रधिक ऊँचा हो गया त॑ 
किण्वज मर भी जाता है । २५९ - ३० के ताप की गली हुईं बसा में तौल के हिसाब रे 
श्राधा पानी मिलाते हैं और किण्वज की उचित मात्रा भी मिला देते हैं। संपीडित वा 
की सहायता से तेल-पानी के इस मिश्रण को अच्छी तरह विलोडित करते रहते हैं । 
ऐसा करने से गाढ़ा पायस* बनता है, और पायस पर ही किण्वज की क्रिया आरम्भ 
ली है। क्रिया 9- ८ घण्टे में इतनी झागे बढ़ जाती है कि 5० - 5५ प्रतिशत बस! 
वसीय अम्ल में परिणत हो जाती है । कभी-कभी तो ९० प्रतिशत तक पूर्णेता इस क्रिया 
द्वारा देखी गयी है, यद्यपि ऐसा तो अपवाद-रूप से कभी ही कभी विशेष परिस्थितियों 


कक 
रे 
द 


ग । न] 


होता है । 


इस क्रिया को कुछ तेजी देने के लिए मैंगलस सल्फेट का प्रयोग करना बहुथा 
लाभकर प्रतीत हुआ है । इसकी विद्यमानता में वसा में से वबसीय अम्ल और भी अधिक 
कम समय म॑ मुक्त होने लगता है 





जब यह मालत्रुम हो जाय कि किण्वन-क्रिया यथासंभव पूरी हो चुकी है एवं 
अब अधिक समय और देने से कोई लाभ नहीं, तो इस मिश्रण में संतप्त भाप प्रवाहित 
करनी आरम्भ करनी चाहिये । १०० का ताप होने पर गरम भाप की किया से किपण्वज 
मर जायंगे, ओर अब मिश्रण को शान्‍्त पड़ा रहने दिया जाय । मिश्रण तीन स्तरों में 
पृथक हो जायगा । (क) सबसे ऊपर के स्तर में वसीय श्रम्ल होगा, (ख) बीच के स्तर 
में वसीय अम्ल और किपण्वज का मिश्रण होगा, और (ग) नीचे के स्तर में ग्लिसरीन 
ओर पानी का विलयन होगा । बीच के स्तर का माल अपकेन्द्रित् या सैण्ट्रिप्यूज * यंत्र में 
भेज देते हैं, और वहाँ इसमें से वसीय अ्रम्ल मन्ध॑ंन करके यूुथक्‌ कर लिया जाता है । इस 
विधि द्वारा हलके वसीय असल प्राप्त होते हैं, जो साबुन बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं । 





अंडी के बीज को सक्रियता ३ दिन में कम होने लगती है । यदि मैंगनस सल्फेट 





*भारतवर्ण में जाड़े के दिनों में ही गरम करके गलाने का प्रश्न उठेगा । यहाँ 
तो साधारणतया २०१ - २५१ का ताप पानी.का रहता ही है । 


९, आिशपा809, २. (ट्यफाएपिट०, 
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का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया गया हो (०२ भाग मैंगनस सल्फेट , १०० भाग 
तेल और ४ भाग पिसा अंडो के बीज का चुर्ण), तो ४८५ घण्टे में ९० - ९५ प्रतिशत 
जल-अ्रपघटनीय क्रिया सम्पन्न होगी । 

यह स्मरण रखना चाहिये कि किण्वन-विधि में उतनी अच्छी ग्लिसरीन नहीं 
बनती जितनी श्रच्छी ट्विचेल विधि में) । 

अब हम यहाँ ट्विचेल विधि और किप्वन विधि दोनों की तुलनात्मक विशेष- 
ताश्नों का उल्लेख करेंगे । (क) किण्वन विधि द्वारा बहुत निर्मल इवेत-तम बसीय अम्ल 
प्राप्त होता है। झऔटोक्लेव में तैयार किये गये वसीय अम्लों की गणना इसके दूसरे 
तम्बर पर है। पर ट्विचेल विधि में सबसे काला वसीय अ्रम्ल तैयार होता है। यह ठीक 
है कि निर्वात में बाष्प आसवन की विधि से काले द्रव्य का रंग भी साफ किया जा 
सकता है । (ख) दूविचेल विधि में वसीय द्रव्य की बिलकुल भी क्षति नहीं होती, औठो- 
क्‍्लेव विधि में भी श्रत्यल्प होती है, पर किष्वन विधि में काफी क्षति इस द्रव्य की हो 
जाती है । किप्वन विधि में क्षति बीच के स्तर की होती है। (ग) ट्विचेल विधि द्वारा 
प्रथम कोटि के तेलों का भी उद्धार हो जाता है, पर श्रौटोक्लेव और किण्वन विधियाँ 
ऐसी ही उत्तम वसाओ्रों और तेलों के लिए अ्रच्छी हैं, जिनमें दसीय श्रम्ल मुक्त अ्रवस्था में 
अधिक न हों। (घ) किप्वन विधि का उपयोग उन वसाओं के लिए नहीं किया जा 
सकता, जिनके गलनांक २५7 - ३०” से ऊँचे हों | ऊँचे गलनांकों की वसा से काम करना 
हो, तो निम्न ताप पर गलने वाले तेल मिलाकर इनको मृदु बना लेता चाहिये, तब कहीं 
जाकर शअ्रच्छी सफलता मिलेगी । 

मक्‍त अम्लों से साबुन तेयार करना--ट्विचेल या कौन्सूटाइन विधि से जो 
मुक्त अम्ल प्राप्त हुए उनसे साबुन बनाना सरल ही है। यदि क्रिया कास्टिक सोडा से 
करनी हो, तो कास्टिक सोडा विलयन को सम्मिश्नण मशीन में (जिसे ऋचर कहते हैं) 
रखते हैं, विलोडकों को चला देते हैं। और विलयन में तेज धार से वसीय अम्ल का पूरा 
घान २-३ मिनट के भीतर मिला देते हैं। अ्रम्ल और कास्टिक सोडा के बीच में 


क्रिया इस प्रकार होती है--- 
2 77550९0म + २४0 न. 074335000ए8-- 9५० 
स्टिऐरिक अम्ल कास्टिक सोडा साबुन पानी 











वसीय अम्ल कोई भी हो सकता हँ--- 
९२, 0200प+ ॥४४०छ -११०००४७ + 8,० 
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साबुन ओर ग्लिसरीन 


ग्रभिप्राय ऐलकिल मूलक से है, जो प्रत्येक वसीय अ्रम्ल के लिये 


रा 
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बसीय अम्ल और कास्टिक सोडा में यों तो क्रिया तत्काल आरम्भ हो जाती है 

में कछ मिनटों तक द्रव्य पतला रहता है, और लगभग १० मिनट 
भ होता है। इसी समय यह आवश्यक है, कि जो कुछ 
केट या सोडियम कार्बनिट) मिलाना हो इसमें छोड़ 
यान रखना चाहिये कि ताप ६०” से ऊपर न जावे । विलोडन इस 





जज 
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देया जाय | यह 
समय तेजी से करना चाहिए (इसे ऋ्रचिंग कहते हैं) और ताप ६०” - ७०” । लगभग 
२० मिनट के बाद सावुन को चौखटों या बकसों में ऊडेल देना चाहिये । ठंडा पड़ने पर 


साबुन जम जावेगा । 

ऊपर बतायी गयी अभिक्रिया के पूरा होने के लिए परिकलित मात्रा से कुछ 
थोड़ी अधिक मात्रा क्षार की लेनी पड़ती है । बहुत से धुलाई के साब॒नों में इससे कोई 
विशेष हानि नहीं होती । किन्तु यदि यहु अभीष्ठ हो, कि साबुन में मुक्तक्षार बिलकुल न 
हो तो साबुन पृथक्‌ करने के लिये नमक के संतृत्त विलयन (ब्राइन) का प्रयोग करना 


चाहिये । 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि विधि का जो विस्तार ऊपर दिया गया है, 
उसमें यह बात उल्लेखनीय है कि क्षार के विलयन में वसीय अम्ल मिलाया जाता है, न 
कि उल्टा अर्थात्‌ वसीय अम्ल में क्षार नहीं मिलाते । अगर टंकी में वसीय अम्ल लेने 
के बाद ऊपर से कास्टिक सोडा विलयन छोड़ा जायगा तो ढोके बन जावेंगे, और किया 
समरस न चलेगी । 

सोडियम कायों नेशह और बसीय अम्ल के योग से' साबन बनाना--कास्टिक 
सोडा के स्थान में यदि सोडियम कार्बनिट लिया जायगा, तो एक विशेष कठिनायी का 
सामना करना पड़ेगा । सोडियम का्बनिट और स्टिऐरिक अम्ल के बीच में क्रिया इस 


प्रकार है--- 





2. ००६ (22 न २४४०५५()५ -- 20. 72850(५०(०/९४७ नै (.()., 
वसीय श्रम्ल सोडा साबुन 


या सभी वसीय अम्लों के लिए सामान्य अभिक्रिया--. 
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वसीय अस्लों से साबुन बनाना २५६ 


इस क्रिया में कार्बन डाइश्रांक्साइड गैस निकलती है | गैस निकलते समय बुदबुदे 
बनते हैं, श्रोर धीरे-धीरे बहुत सा भाग या फेन उठने लगता है । अ्रतः मिश्रण कटाह 
में एक बड़ा चलायमान “कर्ब'”) लगाया जाता है। यह ढोलनुमा या फनेलनुमा ढक्कन 
सा होता है जिसमें फेन ऊपर बहकर इकट्ठा हो जाता है। झ्राग भी धीमी-बीमी देनी 
चाहिये, जिससे फेन बाहर न गिरे। जब तक सब सोडियम का्बोनिट उदासीन न हो 
जाय, और कार्बन डाइग्रॉक्साइड गैस निकल न जाय, मिश्रण को उबालते रहना चाहिये । 
बाकी क्रिया वैसी ही है, जैसी कि कास्टिक सोडा से साबुन तैयार करने की थी। जब 
कार्बन डाइश्रॉक्साइड गैस निकल जाय, तो थोड़ा-थोड़ा करके कास्टिक सोडा डालना! 
चाहिये, ओर साबुन तब तक उबालना चाहिये, जब तक और कास्टिक सोडा न लगे। 
अब इसमें नमक का संतृप्त विलयत मिलाकर साबुन यृथक्‌ कर लेना चाहिये । 

साधारणतया सोडा या सोडियम काबबनिट साबुन बनाने में इसलिए प्रयोग करते 
हैं कि यह कास्टिक सोडा की अपेक्षा सस्ता पड़ता है । पर अब तो कास्टिक सोडा भी 
आधुनिक विधियों द्वारा सस्ता तैयार होने लगा है। सोडियम काब्बोनेट से साबुन बनाने 
की विधि की कठिनाइयों को जब हम देखते हैं. दब तो यह लगता है, कि कास्टिक सोडा 
का ही उपयोग किया जाय, चाहे यह कुछ तेजु भी क्यों न पड़ता हो । 

वसीय श्रम्ल के अम्लमान के आधार पर यह हिसाब लगाया जा सकता है, कि 
साबुन बनाने के लिए कितना सोडियम काबोनिट लेना होगा । 

ऊपर हमने वसीय अम्ल तैयार करने की जो विधियाँ दी हैं, उनसे सम्पूर्ण वसा 
दत-प्रतिशत वसीय शअम्ल में परिणत नहीं हो जाती है, अतः वसीय अम्ल नाम से जो 
पदार्थ हमें मिलते हैं, उनमें कुछ अपरिवरत्तित वसा भी होती है। इसके लिए भी हमें कुछ 
अतिरिक्त कास्टिक सोडा लेना पड़ेगा, जिससे यह अंश भी साबुन बन जाय । इन सब 
बातों पर ध्यान रखकर यह निश्चय करना पड़ेगा कि हम साबुन बनाने के लिए कितना 
सोडा या सोडियम कार्बोनिट लें । 

पिछुले एक अध्याय में हम सारणियाँ दे चुके हैं, जिनसे हमें कास्टिक सोडा 
और सोडियम कार्बोनेट की मात्रा निर्धारित करने में सहायता मिलेगी । 


यह बात भी याद रखनी चाहिये कि उदासीन वसा सोडियम काबोनिट द्वारा 
साबुनीकृत नहीं हो सकती । किन्तु यदि मुक्त वसीय अम्लों को सोडियम काबनिट द्वारा 
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साबुन और र्लिसरोन 


ड 
इतर 


घट 


उदासीन कर लिया जाय, तो फिर जो वसा उसमें बच जाती है, उसे कास्टिक सोडा 
डालकर साबुनीकृत कर सकते हैं । बि 

सोडियम कार्बोनेट का उपयोग इस प्रकार करना चाहिये। सोडियम काबोनिट 
या सोडा क्रिस्टल) की परिकलित मात्रा लेकर तौल लेनी चाहिये, और इसका १४ 
प्रतिशत विलयन तैयार कर लेना चाहिये | (साधारण ताप पर इतने से ही संतृत्त विलयन 
बन जाता है । यदि ऊँचे ताप पर अधिक मात्रा घोलने का प्रयत्न किया जायगा, तो विल- 
यन के ठंडे पड़ते पर सोडियम कार्वोतेट के क्रिस्टल पृथक्‌ होने लगेंगे, जो साबुन में कठि- 
नायी प्रस्तुत करेंगे । बड़े-बड़े कारखानों में अवश्य ही अ्रधिक सान्द्रता के विलयन टंकियों 
में संग्रह रक्खे जाते हैं, और इन्हें गरम भाप की कुंडलियों द्वारा गरम रक्खा जाता है ।) 
सोडियम कावनिट के विलयन को अब गरम करते हैं, और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके 
वसीय अम्ल मिलाते जाते हैं। जब तक कार्बन डाइश्रॉक्साइड गैस बाहर न निकल जाय 
अम्ल का दूसरा घान नहीं छोड़ते । इस प्रकार द्रव्य के वाहर उमड़ पड़ने का डर भी नहीं 
रहता (गैस के फेत के साथ विलयन बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा)। मिश्रण को 
अ्रच्छी तरह उबालते रहना चाहिये । जब वसीय श्रम्ल की पूरी मात्रा छोड़ी जा चुके, 
आर गैस निकलना लगभग बन्द हो जाय, कास्टिक सोडा की परिकलित मात्रा छोड़ देनी 
चाहिये, और फिर उबालने के बाद नमक मिलाकर साबुन पृथक कर लेना चाहिये । 

व्सीय अश्लों से साबुन तेयार करते सम लाभ--तेल या वसा से साबुन न तैयार 
करके उनसे प्राप्त वसीय अम्लों से ही साबुन तैयार कर लेने में कई लाभ हैं। (क) 
साबुन बनाने के पूर्व ही बसाओ्रों से ग्लिसरीन श्रलग प्राप्त की जा सकती है । यह ग्लिस- 
रीन नमक से सर्वथा मुक्त होती है, और शुद्ध सान्द्र मात्रा में होती है। अतः इससे 
ग्लिसरीन अ्रलग शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेना सस्ता और सुविधाजनक होता है । (ख) जो 
वसीय अम्ल ट्विचेल या किण्वन विधि से मिलते हैं, उत्तको उदासीन करके साबुन तैयार 
कर लेना आ्रासान काम है । 


वबसीय अस्लों से साइन तेयार करने में हानि--(क) शिथिल वसाश्रों को 
कास्टिक सोडा के साथ उबालकर जो साबुन तैयार किये जाते हैं, वे देखने में प्रधिक 
सुन्दर होते हैं, वसीय अम्लों से सीधे बनाये गये साबुन देखने में हीन कोटि के होते हैं । 
रंग में भी इनमें हीनता होती है, और ये कुछ नरम भी होते हैं। वसाञ्रों को कास्टिक 
सोडा के साथ उबालकर जो साबुन बनते हैं, कड़े होते हैं। यह कहना वस्तुतः कठिन है, 
कि ऐसा क्यों होता है, पर यह अन्तर देखा अवश्य गया है। (ख) यह बात ठीक है कि 
तेज कास्टिक सोडा के स्थान में सस्ते सोडियम कार्बोनिट से इन विधियों में काम चलाया 




















वसौय अस्लों से सावुन बनाना & 


किलर 


जा सकता है, पर साथ ही साथ सांडियम कार्बंचिट वाली विधि के कारखाने का विस्तार 
इतना बढ़ जाता है, कि दामों की बचत की गयी थी बह सब विस्तार के खर्च के सामने 

कार हो जाती है । हलके विलयनों को गरम करने के लिये गरम भाष का जो खर्चा 
सोडा विधि में हो जाता है, वह भी तो हिसाब में लाना चाहिये । कभी-कभी द्रव्य उमड़ 
कर बाहर गिर पड़ता है, और इसका भी नुकसान भुगतना पड़ता है | क्रिया की समाप्ति 
पर जो बेकार भुक्त-शेष विलयन, “स्पेण्ट लाई” * होता है, उसमें कुछ सोडा और नमक 
भी होता है, जिन्हें श्लग करना अ्रसंभव है| इनके कारण भी कुछ हानि हुई। (ग) 
कुछ ग्लिसरीन की क्षति इस प्रकार हो जाती है, कि वसीय अम्लों में कुछ अपरिवर्तित 
वसा बती रहती है । इस वसा में जो संयुक्त ग्लिसरीन होती है, उसे श्रलग करने का 
(साबुन बनाने के बाद) कोई प्रयत्न नहीं किया जाता । अपरिवरत्तित वसा लगभग २ 
अ्रतिशत ही होती है, और इतनी कम वसा से प्राप्त ग्लिसरीन को पृथक्‌ करना व्यय- 
साध्य ही होगा । 

















हम कह चुके हैं, कि बेलजियम, हालैण्ड, जर्मनी और स्कौण्डिनेबिया में वसीय 
अ्रम्लों से ही ७५ प्रतिशत साबुन तैयार किया जाता है। हमारे देश में इस विधि का 
प्रचलन नहीं है । 





ओलोइक अम्ल से बने साबुन 


वसीय अम्लों के साथ हम श्रोलीइक अ्रम्ल का वर्णन कर आये हैं। यह बाजार 
में कई नामों से बिकता है --लाल तेल, ब्राउन आऑँयल या भूरा तेल, ओल्लीइन (००४८), 
क्लाथ ऑयल (वस्त्र-तेल), ब्राउन-बुल-ऑयल या भूरा ऊत-तेल । मोमबत्ती बनाने के 
व्यवसाय में जो स्टिऐरिक और पामिटिक श्रम्ल तैयार किये जाते हैं, उनके कारखानों 
में यह उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यह पॉम श्रॉयल (खज्भुर के तेल) और भेड़ 
बकरे की चर्बी (टैलो) से चार विधियों में से किसी एक विधि द्वारा प्राप्त किया जाता 
है--(१) औटोक्लेव विधि या चूने द्वारा साबुनीकरण वाली विधि से, (२/ आसवन या 
सल्फ्यूरिक अम्लवाली विधि से, (३) ट्विचेल विधि से, या (४) अंडी के बीज 
में विद्यमान किण्वजों की क्रिया से, श्र्थात्‌ कौन्‍्सूटाइन विधि से । जैसा हम पहले कह 
श्राये हैं, ये सभी विधियाँ वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में परिणत कर देती हैं, 
ग्लिसरीन अलग कर लते हैं, और वसीय श्रम्लों के पिड को १००" फा० (३७१ - ३८ 





९, अऋुँध्यगनएट, 


ग्लिसरीन और साबुन 


रत 


२६६ 
सैं०) ताप पर रखते हैं, ऐसा करने पर इनमें से ठोस अम्लों (स्टिऐरिक और पामिटिक 
अम्ल) के पृथक्‌ क्रिस्टल जम जाते हैं, और द्रव वसीय अम्ल श्र्थात्‌ ओलीइक अम्ल अलग 
हो जाता है | ठोस अम्लों को भी हाइड्रोलिक दाब से निचोड़ते और इनमें मिला द्रव 
ग्लोलीइक अम्ल भी निचोड़ लेते हैं । 

प्रोलीइक अम्ल का रंग कुछ पीला या लाल होता है। जब सल्फ्यूरिक श्रम्ल 
द्वारा साबुनीकृत करके प्राप्त और बाद को श्रासवन द्वारा पृथक्‌ किया गया होता है, 
तब तो इसका रंग भूरा होता है। इसे ही ब्राउन ऑयल, ब्राउन क्लाथ ऑयल, ब्राउन 
बूल ऑयल श्रादि नाम दिये जाते हैं। ओलीइक अम्ल में तीक्ष्ण विशिष्ट गन्ध होती है, 
इसका १६? पर घनत्व ०“८९८ - ०९०५ होता है। इसमें ८४ - ९७ प्रतिशत श्रम्लता 
होती है। इसमें बहुधा २- १० प्रतिशत के लगभग अपरिवत्तित वसीय तेल भी 
विद्यमान रहता है । इसमें ०*५- ४५० प्रतिशत तक ऐसे हाइड्रोकाबंन भी होते हैं, 
जिनका साबुनीकरण हो ही नहीं सकता (यह हाइड्रोकाबंन साबुनीकरण या आसवन के 
समय बन जाते हैं) । 

ओलीइक अम्ल से बने साबुन को रसायन शास्त्र की शब्दावली में सोडियम 
ओलीएट कहेंगे । इन साबुनों की यह विशेषता है, कि ठंडे और कठोर पानी के साथ 
प्रयोग करने पर भी ये जितना मैल काटते हैं, उतना और कोई साबुन नहीं, चाहे वे 
उदासीन वसाश्रों से ही क्‍यों न तैयार किये गये हों। सोडियम झोलीएट साबुन के साथ 
गरम या ग्रुनगुना हलका गरम पानों लेना भी आवश्यक नहीं है। इसलिए कपड़े के 
कारखानों में श्रोलीएठ साबुनों का बड़ा महत्त्व है । 

सोडियम झलीएट १० भाग पानी में १ भाग घुलता है । इस प्रकार यह 
सोडियम स्टिऐरेट की अपेक्षा पानी में कहीं अधिक विलेय है। सोडियम स्टिऐरेट की 
अपेक्षा सोडियम ओोलीएट श्रधिक असावी से फेव या भाग देता है, पर फेन कुछ हलका 
सा होता है। बहुत देर मलने पर ही पूरा झाग उठता है। सोडियम ओलीएट जल- 
ग्राही या आद्वताग्राही * पदार्थ है । वर्षा ऋतु में इसी लिए झोलीएट साबुन आाद्र या 
नम हो जाते हैं। यह वायु से पानी सोख लेते हैं। श्लोलीएट साबुन काफ़ी उदासीन 
होते हैं। (इनमें मुक्त क्षार कम होता है)। जो वस्तु इस साबुन से धोयी जाती है, 
उस पर ओलीएट की गन्ध भी नहीं बनी रहती, इसलिए झोलीएट साबुनों की अ्रच्छी 
प्रतिष्ठा है । 


डी 
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लण्ड 


सोडियम झ्रोलीएट मृदु साबुन है। कपड़े के कारखानों में तो इस बात से को 
बाधा नहीं पड़ती, पर घरेलू कामों में तो सख्त या कठोर साबुन अच्छे माने जाते 
प्रतः कठोरता लाने के लिए ओ्लोलीएट साबुन में दैलो-सावुन था कोई श्रन्य कठों 
साबुन मिलाना पड़ता है। किल्तु कपड़े के कारखानों में काम आने वाले सावुन सोडियम 
प्रोलीएट के आ्राधार पर ही बनाए जाते हैं । 

ओलोीइक असल से साबुन बनाना--रेड श्रॉयल (लाल तेल ) यथा ओलीइक 
अम्ल से साबुन तैयार करने में हम सोडियम कार्बेनिट ( सोडा-राख या सोडा क्रिस्टल | 
का उपयोग कर सकते हैं। यह साबुन आसानी से बन भी जाता है। कभी-कभी 
इसमें साबुन बनाने से पूर्व भ्रन्य वसीय पदार्थ भी मिला लेते हूँ । अ्रयर अकेले रेड श्रॉयल 
या लाल तेल का उपयोग किया जायगा, तो साबुन बहुत विलेय बनेगा। जब इसमें 
बकरे या भेड़ की चर्बी (दैलों) मिला दी जायगी, तो कम विलेयता वाला सावुन 
बनेगा । अगर लाल तेल में चर्बी मिलानी हो तो कास्टिक सोडा द्वारा सावुतीकरण 
पहले चर्बी से आरम्भ करना चाहिये, ओर बाद को लाल तेल मिलाना चाहिये । यह 
लाल तेल क्षार की उपयुक्त मात्रा से योग करके उचित साबुन बना देंगा । 

ओलीइक अ्रम्ल से साबुन कास्टिक सोडा की सहायता से भी बन सकता है, 
आर सोडियम कार्बोनिट से भी। दोनों अ्रवस्थाओं में रासायनिक अभिक्रिया इस 


प्रकार होगी-- 
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झ्ोलीइक अम्ल सोडा साबुन पाती 
५६७४ १०६ ्ण् ४४ श्द 
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इस समीकरण के अनुसार ५६४ भाग ओ्ओोलीइक अम्ल के लिए १०६ भाग 
सोडा (अजल ) का खर्चा है, अर्थात्‌ १०० भाग भझालोइक अम्ल के लिए १८० भाग 
अजल सोडियम कार्बोनेट (सोडा )। क्रिया के फलस्वरूप १६४ भाग ओलीइक 
अम्ल से ६०८ भाग साबुन (अ्रजल ) और ४४ भाग ( तोल से) कार्बत डाइग्रॉक्साइड 
गैस बनती है। १०० भाग अम्ल से भरत: १०७ भाग साबुन बनेगा । 

यदि क्रिया कास्टिक सोडा और श्लोलीइक अम्ल के बीच में हो, तो समीकरण 
निम्त होगा--- 


ग्रोलीइक अम्ल कास्टिक सोडा साबुन पानी 
श्ष्र ५७९०७ ३०४ श्द 





साबुन और ग्लिसरीन 


किए 
धर 


क्रिस 


इस समीकररए के श्राधार पर २८२ भाग ओलीइक शअ्रम्ल से ४० भाग कास्टिक 
सौडा क्रिया करके ३१८ भाग साबुन देगा। दूसरे शब्दों में १०० भाग श्लोलीइक अम्ल 
के लिए १४-१९ भाग कास्टिक सोडा लगेगा और इतने से १०७ भाग साबुन बनेगा । 

किन्तु ये समीकरण तो आदर हैं, व तो शुद्ध श्रोलीइक अम्ल ही बाजार में 
मिलता है, ओर न शुद्ध अजल सोडियम काबॉनिट या कास्टिक सोडा ही। श्रतः प्रयोग 
करके पता लगा लेता चाहिये कि झ्रमुक ग्लोलीइक अम्ल के लिए कितना क्षार लेना 
आवश्यक है। हम अलग एक श्रध्याय में साबुन व्यवसाय की गरित दे चुके हैं। वहाँ 
बतायी गयी बातों के अनुसार अम्ल ओर क्षारों के अनुपातों की गणना कर लेनी चाहिये । 

लाल तेल या श्रोलीइक अम्ल में थोड़ी सी वसा ग्लिसराइड के रूप में अवश्य 
बची रह जाती है। इसका साबुनीकरण सोडियम काबोनिट द्वारा नहीं हो सकता । 
अत: लाल तेल को पहले तो सस्ते सोडियम काबबोनेट द्वारा शिथिल कर लेना चाहिए, 
और फिर जो अपरिवत्तित वसा बची हो उस पर कास्टिक सोडा की क्रिया करनी चाहिये । 

सोडियम कार्बोने/ के साथ ओडोइक अम्ल का योग कराना--पहली 
विधि--यह कार्य खुले वैटों *, कुण्डों या कड़ाहों में, जिसमें गरम भाष की कुंडलियाँ लगी 
हों, करना चाहिये। ऐसे कड़ाहों* में भी जिनमें विलोडक या विक्षोभक* लगे हों, यह 
क्रिया की जा सकती है। यह याद रखना चाहिये, कि किया में ठंडे में भी कार्बन डाइ- 
ऑक्साइड गैस निकली है, जिससे कि विछयन के बाहर बहू आने की संभावना है, अत: 
कड़ाह या वेट में इतना ही मसाला भरना चाहिये, कि उफान उसके भीतर ही रहे, इतनी 
जगह छूटी रहे। अब ५८ कोटि की सोडाऐश ( सोडा-राख ) जितना अम्ल साबुन 
में परिरत करना हो उसकी तौल से १९ प्रतिशत लेकर पानी में घोल लेनी चाहिये । 
पानी इतना मिलादा चाहिए कि विलयन का घनत्व ५३ ट्वैडड (या ३० बोमे ) हो 
जाय । व्यवहार में यह अच्छा समझा जाता है, कि जितना पानी मिलाना हिसाब से 
झावश्यक तमभ्य जाय, उससे कुछ कम ही पानी लिया जाय । मिश्रण को गरम भाष से 
गरम करना पड़ता है। यह भाष कुछ न कुछ ठंडी होकर पानी बनावेगी ही, इसलिए 
परिकलित मात्रा से कम पानी लेना श्रेयस्कर माना जाता है। विलयन का घनत्व 
५३ ट्वैडल से नीचे नहीं गिरना चाहिये । 


























जब सोडा विलयन अच्छी तरह उबहने लगे, इसमें गलाकर वसीय अम्ल 
धीरे-धीरे डालना चाहिए। अम्ल और सोडा के बीच में तत्काल ही संयोग श्रारभ्भ 
हो जाता है । कार्बन इडाइ-श्रॉक्साइड गैस तेजी से निकलती है। इसी समय इस बात का 
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डर रहता है, कि यदि तेल तेजी से डाला जायेगा, तों एक दम इतना फेन उठेगा, 
कि मसाला बहुकर बाहर निकल आवबेगा । अ्रत: विलोडकों की सहायता से ज्षीघत्रता से 
विलोडित करके फाग को काठ देना चाहिए, तेल भी धीरे धीरे डालता चाहिये । पर 
भाष का प्रवाह रोकना न चाहिये | मिश्रण को जोरों से उबलने देना चाहिये, जब तक 
कि समस्त क्षार किया में काम न आना जावे, और सब गैस बाहर निकल न जावे | 

यह सावधानी रखनी आवश्यक है, कि समस्त कार्बन डाइग्रॉक्साइड गैस 
बाहर निकल जाबे। अगर कुछ बाकी रह जायमगी तो क्रिया की समाप्ति पर डाले 
गये कास्टिक सोडा से संयुक्त होकर यह सोडियम का्बोनेट बना देगी। इस प्रकार 
कास्टिक सोडा का नुकसान होगा । 

तीन-चौथाई अम्ल छोड़ देने के बाद उफान झाने का डर बहुत रहता है। 
उफान द्वारा मसाला निकलकर बाहर बह न आवे, इसके लिए इस समय उबालना 
कुछ मध्यम कर देना चाहिए, किन्तु अच्छा तो यही है कि उबाल में कमी न लायी 
जाय, और अम्ल की धार को ही नियंत्रित किया जाय । जब उफान समाप्त होने लगे, 
गऔर मसाला नीचे बैठने लगे, तब फिर और क्षार में अम्ल छोड़ना चाहिये । द 

जैसे जैसे उदासीनीकरण की किया श्रग्ररर होती है, साबुन बनने के कारण 
मसाला गाढ़ा पड़ता जाता है। जब गैस ( ८0, ) का निकलना बन्द हो जाय, कास्टिक 
सोडा प्रक्रिया की पूर्णता के लिए डालना चाहिये । यह कास्टिक सोडा उदासीन वसा 
को (जो थोड़ी सी भी अम्ल के साथ मिली जुली हो) साबुनीकृत कर देता है। 
कास्टिक सोडा विलयन धीरे धीरे छोड़ना चाहिये, और द्रव को उबालते रहना चाहिये । 
जब और कास्टिक सोडा न खपे, तब जाकर उबाल बन्द करना चाहिए। (पर यह 
ध्यान में रखता आवश्यक है कि कास्टिक सोडा तभी मिलाना चाहिये, जब यह 
पूर्ण निश्चय हो जाय, कि श्रब और सोडियम कार्बोनिट न खपेगा, अन्यथा सोडियम 
कार्बोनिट का नुकसान हो जायगा । सोडियम कार्बोनिट भी उतना ही छोड़ता चाहिये, 
जितना कि वसीय अम्लों के उदासीनीकरण के लिए आवश्यक हो। ) 

अब साबुन को जमने के लिए ज्ञान्त छोड़ देना चाहिये। श्रच्छा होगा, 
यदि इसमें नमक और साबुन को वृढ़ करनेवाले श्रन्य पदार्थ इसी स्थिति में मिला दिये 
जायें । जो भुक्त-शेष विलयन या स्पेण्ट-लाई है, उसमें ग्लिसरीन तो होती नहीं, इस- 
लिए इसे नालियों में बहा दिया जाता है। 

यदि साबुन में रोजिन मिलाने की आवश्यकता हों, तो इसे वसीय अम्लों में ही 
घोल लेना चाहिये, और उसके साथ ही इसका भी साबुनीकरण होने देता चाहिये । 
कभी कभी ऐसा करते हैं कि रोजिन का साबुनीकरण अलग सोडियम कार्बोतिट द्वारा 
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कर लेते हैं और जो रोजिन-सावुन बनता है, उसे साबुन के कड़ाह में पम्प द्वारा तब 
भ्जते हैं, जब वसीय अ्रम्ल का सावुतीकरण पूरा हो चुका हो । 

यह सब क्रिया पूरा होते में लगभग ६ घंटे समय लगता है । (बड़ी मात्रा पर) 

दूसरों विधि---पहली विधि का एक बड़ा दोष यह है कि उफान उमड़कर 
बाहर वह भ्राया करता है। इस दूसरी विधि में इस दोष का निराकरण करने के लिये 
सोडा-क्षार* की परिकलित मात्रा का केवल आधा (वसीय श्रम्लों की तौल का ९.५ 
प्रतिशत) ही पानी में घोलकर ६ ४? ट्वैडल (३५) बोमे) घनत्व का विलयन तैयार करते 
हैं। फिर इसमें धीरे धीरे वसीय अम्ल मिलाते हैं, और जोरों से उबालते रहते हैं । 
ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि क्षार खप त जावे । अवशेष 5४ प्रतिशत सोडा-क्षार 
शुष्क चूर्या के रूप में ही वसीय असल में थोड़ा थोड़ा भुरक कर डालते जाते हैं। मिश्रण 
बराबर उबलता रहता है, जिससे कि कार्बन डाइग्रॉक्साइड अच्छी तरह निकल जाय अब 
भाष का प्रयोग कम कर देते हैं, ओर कुछ कास्टिक सोडा मिलाते हैं, और फिर पूर्ववत्‌ 
उबालते हैं, एवं बीच-बीच में कास्टिक सोडा मिलाते जाते हैं, जब तक कास्टिक सोडा 
खपता जाय । 

इस प्रकार जब क्रिया पूरी हो जाती है, नमक आदि छोड़ कर साबुन पृथक्‌ 


कर लेते हैं, और भुक्त-शेष विलयन को बहा देते हैं । यह विधि प्रथम विधि की श्रपेक्षा 
प्रधिक सुविधाजनक मानी जाती है। 

सॉरफिट (४०:०0 की विधि-मॉरफिंट ने अपना प्रयोग लगभग ३१ प्रकार 
के वसीय अम्लों पर किया । सबसे गच्छे परिणाम उसे ओलीइक श्रम्ल के सम्बन्ध में 
मिले । बिनौले के तेल से उसने श्रोलीइक अम्ल तैयार किया था। 


मॉरफिट ने अपने प्रयोग में अतितप्त बाष्प (५०-६० पौंड दाब की) का उपयोग 
किया। उसका साबुन पकाने का कड़ाह ढलवाँ लोहे का बना था, इसमें भाष के 
प्रवाह के लिए एक जैकेट था श्र घृमनेवाला मजबूत विलोडक भी दृढ़ चोखटे के सहारे 
इसमें प्रायोजित था । विलोडक में एक गड़ारी, और दो विशिष्ट पंखे लगे थे। इन 
पंखों या दाँतेदार ब्लेडों के सहारे लेई ऐसा साबुन अच्छी प्रकार कट-फिट सकता था । 

मसाला भरने से पूर्व ही कड़ाह को तप्त भाष के श्रवाह द्वारा श्रच्छी तरह 
गरम कर लिया जाता है, और तब ठीक तरह से नाप-तौलकर कड़ाह में घान छोड़ा 
जाता है। यह घान लगभग १००० पौंड रेड-प्रायल (लाल तेल) का होता है, और 
एक छुलनी में छनकर यह कड़ाह में गिरता है, भाष की गरमी अतितापन विधि द्वारा 
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बढ़ायी जाती है। अगर उपयुक्त शत्युष्मक * न हो, तो बॉयलर में ही भाप का दाव ५-८ 
ऐटमॉस्फियर तक ऊचा कर लेते हैं | पर अच्छा तो यह है, कि अत्यूष्मक का ही प्रयोग 
किया जाय, और केवल अपवाद परिस्थिति में ही बॉयलर में भाप का दाव ऊँचा करने का 
प्रयत्न करें । यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि तापमायी निकाल लेने के बाद ३-५ 
मिनट तक मिश्रण को अच्छी तरह विलोडना या मथना चाहिये। क्षार द्रव मिलाने के 
पूर्व भी श्रच्छी तरह विलोडना चाहिये | पश्रगर ऐसा न किया जायगा, तो समांगी साबुन 
न बन पावेगा, ओर न देखने में ही यह सुन्दर होगा । कड़ाह में क्षार तब तक नहीं 
छोड़ा जाता जब तक कि मसाले का ताप ३२० फा० (१६० सैं०) न हो जाय । 
ऊपर जितनी मात्रा वसीय अम्ल की बतायी है, उसके लिए ५०" कोटि का 
सोडा-क्षार १९० पोंड लेना होगा । इसे उबलते पानी में घोला जाता है। पानी इतना 
लेना चाहिये, जितना कि इतने सोडा के क्रिस्टल बनाने के लिए आवश्यक है, श्रर्थात्‌ 
६२८० प्रतिशत श्रर्थात्‌ प्रति ५ पौंड राख के लिए १ गैलन पानी । इतनी मात्रा क्षार की 
लेने पर उदासीन साबुन बनता है। प्रबलतर साबुनों के लिए २१० - २२५ पौंड सोडा- 
क्षार की श्रावश्यकता होगी । कड़ाहु की गरम सामग्री में सोडा विलयन तब मिलाया 
जाय जब इसका ताप २१२९ फा० (१०० सैं०) हो जाय, और पूरा द्रव उँडेलने में ६ - 
१२ मिचट से अधिक समय नहीं लगना चाहिये । क्षार की धार गिरने के एक मिनट 
के भीतर ही विलोडक (5४7४८४) को चला देना चाहिये, श्रौर जब तक क्रिया पूरीन 
हो इसे चलते रहने देवा चाहिये, और वरावर गरम भी करते रहना चाह 

















हुये । रासायनिक 
क्रिया तेजो से चलती है, श्रौर फलत: सारा मसाला उफन उठता है। इस उफान को 
संभालने के लिए कड़ाह के ऊपर एक कर्ब (८०४०) लगा होता है, जिसकी टोपी या 
शंकु में उफान समा जाता है। जब क्षार की अन्तिम मात्रा छोड़ी जाचु के, उफान शान्त 
हो जाता है, और मसाला बैठने लगता है। यह स्पञ्जी रूप से परिवत्तित होकर अरब 

स्वच्छ मृदु समांगी लेह्य या पेस्ट के रूप में भ्रा जाता है । देखने में यह चटक चमकीला 
प्रतीत होने लगता है। धीरे-धीरे यह और जमने लगता है और सवा-घण्टे या डेढ़ घण्टे 
के भीतर (यह समय उस क्षण से जब से कि तेल में क्षार मिलाया जाना आझ्ारम्भ हुआ) 
ही यह इतना कठोर हो जाता है, कि अब यह काटा जा सकता है । अब इसकी पपड़ी 
कड़ाह और विलोडक के पंखों पर से उचटने लगती है। इस लेई या पेस्ट पर ८ - १० 
गैलन उबलता पानी छिड़का जाता है । इसे फिर तब तक विलोडित करते और गरम 
करते हैं, जब तक कि मृदु लेई फिर कड़ी न पड़ जाय । इस प्रकार जो साबुन बनता है, 
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साबुन और ग्लिसरीन 


उसके १०० भाग में श्लोलीइक अम्ल ६४:०० भाग, सोडा ६९७ - ७'५ भाग, और 
जल २३'५० भाग होते हैं । 

मॉरफिट ने कभी-कभी अपनी विधि में सोडा-क्षार के स्थान पर सोडा-किस्टलों 
का प्रयोग किया, और ये क्रिस्टल झपने ही क्रिस्टलीकरण जल में गला लिये गये । 

कास्टिक सोडा के साथ ओलीइक अम्ल का संयोग---सोडियम कार्बोनेट की 
ग्रपेक्षा कास्टिक सोडा तेज पड़ता है, भ्रत: बहुत ही कम ऐसा होता है, कि ओलीइक 
ग्रम्ल की क्रिया कास्टिक सोडा से करायी जाय | सिद्धान्त रूप से किया के लिए १०० 
भाग ओलीइक अ्रम्ल के लिए १४१९ भाग शुद्ध कास्टिक सोडा के लगेंगे । पानी में घोल 
कर कास्टिक सोडा का २०१ 5८ (बोमे) के घनत्व का विलयन तैयार करते हैं, खुले 
कड़ाह में कास्टिक सोडा बिलयन लेते हैं, और तब तेजी से लाल तेल इस क्षार में 
छोड़ते हैं। साथ ही साथ जोरों से उबालते और टारते रहते हैं । 

कभी-कभी पिण्ड कड़ा पड़ने लगता है | यदि ऐसा “ हो जाय तो इसमें उबलता 
पानी छोड़ना चाहिये । दैवात्‌ यदि कुछ कास्टिक सोडा उबालने पर भी संयुक्त होने से 
बचा रहे, तो इसमें थोड़ा सा श्लोलीइक अम्ल और मिला देते हैं । यह ओलीइक श्रम्ल 
कास्टिक सोडा को पचा लंगा | फिर सदा की भाँति इसमें से साबुन के दाने प्राप्त किये 
जाते हैं, और भुक्त-शेष उदासीन विलयन (जिसमें ग्लिसरीन तो होती नहीं) वाली में बहा 
दिया जाता है । 

चर्बी सिश्चित ओलीइक अम्ल से साबुन बनाना---अ्केले ओोलीइक श्रम्ल से 
तैयार किये गये साबुन नरम होते हैं । बाजार में इतने नरम साबुनों की माँग कम होती 
है, भ्रतः श्ओलीइक अम्ल में चर्बी (भेड़-बकरी की, टैलो) मिलाकर कठोर साबुन तैयार 
करने की चलन है । कोई भी चर्बी जिसमें स्टिऐरिन हो, ओलीइक अम्ल में इस दृष्टि से 
मिलाना लाभकर है। बहुधा ओलीइक असल में ३०-- ४० प्रतिशत तक चर्बी मिलाना 
उपादेय समझा गया है । 

प्रोलीइक अम्ल और चर्बी का अ्रनुपात यह लिया जा सकता है :---श्रोलीइक अम्ल 
१३५० पौंड, चर्बी ९०० पौंड । कड़ाह में पहले श्रोलीइक अ्रम्ल डालते हैं। श्रम्ल जब 
गरम हो जाय तो इसमें २२? - २५" ,86 (बोमे) घनत्व की १०० गैलन पुरानी लाई 
(क्षार विलयन) मिलाते हैं। थोड़ी ही देर में श्रम्ल का स्वरूप स्पञ्ज जैसा हो जाता है । 
यदि आवश्यक हो, तो प्रक्रिया को तेज करने के लिए २५ बोमे का ताजा क्षार विलयन 
कुछ गैलन छोड़ देना चाहिये । ५-६ घंटे तक मध्यम श्राँच से कड़ाह को गरम करते 
रहना चाहिये, और बीच-बीच में अ्रच्छी तरह टारते जाना चाहिये जिससे कि साबुन के 
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जो दाने बनें, वह फिर घुल जावें | ऐसा होने पर अ्रव शीघ्र ही सब मसाले को धीमे- 
धीमे उबाल तक गरम कर लेना चाहिये। अब मसाले के पृष्ठ पर घना फेन उठ आवेगा। 
इस फेन को बराबर विलोडते जाता चाहिये। अ्रगर यह दीखे कि मसाला कड़ाह के 
किनारे तक उफन कर था गया है, तो फौरन ही इसमें २०” - २५7 बोमे घनत्व का 
क्षारीय विलयन १२- १५ गैलन डाल देना चाहिये। बीच में आग नियंत्रित करते 
रहना ज्यादा अच्छा है, जिससे कि मसाला उफन कर बाहर न गिरे। फेन नियत्रित 
करने के लिए यह अच्छा है कि क्षारीय विलयन का घान, तब तक नितान्त आवश्यक ही 
न हो, न मिलावे । 











उबाल की अवधि में साबुन पूर्णा रूप से पृथक हो जाना चाहिये। इस समय 
साबुन के दाने छोटे होते हैं। छोटे दाने जिस समय प्रकट होने लगें, उस समय से दो घंटे 
आगे तक उबालते रहता आवश्यक है। फिर भाष का प्रवाह बच्द कर देना चाहिये 
ग्औौर मिश्रण को ८ - १० घण्टे शान्त पड़ा रहने देता उचित है । इस अवधि के बाद 
क्षार विलयव (लाई) का प्रवाह रोक दिया जाता है और चर्बी के सावुनीकरण की क्रिया 
आरम्भ की जाती है। चर्बी को कड़ाह में डालते हैं और ७५ गैलन ताजी लाई (कास्टिक 
क्षार विलयत) २०१ -- ८०" बोसे (8८) घनत्व की इसमें मिलाते हैं । क्षार-विलयन 
चर्बी से अच्छी तरह घुल-मिल जाय, इसलिए सारे मसाले को भत्री भाँति चलाते या 
विलोडते हैं | पूरा एक दित यह मिश्रण पड़ा रहने देते हैं; इसके बाद भाष का प्रवाह 
फिर इसमें आरम्भ करते हैं । थोड़ी देर में आप देखेंगे कि तेल के साबुनीकरण द्वारा 
साबुन के जो दाने बने थे, वे श्रब विलुप्त हो गये । चर्बी देखने में श्रब॒ लेई या पेस्ट 
सी लगेगी, उबाल के बीच में थोड़ा-थोड़ा माल निकाल कर उसके पकने की स्थिति 
देखते रहना चाहिये । जब पाक तैयार हो जाय, भाष का प्रवाह रोक देना चाहिये । अब 
साबुन पृथक्‌ करने की क्रिया आरंभ की जाती है। 

साबुन पृथक्‌ करने के निमित्त २२? - २५० बोमे घनत्व की पुरानी लाई थोड़ी 
सी (एक बार में ३-४ गैलन) मसाले में मिलाते हैं । ऐसा करने से फदफदाहट काफ़ी 
आरम्भ होती है । लाई की अगली मात्रायें भी इसी प्रकार मिलाते जाना चाहिये, और 
बराबर चलाते या विलोडते रहना चाहिये। यह ध्यान रखना चाहिये कि लाई को 
अगली मात्रा तभी डाले, जब पहले की लाई पूरी तरह पच जाय, अन्यथा इतनी फदफ- 
दाहट होगी, और इतना उफान आवेगा, कि मसाला कड़ाह के बाहर बह निकलेगा | लाई 
तब तक मिलाते जाना चाहिये, जब तक साबुन पृथक्‌ न होने लगे। साबुन का पथक्‌ 
होना कलछुल को मसाले के भीतर प्रवेश कराके जाँचा जा सकता है। अगर साबुन के 
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छोटे छोटे दाने कलछल पर दीखने लगें, और लाई अलग अच्छी तरह छूटकर बहने लगे 
तो समझना चाहिये कि क्रिया लगभग समाप्त हैं। पर प्रक्रिया समाप्ति के पूर्ण निश्चय 
के निमित्त यह झावद्यक हैं कि ४० - ५० गैलन वही लाई और उसमें मिला दी जाय 
और आधे घण्टे ठक तेजी से विलोडा जाय । 

इस समय सावुन के दाने छोटे होते हैं। साबुन इस स्थिति में ८ - १० बण्टे 
पड़ा रहने दिया जाता है, और लाई का प्रवाह रोक रखते हैं। इसके बाद ताज़ी लाई 
के दो बार घान और छोड़कर उवालते हैं, ओर इस प्रकार साबुनीकरण प्रक्रिया पूरी 
कर लेते हैं | प्रथम घान में २४ - २५० बोमे घनत्व की ९० गैलन ताजी क्ास्टिक 
लाई का उपयोग करते हैं। कड़ाह में इसे मिलाकर ८ - १० घंठे तक मसाला उबालते 
हैं। इतनी अवधि के बाद लाई की कास्टिकता मिठ जाती है । उबाल के समय भाष 
बनकर उड़ जाने के कारण जो कमी हो जाती है, उसकी पूति के लिए २-३ गैलन 
लाई प्रति घंटे और मिलाते जाना चाहिये । 

जब श्रन्तिम बार की लाई खतम हो जाय (पच चुकी हो), तीब्र कास्टिक लाई 
के द्वितीय घान का उपयोग किया जाता है। यह लाई २७? -- २८? बोमे घनत्व की 
होती है। ६० - ७५ गैलन यह लाई कड़ाह में छोड़ी जाती है, भाष का प्रवाह चालू कर 
देते हैं, और ४-५ घंटे धीमी-धीमी गति से उबालते हैं। इस अ्रवधि में साबुन और 
गाढ़ा पड़ जाता है। उद्वाष्पन के कारण पानी कुछ उड़ जाता है, इसलिए मसाज्ञा 
आयतन में कम दीखने लगता है। पहले घान के समय के लिए जैसा कहा था, उसी 
प्रकार इस घान में भी तेज लाई की थोड़ों थोड़ी मात्रा समय-समय पर मिलाते रहना 
चाहिये । साबुन की सतह पर जो मोटी पपड़ी सी जमने लगे, उसे विलोडक की सहायता 
से मसाले में मिला देता चाहिये। क्रिया की पूर्ण ता के अ्रनन्तर भी (८ - १० घंटे 
उबालने के बाद भी) लाई में कास्टिक स्वाद होना चाहिये | श्रगर पाक अच्छा तैयार हुआ 
है, तो अंगुलियों के बीच में मसलने पर इसमें से कठोर शुष्क शल्क या खुच॑न के से 
पत्र छूटते प्रतीत होंगे, एवं हथेलियों के बीच में रगड़ने पर यह साबुन शीघ्र ही चूण 
बन सकेगा । अब भाष का प्रवाह बन्द कर देते हैं, और कड़ाह का ढकना इस पर ढाँक 
देते हैं, भौर पूरा एक दिन साबुन को शान्‍्त पड़ा रहने देते हैं। इसके बाद इसमें से 
लाई को निकाल लेते हैं । 

साबुन को सज्जा या फिटिंग (/:४78)--साबुन पूथक्‌ करने की क्रिया में जो 
लाई प्रयोग में आयी थी, उसे हलका करके ६” - ७ बोमे घनत्व का कर लेते हैं, और 
इसे ही कड़ाह में मिलाकर फिटिंग की क्रिया कर लेते हैं। कड़ाह को फिर गरम क्रिया 








24 


बसोय अस्‍्लों से साबुन बनाना २७१ 


जाता है। साबुन जब उबलने लगे, दाने फूलने लगते हैं, और ये अभ्रधिक ध्यान और 
प्रत्यास्थ* हो जाते हैं। पाक धीमे-धीमे उबलने दिया जाता है, और बीच-बीच में 


४! 


मसाले पर कुछ डिब्बे पानी भी छिड़कते रहते हैं । ४ - ५ घण्टे के उबाल के बाद सावन 
अब रूप-रेखा में अधिक एकरस ओर समांगी बन जाता है, इसके दाने मिट जाते हैं, 
श्रब यह ढोकों के रूप में, लाई के मध्य में बिखरा हुश्ना सा दीखता है । क़ड़ाह में से 


थोड़ी सी लाई निकालकर ओर ठंडी करके इसका घनत्व जाँचते हैं | भ्रगर घनत्व १६? 
- १५" बोमे के बीच का हो, तो समझना चाहिये कि पाक पूरा हो गया। बअ्रगूर १६" 
से नीचे का घनत्व हो, तो फिर और उबालते हैं, जब तक बनत्व १६* -- १५८” बोमे 
का न हो जाय । यदि ऐसा व किया जायगा, तो सावुच वरम वनेगा। अगर लाई का 
घनत्व १८" ट्वैं० से अधिक या १२ बोमे का होगा तो जो साबुव बना होगा वह 

अत्यधिक कठोर होगां । ऐसा होने पर लाई में पानी और मिलाकर लाई का घनत्व 
उचित कर लेना चाहिये । 


साबुन बनने की किया पूरी हो गयी । कड़ाह को अ्रव ढक देता चाहिये, जिससे 
कि यह यथा संभव देर तक इसी हालत में बना रह सके । ऐसा करने से सावुत में से 
लाई छूटकर भ्रा जाती है, और उसके साथ-साथ साबुन के अपद्रव्य श्रोर अशुद्धियाँ भी 
नीचे बैठ जाती हैं । ठोस साबुन ऊपर के स्तर में रह जाता है। कड़ाह में कम से कम 
१२ घण्टे तक साबुन को शान्त पड़ा रहने देते हैं। फिर ढकक्‍कन ऊपर खोल लेते हैं, 
और साबुन के पृष्ठ पर से मैल काँछ देते हैं। जब साबुन साफ हो जाय, इसे चौखटों 
में चढ़ा देते हैं । यहाँ यह ठंडा या दुढ़ हो जाता है । 





कभी-कभी चर्बी से ऐसे साबुन भी तैयार किये जाते हैं, जिनमें ओलीइक श्रम्ल 
भी थोड़ा सा रहता है । इन साबुनों को तैयार करने के निमित्त चर्बी का साबुनीकरण 
अलग से कर लेते हैं, और फिर ओलीइक अ्रम्ल के साबुन में इस चर्बी के साबुन को 
मिलाकर चौखटों में चढ़ाते हैं, साबुन के ऊपर कोई सुगन्धि छोड़ देते हैं, जिससे कि 
श्रोलीइक साबुन की गन्ध दब जाय (नाइट्रोबेनुजीन की गन्ध देने पर वादाम के तेल 
की सी सुगन्ध साबुन में ञ्रा जाती है) 
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फा० १८५ 


र्ज्ढ साबुन ओर ग्लिसरोन 


सोडियम साबनों के गण-- 


डियम स्विऐरेट, ८-7; -.८00)7४-- इसके क्रिस्टल चिकने और चम- 
। सोडियम अ्रम्ल स्टिऐरेट, (८,०४५ :५९०५०:४३ + (०785002(2[7 ) 





कदार होते हें 
भी ज्ञात है, जो पानी में अविलेय है । 
सोडिण्म पासिदेद, ०,72६ ०५)()४०---यह स्टिऐरेट के समान होता है, पर 





उसकी अपेक्षा अधिक विलेय ।! 

सोडियम ओलोएठट, 0,०75380(000२४-- ऐल्कोहॉल विलयन में से क्रिस्टली- 
करण करने पर शुद्ध सोडियम श्लोलीएट मिलता है। १२ पर यह १० भाग जल में 
१ भाग विलेय है। १३” पर ०5८२१ घनत्व के ऐल्कोहॉल के २०:६३ भाग में १ भाग 
विलेय है | अ्जल लवण का गलनांक का २३२-२३५ है । 





पोर्ट सियम साबुत-- 

पोदेध्ियम पामिदेट, ०८८73,.०००<६--यह श्वेत पदार्थ है, जो पानी और 
ऐल्कोहॉल दोनों “में विलेय है। ९५ प्रतिशत ऐल्कोहॉल के १०० घन सेमी० में २२० 
पर १९१३६ ग्राम । 

_ पोैसियम स्टिऐरेट, ८[8,5-०००0९--इसके क्रिस्टल चिकने होते हैं, और 
उबलते ऐल्कोहॉल के ६६ भाग में १ भांग विलेय हैं। यह ईथर, पेट्रोलियम ईथर, 
कार्बन डाइसल्फाइड, और क्लोरोफॉर्म में अविलेय है । इसके गरम पानी में बने बिल- 
यन में यदि बहुत सा पानी मिलावें, तो मोती की सी आभा वाले पत्र अम्ल-स्टिऐरेट 


के पृथक होंगे । 





पोट्टसियम ओलोएठ, ८.7५, ८०(7-यह देखने में जेली के समान पारदर्शी 
पदार्थ है। पानी, ऐल्कोहॉल और ईथर में बहुत शीक्ष घुल जाता है। ४ भाग पानी 
में, अथवा २ १५ भाग ऐल्कोहॉल में या २९:१ भाग उबलते ईथर में इसका १ भाग विलेय 
है | इसका अम्ल लवण (0.7५. 0००0ट06 + ८७7५,०८0"9) अ्रजल, क्रिस्टलीय 
है, संक्रमण बिन्दु ४३ है। १०७" के ऊपर ताप पर यह द्रवीभृत होता है । अगर 
५५-६०) पर रख छोड़ा जाय, तो विभक्त होने लगता है। ऐल्कोहॉली बिलयन में 
से ०? पर शुद्ध रूप में पृथक किया जा सकता है । 

पोटेसियम लिनोलेट, (.(..75। ०006--यह छत्रेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, 
ऐल्कोहॉल में यह आसानी से घुलता है, पर पानी में कम विलेय है । हवा में खुला पड़ा 


घ्छा 


बसीय अस्लों से सावत बनान! . २७४ 


रहे तो पीला पड़ जाता है। २००१ तक गरम करें तो काला भूरा हो जाता है, और 
फ़िर विभक्त हो जाता है । 


लीथियम सावृन-- क्‍ 
इनका उपयोग चिकित्सा में है । इसकी विलेयतायें नीचे सारणी में दी जाती हैं--- 





व्यो न अह७० * एप का ०5 ले के सम पिन ॥० जा हवा 
लो।थियश पावनों की विलेयताय 
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अमोनियम साबुन-- 

अमोनियम लौरेट, ०7,2००० (ए८,)--यह ७५? पर गलता है, पानी 
इस पर छोड़ने पर यह घुलता तो नहीं है, पर फेन उठता है, और सफेद महीन क्रिस्टल 
पृथक होते हैं। ७ पर परिशुद्ध ऐल्कोहॉल में ४८ प्रतिशत विलेय है। ठंडे बेनुज्जीन और 
मेथिल ऐल्कोहॉल में भी विलेय है । 


अमोनियम मिरिस्टेठड, ०८.३४५-०००0(४7 )--इसका गलनांक ७५-९०" 
है। कोष्ण? (गुनगुने) बेनूज़ीन, ब्लोरोफॉर्म, और ऐसीटोन में विलेय है । 





असोनियम पासिटदेह ८,573/0000४० )- यह इवेत पदार्थ है। कोष्ण 
ऐल्कोहॉल में विलेय है, पर ठंडे में बहुत कम । 


अमोतियम स्विऐरेट, ०. 7:500(00007 --इसके पानी में बने विलयन 
को जब गरम करते हैं, तो भ्रमोनिया गैस निकलती है, ओर अम्ल-लवण बनता है। 
सत्फ्यूरिक अम्ल के ऊपर श्योषित्र (डेसिकेटर) में सुखाने पर भी ऐसा ही होता है । कोष्ण 
ऐल्कोहॉल में अत्यल्प विलेय है, ठंडे में तो भौर कम । 


20७2, 0छमप४-पा०४३४५५५५५५ पा पन्ना कन४न नम ॥५४ ५ ५2५५॥७३५॥॥॥४७५०७ा न कमा नाप०४४» ल्‍ज मम +००००५७७५७५॥।पाणअकन कफ कक अर *एख 
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साबन और ग्लिसरीन 


असोनियम ओलीएढ, ०, .7,3 ०(०0/४८,)--इसके द्रव-ज्रिस्टल + बनते हैं । 
ऐल्कोहॉल और ईथर में शीत्र विलेय है, ऐसीटोन में कम । । 


अमोनियम्त लिनोलेठ, ८. >733-0 2 (076, )--इसका गलनांक ५७-५८? है । 
यह अ्रधिकांश कार्बनिक विलायकों में आसानी से विलेय है, किन्तु ईथर में अत्यल्प 





ही विलेय है । 








१. गातु्पणंतध (+ए४०], 


अध्याय १२ 


रोज़िन-मिश्रित साबुन 


यूरोपीय देशों में- रोजिन-मिश्रित साबुनों का ज्यादा प्रचलन है। वहाँ पर 
साबुन बहुधा चर्बी या टेलो से बनते हैं। इनमें जब रोजिन मिला दी जाती है, तो 
साबुन में ये गुण आा जाते हैं--१. साबुन नरम पड़ जाता है, २. साबुन की विलेयता 
ठंडे और गरम दोनों प्रकार के पानी में बढ़ जाती है, ३. साबुन अ्रधिक फ़ेन देने लगता . 
है, ४. साबुन में सुन्दर पीला रंग झा जाता है, ५. रोजित से बना साबुन मैल अ्रधिक 
काटता है । क्‍ 

यद्यपि रोजिन कास्टिक सोडा विलयन में विलेय है, इसमें अपने आप साबुन 
बन जाने की क्षमता नहीं है । पर यदि वसाझ्रों के साथ. कास्टिक सोडा के संपक में 
आवे तो यह बहुत सुन्दर अ्पमार्जक * गुण देगी। स्नान के साबुन जितने अ्रच्छे रोजिन 
से बनते हैं, उतने और किसी से नहीं । साबुन बनाते समय रोजिव का मिलानां साबुन 
में “भरतृ”” (अपमिश्नक) मिलाना नहीं है। रोजिन और क्षार के साथ जो क्षार रोजि- 
नेट यौगिक बनता है, उसमें बहुत श्रच्छी अपमाजक क्षमता है। सोडियम रोजिनेट 
पानी में श्रच्छी तरह विलेय है, यह सस्ता भी है, और साबुन में अच्छी तरह मिश्रित 
भी हो जाता है, इसलिए रोजिन साबुन बहुत अच्छे माने गये हैँ । 

रोजिन साबुनों को घरेलू पीला साबुन भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते 
हैं--बार-सोप (साबून की सिल्लियाँ), और टेबलेट सोप (साबुन की टिक्‍्की) । 

बार-सोप* दैलो (गो-वसा) से बनाये जाते हैं। इनमें १५-२५ प्रतिशत रोजिन 
रहती है । बाजार में यह कई नामों से बिकते हैं । 

टेबलेट-सोपों * में फेन खूब उठता है। घरों में दैनिक काम के लिए ये बड़े 
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साबुन और ग्लिसरौन 


दे हैं। ये गो-वसा (टैलो), बिनौले के तेल, चारियल के तेल और रोजिन के मिश्रण 
से बनाये जाते हैं। टैलो के कारण साथुन में दुढ़ता आती है, बिनौले श्रोर नारियल के 
तल के कारण पानी में विलेयता और फेन देने के अच्छे गुण आते हैं, और रोजिन के 
कारण साबुन में मृदुता, और सुन्दर पीलापन आता 

रोजिन साबन बनाने की दो प्रकार की पद्धतियाँ हैं---[क) वसा के साबुनीकृत 
हो जाने के बाद पैन या कटाह में रोजिन मिलाया जाय । 

(ख) रोजिन को क्षार द्वारा अलग. उदासीन कर लिया जाय, और इस प्रकार 
जो सोडियम रोजिनेट बने, उसे पैन या कड़ाह में साब॒न के साथ मिलाया जाय । 

सामग्रो---१ ०० पौंड वसा या तेल-पीछे २५-९० पौंड रोजिन लेनी चाहिए । 
किस प्रकार की वसा ली है, और रोजिन किस कोटि की है, इस पर यह मात्रा निर्भर है। 

गो-बसा या दैलो हो या ग्रीज, इसमें कुछ बिनौले का तेल मिलाना चाहिए। 
यह तेल न मिले तो नारियल का तेल और पाम-कर्नेल तेल का व्यवहार करना चाहिए । 

कास्टिक सोडा विलयन बाजार के ७४ ग्रेड के कास्टिक सोडा से तैयार किया 
जा सकता है। विलयन या लाई का घनत्व वसा की प्रकृति पर निर्भर है, पर साधारण- 
तया १५९ 86 (या २३” 7७) घनत्व से काम चल जायगा। दैलो के लिए 
१५? 86 से कुछ कम घनत्व का सोडा विलयन, बिनोले के तेल के लिए १२-१५ 
घनत्व का और नारियल के तेल के लिए २० 36 घनत्व का विलयन अच्छा माना 
गया है । 

अधिकतर कास्टिक सोडा विलयन २०” 58८ घनत्व का तैयार रखते हैं, और 
आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर इसे यथर्थेष्ट घनत्व का कर लेते हैं । 

विधि--वसा और तेल एवं कास्टिक सोडा विलयन साथ साथ ही साबुन- 
कड़ाह में उँडेले जाते हैं, और १५) 86 के कास्टिक सोडा विलयन द्वारा साबुनीकृत 
होते हैं । बसा या टैलों पहले पिघला ली जाती है। मिश्रण को तेजी से उबालते हैं । 
कभी कभी दैलो को १५ 86 कास्टिक सोडा विलयन के साथ पहले जोरों से उबाल 
लेते हैं, और फ़िर इसमें तेल मिलाते हैं, और उबालते रहते हैं। बिनौले के तेल की 
अपेक्षा टैलो का साबुनीकरण शीघ्र होता है । 

साबुन बनाते समय कास्टिक सोडा विलयन धार के रूप में धीरे धीरे छोड़ना 
चाहिए । जैसे ही कड़ाह में सोडा विलयन गिरे वैसे ही यह वसा में शोषित हो जाय । 
अच्छे साबुन का बनना इस नियंत्रण पर बहुत कुछ निर्भर है । 





2.88 >| 
हे । 
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सोडा विलयन की धार लगातार नियमित रूप से कड़ाह में पड़ती रहे, इसका 
विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कहीं सोडा की मात्रा कम हो गयी या सावुनीकरण 
क्रिया का वेग बढ़ गया, तो डर यह है कि कड़ाहु का समस्त सावन कड़ा पड़ जायगा । 
ऐसा हो जाने पर बड़ी देर तक उबालना पड़ेगा, और फिर भी यह संभावना है कि 
साबुन अच्छा न बने । नारियल के तेल के साथ ऐसी झ्ाशंका अधिक है । 
जब लगभग सब कास्टिक लाई और वसा (एवं तेल) कड़ाह में पड़ जाय, और 
वुनीकरण की क्रिया पूरे ज़ोर पर हो, लाई का घनत्व धीरे धीरे बढ़ा देना चाहिए । 
२०१ ८ तक यह घनत्व कर दिया जाय । इस समय धीरे धीरे उबालना चाहिए। 
प्रत्येक धान के बाद उबालने की किया अ्रच्छी तरह सम्पन्न होनी चाहिए । 


थोंडी देर के बाद यह लगने लगेगा कि अब आगे सोडा विलयन का शोषण 
होना बन्द हो रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि साबुनीकरण की क्रिया समाप्त-प्राय 
है। अरब कास्टिक सोडा मिलाना बन्द कर देना चाहिए । श्रब धीरे धीरे उबालना 
चाहिए जिससे कि डाला हुआ समस्त क्षार ठीक से शोषित हो जाय और कड़ाह का 
द्रव्य उदासीन हो । 

अरब साबुन के दानों को ग्लिसरीन से अलग करना है । इस काम के लिए कड़ाह 
के द्रव्य में तमक मिला देना चाहिए । नमक पड़ने पर साबुन पृथक होकर ऊपर 
झा जायगा, और नीचे के विलयन में ग्लिसरीन होगी, थोड़ी सी ग्लिसरीन साबुन के 
साथ भी भिदी बनी रह सकती है। साबुन से ग्लिसरीन का अरूग कर लेना व्यापारिक 
दृष्टि से लाभकर है, क्योंकि ग्लिसरीन की बाजार में बहुत माँग है । 

जब साबुन में से ग्लिसरीन पृथक्‌ हो जाय, भाष का प्रवाह कड़ाह में जारी 
कर देना चाहिए और अब कड़ाह में रोजिन की यथेष्ठ मात्रा मिलानो चाहिए । रोजित 
मिलाने की दो पद्धतियाँ हैं-- 

(क) रोजिन का साबुनौकरण पहले अलग से कर ले--पिसी रोजिन को 
दूसरे एक कड़ाह में लेबे, जिसमें भाष की कुंडलियों की ग्रायोजना हो । इसमें सोडियम 
काबनिट मिछावे (चाहे तो कास्टिक सोडा द्वारा साबुनीकरण करे) । 
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साबुन ओर ग्लिसरीन 


हऔ। 
7 
पड 


सार कै 


कार्बनिद अबवा ११-१४ भाग कास्टिक सोडा लगेगा ॥ 


(सूत्र के अनुसार १०० भाग रोजित के लिए १५-१८ भाग अजल सोडियम 


सोडियम रोजिनेट बनाने के कड़ाह ३००-४०० गैलन सोडा का्बोनिट विलयन 
ले सकते हैं। ३०१ 8८ घनत्व का ७५ गैलन विलयन पहले कड़ाह में लेबे, और 
उबाले । जब उबलने लगे, तो इसमें प्रति ५-६ मिनट पर १५-२० पॉंड पिसी रोजिन 
डालता जाय, जब तक कि समस्त रोजिन (१२०० पौंड) न पड़ जावे । बराबर तेजी 
से विलोंडता जावे, जिससे कि ढोके न बाँध जावें, और कड़ाह से रोजिन चिपक त 
जाय, आग धीमी ही रखनी चाहिए, पर ताप क्वथनांक से नीचे न जाय । १२०० पौंड 
रोजिन का २ घंटे में साबुनीकरण हो जायगा । 


(ख) कड़ाह में साबुन के साथ ही रोजिन सिलाना--पिसी कुटी रोजिन को 
साबुन-कड़ाह में जब साबुन के दाने निकलने लगें, मिलावे । कभी कभी रोजिन कड़ाह 
में हाथ से डालते हैं, और रोजिन मिलाने की प्रक्रिया कई घंटों में समाप्त होती है । 
कड़ाह में भाष-प्रवाह धीरे धीरे चछता रहे, जिससे साबुन बराबर गरम बना रहे, और 


रोजिन भी धीरे धीरे गले । 





जब सब रोजिन कड़ाह में पड़ जाय, २०१ 8८ (या ३२*४ 7५) घनत्व का 
कास्टिक सोडा विलयन काफी मात्रा में कड़ाह में छोड़े । ऊपर दिए गए समीकरण के 
अ्रनुसार रोजिन और कास्टिक सोडा में क्रिया आरम्भ होगी, क्रिया तेजी से होगी, 
और सारा द्रव्य फूल उठेगा । 


कुछ रोजिन साबुनों के नुसखे 


आधा-पास साबुन--- 


( ९ ) सफेद टैलो ९०० पौंड 
पाम तेल ४०० पौंड 
नारियल का तेल २०० पोंड 
पीला रोजितऩ १०० पौंड 

. १,६०० पौंड 

(२) टैलो ७०० पौंड 


पाम तेल ३०० पौंड 


जिन-मिश्रित साबुत 


नारियल का तेल 


बिनौले का तेल 
(३) लाडे 
.. टैलो 
बिनौले का तेल 
_ रोजिन 
(४) पाम तेल ३०० पौंड 
२०० पॉौंड 
रोजिन " २० पौंड 
५२० पॉौंड 
टैलो प्०० पौंड 
पाम तेल ३०० पौंड 
रोजिन २०० पौंड 
१,००० पॉौंड 


(५) ड्रेसडेत पास साबुन-- 


नारियल का तेल 
पाम-तेल 

रोजिन 
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फिनैस्थीन-रोजिन सावुन---यहे साबुन १०० भाग 
भाग फिनैल्शीनी मिलाकर तैयार “किया जाता है। फिनैल्थीन 
गलनांक १२५* से गिर कर ८०” हो जाता है । 
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२०० पॉंड 

७००. पॉड 

9,६०० पौंड 

प५०  पौंड 

४०० पोंड 

७४५०. पौंड 

२०० पौंड 

१ | ७० पोंड 
पाम तेल ४५०. पौंड 
नारियल का तेल ५० पौंड 
०० पॉंड 
लार्ड ५५०. पौंड 
पाम-तेल १५० पौंड 
नारियल का तेल ५०. पौंड 
शुद्ध रोजिन भ० . पौंड 
८०० पौंड 

३,५८०. पौंड 

१,१०० पॉोंड 

दप० पोंड 

३५३ पौंड 


श्८१ 


पिसे रोजिन चुर्या में २० 
न मिलाने से रोजिन का 
७६ पौंड भाग कास्टिक सोडा २५ 


साबुन और श्लिसरीन 


का. ७ 
कहाँ की 





श्रौर उबलते विलयन में फिनैन्धीन और रोजिन का 
बालते हैं, और बराबर टारते रहते हैं । साबुन का 
यह ८०-९०” ताप के पानी में-घुल कर सफेद 


भाग पानी में घोलकर उबालते हें, 
मिश्रण मिलाते हैं। एक घंटा और उब 
तैयार होना तब समझना चाहिए) जब कि 
दृधिया विलयन' देने लगे 

कागज के व्यवसाय में 
योगिता है । 





“धसाइजिंग” के काम में फिनैन्थीत साबुन की उप- 








भरत्‌ कबरित साइन--प्रारस्भिक इतिहास में जब साबुन के बनाने में बहुत शुद्ध 
सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था, साबुन के भीतर एक प्रकार का चितकब- 
रापन बन जाया करता था। यह चितकबरापन अस्त-व्यस्त रूप से चित्रित होने पर भी 
आकर्षक प्रतीत होता था। ऐसे साबुतों को चितकवरा साबुन या कर्बूरित साबुन या 
मोटेल्‌ड-सोप - कहते हैं। आजकल जो कर्बरित साबुन तैयार किये जाते हैं, वे इन्हीं 
पुराने साबुनों की नकलें हैं | ऐसे साबुनों में बहुधा सिलिकेट या कोई लिकर (द्वाव) भरा 
जाता है । उत्तर इंगलैण्ड की खानों में काम करनेवाले व्यक्ति इस साबुन का बहुत उपयोग 
करते रहे हैं, क्योंकि इनमें चिकनाई और मैल काठने के श्रच्छे गुण हैं। इनमें थोड़ी 
सी मुक्त क्षारीयता होती है, अश्रतः ये अच्छे श्रपमार्जक * हैं। कर्बुरित साबुन सस्ते होते 
हों ऐसी बात नहीं है । ये अब केवल उन पुराने साबुनों की चकल रह गये हैं, जो बहुत 
समय पहले अशुद्ध द्रव्यों से बनाये जाया करते थे । कर्बुरित साबुन निएचरयथ रूप से 
घटिया साबुन ही है। अच्छे साबुन में अपमार्जज के निमित्त 5- :० प्रतिशत से 
ग्रधिक सोडियम सिलिकेट और का्बनिट नहीं मिलाना चाहिए। यदि कभी इतने से भी 
अधिक क्षारता अपमान के लिए अभीष्ट हो, तो सात का प्रयोग दे करके केवल सज्जी 
मिट्टी, रेह, सोडियम कार्बनिद या सीधे ही कास्टिक सोडा की उचित सात्रा का उपयोग 
करना चाहिए 

कर्बरित साबन छोटे-छोटे घानों में ही तैयार किया जाता है| तिष्किय अका- 
बंनिक रंगीन पदार्थों को साबुन के बहुत बड़े पिण्ड में मिलाकर साबुन में सर्वत्र चित- 
कबरे रंगों को पैदा करना सदा आसान नहीं होता है । श्राधुनिक कर्बुरित साबुन मामूली 
श्रच्छे साबुनों से ही तैयार किये जाते हैं। अच्छे साबुनों में सिलिकेट का भरत देने के 
बाद इनमें अधिलेप रंगीन पदार्थ जैसे वेनेशियन-लाल वर्णाक, श्रल्ट्रामेरीव-तील वर्णोक 
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पीला गेरू, कॉपरस या फेरस सल्फेट, मिलाते हैं। १०० पौंड साबुन में ४-5८ ओऑंस 
तक इन पदार्थों का मिलाना काफ़ी होता है । साबुन को अ्रच्छी तरह उबाल लिया जाता 
है, और फिर गरम चौखटों में इसे भरते हैं। फिर हाथ से इतकी क्रचिंग करते हैं, जब 
तक कि ताप गिरकर ६० न हो जाय । इस समय तो साबुन में इतनी दृढ़ता या 
ठोसता आ जाती है, कि अब कोई यह डर नहीं रहता कि रंग नीचे तलैटी में बैठ 
जायगा । श्रव धीरे-बीरे ठंडा होने देते हैं । साबुन के क्रिस्टल बनने लगते हैं। इस समय 
रंग सावुन के क्रिस्टल में से पृथक्‌ होकर साबुन के उस भाग में श्रा जाता है, जो अ्रभी 
क्रिस्टल नहीं बना, और जो अरब भी द्रव है । इसी क्रम से फिर इसमें- से क्रिस्टल जमते हैं, 
और रज़्ीन पदार्थ अलग होकर मुढुतर या द्रव भाग में श्रा जाते हैं। इस प्रकार से 
धीरे-धीरे साबुन में कर्बुरता उत्पन्न होती जाती है। बाद को जब साबुन तैयार हो गया 
तो इसके समस्त पिण्ड में रज्धों की मोहक धारियाँ अस्त-व्यस्त दिखायी पड़ेंगी । 








सामग्री---कर्बुरित साबुन बनाने के लिए बहुधा नारियल या पाम कर्नेल तेल का 
उपयोग किया जाता है। इन तेलों में भरतू पदार्थों को ग्रहण करने या पचाने की अ्रधिक 
क्षमता है। १ भाग नारियल तेल में २ भाग टैलो मिलाकर, सम्पूर्ण भाग को २४ 5८ 
घनत्व की कास्टिक सोडा लाई से साबुनीकरण करते हैं। इस पिण्ड में ३० प्रतिशत 
सोडियम सिलिकेट पचाया जा सकता है। १०० पौंड तेल और वसा से २०० पौंड कर्बु- 
रित साबुन तैयार होता है। २ भाग नारियल के तेल (या पाम-कर्नल तेल) में १ भाग 
वसा मिलाबे, तो साबुन में इतना सोंडियम सिलिकेट और सोडियम कार्बनिट मिलाया 
जा सकता है, कि १०० पौंड तेल और वसा से ३०० पॉौंड कर्बुरित साबुन प्राप्त 


हो जाय । 





विरंजित खज्भुर का तेल, बिनौले का तेल, दैलो, अ्रस्थि-वसा, झौर रोजिन का 
भी उपयोग कर्बरित साबुनों के तैयार करने में किया जा सकता है । 


भरत्‌ पदार्थ सिलाना--साबुन जब अच्छी अवस्था में हो ओर उबल रहा हो, 
तभी भरतू पदार्थ (अर्थात्‌ सोडियम सिलिकेट) मिलाना चाहिये । १ ठन साबुन में १ 
टन सोडिलम सिलिकेट विलयन जिसका घनत्व ३२९५१ "क्र (२०१ 95०) हो, मिलावे । 
प्रनुभवी व्यक्ति सोडियम सिलिकेट के घनत्व के संबन्ध में बहुधा अलग-अलग मत रखते 
हैं । कुछ व्यवसायी २०१ 7'प्र (१३१ 8०) घनत्व का ठंडा सोडियम सिलिकैट विलयन 
उपयोग में लाते हैं । दूसरे व्यवसायी १४०” 7 'फ़ (५९*'४५) 8८) घनत्व का सोडियम 
सिलिकेट विलयन गरम करके उबलते साबुन में डालते हैं । 





लि 


कर्बुरित साबुन स्द५ 


सोडियम सिलिकेट के अ्रतिरिक्त सोडे के क्रिस्टल, मोती भस्म (पोर्ट्सियम का्बोनिट) 
नमक और ब्लीच-लिकर (हाइपोक्लोराइट) भी भरत्‌ के रूप में काम आते हैं । 

कबरित करने के रग--संपुण पिण्ड में श्रकाबंनिक रज्भ मिलाने से पूर्व थोडा 
सा माल लेकर परीक्षा कर लेनी चाहिये कि साबुन और सोडियम सिलिक्रेठ-कार्वोन्तेट का 
मिश्रण ठीक अवस्था में है भी या नहीं। नमूने के लिए थोड़ा मा माल बाहर निकाल 
लो । इसमें रजड्भ देने वाला विलयन (जैसे कि पानी या सोडियम सिलिकेट विलयन में 
घोला हुआ अल्ट्रामैरीन) थोड़ा सा मिलाओ । देखो कि रंग की क्‍या प्रवस्था है। यदि 
पूरा विलयन नीला पड़ जाय, तो समभो कि साबुन में आवश्यकता से अ्रधिक क्षारीयता 
है। यदि नीला रज्) अवक्षेपित हो जाय, तो समझो कि साबुन में अ्रभी क्षार कम पड़ा 
है। ठीक अवस्था तो वह कहलायेगी जब रदड्भ की धारियाँ संपूर्ण विलयन में एक रस 
बिखरी हों । 
द जब यह अ्रवस्था ठीक से आ जाय, तब साबुन में कर्बुरित करने के लिए रंग 
मिलाना चाहिये । 

नीले कर्बुरित साबुन के लिए १ टन साबुन में ३-४ पौंड अल्ट्रामेरीन 
मिलावे । 

धुसर रज्ध का चितकबरापन देने के लिए एक टन साबुन में १- ३ पौंड सेंग- 
नीज डाइआक्पाइड मिलावे । 























लाल रज् के कर्बुरण के लिए १ टन साबुन के ८ पौंड वेनेशियन लाल 
वरण क मिलावे । सिंदूर या बरमीलियन का भी उपयोग किया जा सकता हैं। 

हरे रज् के कर्बुरण के लिए कॉपरस (या फेरस सल्फेट) मिलावे। हवा में 
रक्खे-रक्खे इस साबुन की हरी धारियाँ लाल पड़ जाती हैं, क्योंकि फेरस लवण का 
ग्रावतीकरण फेरिक लवण में हो जावा है । 

कर्ब्रण के लिए अविलेय खनिज लवणों का ही उपयोग करता चाहिए, साबुन 
में मिलाने से पूर्व इस अविलेय रंगीन लवण में थोड़ा सा पावी मिलाकर लेई सी कर ले । 
फिर उबलते साबुन के पृष्ठ पर थोड़ा-थोड़ा करके भुरकता जावे । साबुन को कड़ाह्‌ 
में बराबर तब तक उबालता रहे, जब तक कि विलयन में रंग खूब मिल न जावे। अरब 
उबालना बन्द कर देवे (अगर भाष की कुंडलियों से गरम करके उबाला जा रहा है, तो 
भाष का प्रवाह अरब रोक देवे)। उबले माल को जमने के लिए अ्रब चौखटों में भर देवे । 
ऊपर से ढक देवे, और ठंडा होने देवे । बहुत ही धीरे धीरे विलयन ठंडा होता चाहिए 
जिससे क्रिस्टल अ्रच्छे और बड़े बनें । | 





साबुन और ग्लिसरीन 


दो 
है है| 
शुई डे 





जब सावुत तैयार हो जाय, तो काटकर इसके वार और टिक्कियाँ बना लेवे, 


धर 
सार्पर फिर मं है! 85५ 7 देवे । 


बिना भरत बाले कर्बरित साबुन 


ध्छ् 





हम कह चके हैं कि भरत्‌ कर्बुरित साबुनों में सोडियम सिलिकेट और सोडियम 


ध) 


कार्वेनिट का उपयोग भरत या अपमिश्रक्त के रूप में किया जाता है, और फिर अल्ट्रा 


$ 








मैरीन आदि अकार्वनिक रखज्धीन पदार्थों से कर्बरता उत्पन्न की जाती है। श्रब हम यहाँ 
ग्रधिक असली कर्द्रता का उल्लेख करेंगे जिसके उत्पन्न करने में भरतू पदार्थों का उप- 
योग आवश्यक नहीं है । 





विदा भरत वाले कर्बुरित साबुन वानस्पतिक वसाश्रों से तैयार किये जाते हैं। 
तेज होने ऋ कारण यूरोप में कर्बुरित साबुनों के बनाने में अब जैतून के तेल का उपयोग 
समाप्त सा होता जा रहा है| पहले बहुत होता था। प्रारस्भिक कर्बुरित साबुन जैतून 
के तेल से ही बनाये गये थे । अभ्रब तो मृगफ़ली के तेल, बिनौले के तेल, श्रलसी के तेल 
पोस्ता का तेल, टेलों, ग्रीज़ सभी चीजों से तैयार किये जा सकते हैं। कर्बुरित वर्ग के 
साबुनों में निम्न प्रख्यात हैं-- 





१. असली कंस्टिल था ऑलिब-तेल साइन -यह बड़ा प्रसिद्ध एवं सर्वोत्तम 
साबुन है। यदि शुद्ध पदार्थों से तैयार किया जाय तो यह इरवेत, मृदु और गन्ध-रहित 
होता है | शुद्ध ऑलिव तेल और सोडा से बने साबुन के अ्रध:साद* से यह बनता है। 
इसी वर्ग का एक साबुन फ्रान्स के एक नगर मासले (0४७४७०॥८७) के नाम पर मासंले- 


साबुन कहलाता है, जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे | 





२. नकलो कस्टिल साबुनर--इस साबुन में श्रॉलिव तेल के स्थान पर मूँग- 
फली का तेल और बिनौले के तेल का व्यवहार होता हैं। थोड़ी सी टैलो (गो-बसा) 
भी मिलायी जाती हैं। कभी-कभी नूँगफ़ली के तेल (या बिनौले के तेल) के साथ 
ऑलिव तेल भी रि जा सकता है। २४ प्रतिशत हैलो और ६५ प्रतिशत ऑलिव 
तेल का मिश्रण भी इस काम के लिए अच्छा माना गया है। 





३. हरा केस्टल साबुब--यह आॉलिव तेल के पादावशेष* (फुट) से तैयार 





१. उट्एपाह6 टबा8 08 0ए०-णाँ 50०0, २, 9०6९, ३, [7008009 
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कृर्बु रित साब॒ुत श्थड 


किया जाता है । इसके हरे रज्भु को श्रोर चटक करने के लिए इसमें थोड़ा सा क्लोरो- 
फिल भी मिला देते हैं। दैलो के साथ ग्रॉलिव-तेल के पादावशेष मिलाकर भी यह 


साबुन तैयार किया जाता है (२५-७५ प्रतिशत टैलो में ७४ - २५ प्रतिशत ऑलिद 
तेल का पादावशेष) । 





| ४, इबेत कैस्टिल तेल--यह सर्वथा शुद्ध और नीरंग आऑलिव तेले और कास्टिक 
योडा से तैयार किया जाता है । इसका प्रयोग चिकित्सा के पदार्थों (गोलियों, लेपों 
और प्लास्टरों) में होता है । 


सास ले सावुन--सिद्धाल्त रूप से इसे बनाने के लिए १०० पौंड ऋल्चिव तेल 
प्रोर उस पर ५७४ पौंड कास्टिक सोडा लाई (घनत्व ३६ 26) की क्रिया करुवी” 
चाहिये । (इस घनत्व के इतने लाई में १५०५० पौंड ठोस कास्टिक सोडा होगा ।) 
प्रॉलिव-तेल में थोड़ा सा ठोस पदार्थ (मारगैरीन) होता हैं, अत: इस ठोस्प्र[िर्थ के 
प्रनुसार ही कास्टिक सोडा की मात्रा में थोड़ा सा हेर-फेर कर लेना चाहिए। पतले तेल 
के लिए, लाई का घनत्व पानी मिलाकर १०-११ का कर लेना चाहिए । जिस तेल 
| । _ ९? 


६3 
थ्‌ दि 


में ठोस पदार्थ (लार्ड, लार्ड तेल या अन्य ठोस वसा) अ्रधिक हों, उसके लिए ८ 
का लाई लेना चाहिए । 

मार्सले बनाने की क्रिया चार चरणों में पूरी की जाती है-- 

पहला चरण--कंडाह में लाई ऊपर बतायी गयी उचित मात्रा में लेवे, और 
झ्राग या भाष से गरम करके उबाले। अब इसमें १६०० पौंड एक बार में करके तेल 
डाले, और बराबर विलोडता जावे | तेल और कास्टिक सोडा की क्रिया से गाढ़ा सा 
पदार्थ बन जावेगा । यह देखा गया है कि कभी-कभी क्षार में लवण, सल्फेट आदि अपद्रव्य 
मिले होते हैं, अतः गाढ़ा पदार्थ बनने में देरी होती है। यदि ऐसा होते देखे, तो कड़ाह 
में साबुन का छीलत डाल देवे । उसके पड़ते ही क्रिया शीघ्र होने लगेगी । 





दूसरा चरण--ऊपर की क्रिया में जो साबुन तैयार हुआ, उसमें पानी बहुत 
मिला होता है । साबुन से इस पानी को अलग करने के लिए कड़ाह में नमक छोड़े । 
ऐसा करने पर साबुन पानी से पृथक्‌ हो जाता है। पानी में ग्लितरीन और नमक घुला 
रहता है | साबुन के थक्‍्के बन जाते हैं। अचुभव के अनुसार उचित समय तक उबालना 
चाहिये । जो पानी छूटकर अ्रलग हुआ, उसे नीचे की टोंटी खोलकर गृथक बहा लेना 
चाहिए ।.. द 

तीसरा चश्ण--अब इस तैयार साबुन को धोना है, क्योंकि इसमें नमक मिला 


श्प्८ साबुन ओर ग्लिसरीन 


रह जाता है, धोने के लिए ऐसी सान्द्रता के कास्टिक सोडा का व्यवहार करना चाहिए 
जिसमें साबुन घुलता न हो । साबुन को बहुधा १८ - २० 58८ घनत्व की सोडा-लाई 
से (जिसमें ८ - १० प्रतिशत नमक भी मिला देते हैं) धोया जाता है। मिश्रण को हलके 
हलके उबालते रहते हैं, और साबुन को बराबर चलाते रहते हैं जिससे यह कड़ाह से 
चिपट न जाय ! अब मिश्रण को शान्‍्त पड़ा रहने देते हैं । लाई को भ्रब श्रलग बहा लिया 
जाता है, फिर दूसरी लाईं साबुन में मिलायी जाती है, और धोने की यह क्रिया कई बार 
दोहरायी जाती है। यह क्रिया तब पूरी समझती चाहिए जब साबुन में से वॉयलेट की सी 
गन्ध अऋतने लगे और अँगुलियों के बीच में यदि साबुन को दबावें, तो साबुन चिकने शल्क 
का माल्लूम हो, और अँगुलियों में चिपके नहीं । यह प्रक्रिक १०-१५ घण्टे का समय 






“5 सकती है (जाड़े में कुछ कम और गरमी में कुछ अविक) । 


४ कड़ाह के नीचें की आग अलग कर देवे, और माल को कुछ घण्टे पड़ा रक्खे 
और इस बीच में जो लाई छूटे, उसे श्रलग बहा ले । इस प्रकार जो साबुन अरब तैयार 
हुआ है, उसमें १६ - २४ प्रतिशत पानी है । साबुन इवेत, ओर कड़ा है। (अगर लाई में 


_ श्रपद्वव्य मिले होंगे, तो साबुन में कालापन या मठमैलापन होगा) । अगर साबुन काला 


है, वो फिर इसे हलके लाई से कई बार उपचारित करे, साबुन का काला अंश भारी होने 
के,का रण नीचे बैठता जायगा (यह लोहे भ्रादि धातुश्नों से बना भारी साबुन होता है) । 
इस भारी काले साबुन का नाम व्यापार में नाइगर * है । 


चौथा चरण---अ्रब वस्तुतः कर्बुरीकरण करना है। लाई में सदा कुछ न कुछ 
अ्रपद्रव्य होते हैं (लोहे, गन्‍्धक भौर ऐलुमिना के यौगिक), इन अ्रपद्रव्यों की साबुन बनाने 
वाले द्रव्य से अ्रभिक्रिया होती है। इस क्रिया के काररा स्लेटिया रज्ज के साबुन बनते 
हैं जिन्हें हम ऐलमिनो-फेलजितस साबुन? कह॒सकते हैं । कुछ लोहे और गन्धक के 
मिलाने से बना लोह-सल्फाइड भी होता है, जिसका रज़ काला है। यह काले पदार्थ 
साबुन के भीतर इस प्रकार छितर जाते हैं, कि साबुन में अस्त व्यस्त काली धारियाँ 
दीखने लगती हैं, जैसी की सफेद संगमरमर के पृष्ठ पर बहुधा दिखायी देती हैं । लोहे के 
लवण हवा में रकक्‍्खे-रक्खे भूरे या लाल पड़ने लगते हैं (फेरिक ग्रॉक्साइड बनने के 
कारण) । इस प्रकार जब सोडा लाईं विलयन में स्वतः कुछ अपद्रव्य लोह और गन्धक 
के होते हैं, बिना कुछ और डाले ही साबुन में अ्रच्छी कर्जुरता तैयार हो जाती है । भ्रगर 
बहुत शुद्ध कास्टिक सोडा का उपयोग किया गया हो, तो तीसरे चरण में जब साबुन 
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भकबुरित सबान ०८६ 


तैयार हो जाय, तो नाइगर को बिना प्रथक्‌ किये हो, साबुन में थोंड 
तेल पीछे ४ श्रॉंस) हरा कॉपरस ' ,लोह सल्फेट 

पहले तो लाई के हलके विलयन में घोल लिया जाता है, और फिर इसे साबुन में मिला 
देते हैं। मिश्रण को धीरे-धीरे ठंडा होने देते हैं। लाई अ्रगर बहुत प्रधिक मात्रा में 
मिलायी जायगी, तो काला भारी साबुन नीचे बैठ जायगा और रज्जीन धारियाँ ठीक 
न बनेंगी । यदि साबुन तेजी से ठंडा किया जायगा, तो बारियाँ इतनी पास-पास बनेंगी, - 
कि अ्रच्छी न लगेंगी। अत: सावधानी यह रखनी है, कि लाई की मात्रा उचित ही 


पड़े, और साबुन धीरे-बीरे ठंडा हो । 








ऐसा अनुभव है कि ३ पोंड ऑलिव-तेल से ५ पौड संगमरमरी वारीदार मार्सले 
साबुन तैयार होता है । 


फेच मार्बल सावन---मार्ब ल या संगमरमर पर जैसी काली मोहक धारियाँ कभी 
कभी होती हैं, वैसी धारियाँ इस साबुन पर होती हैं, इसलिए इसे मार्बूल साबुन कहते 
हैं। इसे तैयार करने में भी पाँच चरण हैं-- 


पहला चरण--लाई तैयार करना---सोडा-क्षार इस काम के लिये उतना उप- 


योगी नहीं है, जितना कि शुद्धप्राय कच्चा सोडा (क्रूड-सोडा) । इसमें थोड़ा सा बरी का 


3 


चूना (लाइम) भी मिला देते हैं । 





३४० -- ३८) पर कच्चा सोडा २,२५० पोंड 
ताजा फुंका बरी का चुना ४४० पौंड 


सोडा को पीस लेना चाहिए, और बरी के चुने को गरम पानी में बुका लेवे। 

सोडा और बुझे हुए चूने को खूब श्रच्छी तरह लोहे के फावड़े की सहायता से मिला लेबे, 
औ्और लोहे की चादर से बने छंददार छन्‍्तों पर (जिस पर सरपत या अन्य तृणा बिछा दे) 
इस मिश्रण को रख देवे, और ऊपर से पानी भर देवे। चूना-सोंडे का मिश्रण फूल 
उठेगा, और गरम हो जायगा । २४ घण्टे बाद छन्ने के नीचे की डाट खोलकर साफ 
लाई बाहर बहा लेवे । चुना-सोडें पर फिर पानी भर देवे, और इस प्रकार दोबारा लाइ 


और तैयार करे । 
दूसरा चरण--तेल के साथ लाई की क्रिया--निम्त तेलों का मिश्रण लेवैं-- 





१, (पत0[76748 , 
फा० १९ 





२६० साबुन ओर ग्लिसरोन 
आलिव-तेल १,१२५ पॉौंड 
मंगफली का तेल ९०० पोड 
ब्लैक गान पौपी ऑयल २२४ पॉड 
२,२५० पॉोंड 


है की चहर की बनी १,००० गैलन की केद्ली में साबुनीकरण किया जाता 
। केटली में १२५ - १५० गैलन हलकी लाई, १० - १२ 86 घनत्व की लेते हैं । 
से फिर उबालते हैं। जब लाई अर्थात्‌ कास्टिक सोडा विलयन उबलने लगे, इसमें थोड़ा 
थोड़ा करके कई बार में तेल मिला देते हैं बराबर चलाते रहते हैं | प्रक्रिया आरम्भ होने के 
साथ बहुत सा फेन उठता है | जब कांग या फेन बहुत उठ आवे, आग मन्दी कर देनी 
चाहिए, जिससे सावुन का मसाला उफन कर बाहर न गिर जाय। थोड़ी देर में फेन 
शान्त पड़ जायगा, और मले-सफेद रंग का पिण्ड प्राप्त होगा । अब चार-पाँच घण्टे और 
उबाले । इस उबालने के कारण साबुन और एकरस बन जाता है, और कड़ा भी पड़ 
जाता है । अ्रब इसमें १५" - १८ 3८ घनत्व की २४५- ३० गैलन लाई और डाल 
देवे । मिश्रण को बराबर चलावे, कुछ घण्टे श्रब और उबाले, जब तक कि मिश्रण 
काफ़ी गाढ़ा न पड़ जाय । अब इसमें १ पौंड हरा कसीस (फेरस सल्फेट) उबलते पानी 
में (आधा गैलन) घोलकर डाले | इसके मिलाने पर ही वह साबुन जो इस समय तक 
लाल सा था, हरा-सा पड़ जायगा। रंग कितना हरा होगा, यह इस बात पर निर्भर है, 
कि लाई में कितना गन्बक है । मिश्रण को कुछ मिनटों तक चलावे। सोडा से क्रिया 
करके लोह लवण वियोजित होकर लोह श्रॉक्साइड बन जायेंगे । साधारण बाजारू सोडा 
में सदा कुछ न कुछ सोडियम सल्फाइड मिला होता है । यह सोडियम सल्फाइड अब 
लोह श्रॉक्साइड के साथ क्रिया करेगा। अभिक्रिया द्वारा जो लोह सल्फाइड बनेगा, वही 
साबुन को संगमरमर की सी काली धारियाँ देगा । ह 

















है। चछ 


तेल या वसा पदार्थ लाई के साथ भली भाँति संयुक्त हो जाय, यह करने के 
लिए २५? 8८ की मृदु लाई (सोडियम का्बनिट विलयन) २५- ३० गैलन साबुन में 
और मिला देनी चाहिए, और श्रच्छी तरह से चलाना या विलोडना चाहिए। कई घंटे 
तक मिश्रण को और उबाले, इस दूसरे चररणा में कुल मिलाकर लगभग १५ धंदे लग 


जाते हैं। पूरा रूप से उदासीन साबुन इस समय मिलता है । 





तोसरा चरण-+-निर्वेल लाई में से सावुनीकृत अंश का पृथवकरण--साबुन के बड़ 


क्र रित साबुन ०8६१ 


कारखानों में इस काम के लिए पुनरुद भवित लाई*। ३०१३०) का उपयोग करते 
हैं। यह लाई थांड़ा-थाड़ा करके सावुन के पिण्ड पर छोडी जाती प्रगर यह पुनरुद 
भवित लाइ प्राप्य न हो, तो ताजी तैयार तमक मिश्रित लाइयों (२०९ -- २६? 8०) का 


उपयोग करना चाहिए, श्रथवा २०१ 8८ घनत्व का नमक विलयन काम में लाना 
चाहिए (२५ गैलन विलयन बनाने के लिए १४-४५ पौंड नमक लेना होगा)। २४५? - ३० 

ताप पर नमक-विलयन और साबुन के बीच में क्रिया होती चाहिए । सारी क्रिया अर्च्छ 

तरह चले, इस काम के लिए कारखानों में यह किया जाता है कि केंटली के मूँह पर एक 
पटरा रखते हैं, और एक आ्रादमी इस पटरे पर खड़ा हो जाता है। आदमी के हाथ में 
एक सम्समिश्रक या क्रवर या विलोडक होता है। इसको सहायता से वह साबुन को 
ऊपर से नीचे तक उलटता-पुलटता रहता है । साबुन के ऊपर डाली हुई नमक मिश्रित 
लाई इस प्रकार पिण्ड के नीचे तक पहुँच जाती हैं। नमक से प्रभावित होकर साबन में से 
पानी भ्रलग छूट आता है, और साबुन के थवके अलग हो जाते हैं । अनुभव के आधार 
पर नमक की यह क्रिया होने देते हैं। जब सन्तोष हो जाय, तो फिर साबुन-मिश्ररय को 
शान्‍्त पड़ा रहने देते हैं । नीच लाई विलयन आ जाता है, ओर ऊपर पृष्ठ पर साबुन । 
केटली के पेंदे के पास लगो टोंटो को खोलकर लाई को अलग बहा लेते हैं। १७५ - 

१८८ गैलन लाई १७ - १८) 8८ घनत्व की मिलेगी । 











चौथा चरण---क्वाथीकरण या कॉक्शन (उबालना)--इस चरण में लवर 
मिश्रित लाई का उपयोग करते हैं । यह लाई मृदु सोडा (न कि कास्टिक सोडा) और नमक 
मिश्रित सोडा (जिसे चूना मिलाकर तीक्ष्ण कर लिया गया हो) का मिश्रण होती है। 
इस मिश्रण को मिलाने से पूर्व साबुन में २०” - २५7 8८ घनत्व की 5८८ गैलन ठडो 
मदु लाई मिलानी चाहिए, और फिर अच्छी तरह सम्मिश्चित करना चाहिए। ऐसा 
करने पर साबन के पर्त या शल्क ऊपर तैरने लगते हैं। आधे घंटे तक अब चलाये, और 
फिर #क्‍्कन बन्द करके रख छोड़े । चार घंटे के बाद इसमें से लाई पृथक. बहा लव। 





ग्रब २५१ 8८ की १०० -- ११५ गैलन लवरा मिश्रित लाई केटली के साबुन 
में मिलाकर गरम करे। जैसे ही माल उबलने लगे, जोरों से चलाना आरम्भ करे। तब 
तक उबाले जब तक कि लाई में से कास्टिक स्वाद दूर न हो जाय । इस काम में बहुधा 
3-५ घंटे लगते हैं। पृष्ठ पर काला फेन या काग उठेगा। यह क्राग तभी बन्द होगा, 
जब मसाला क्षार से पूर्ण तया संतृत्र हो जायगा | अव आग हटा ले, और ३-४ घंटे 








१, 62लशटाबएल्ते [ए९, २. (ह0७९०॥८५. 


रा] 


५६ साबुन और ग्लिसरीन 


पं 


मसाले को श्ञान्त पड़ा रहने देवे | इसके वाद दुबारा फिर साबुन में लवरा-मिश्रित लाई 
११५ - १२५ गैलन मिलावे (२५१- ३०१ 9० घनत्व की) । फिर गरम करके उबाले 
बीच-बीच में कभी-कभी चलाता जाय । १२-१५ घंटे तक उबालता रहे। प्रथम 
८ _ १० घंटे तो प्रति घंटे २८९ - ३०१ ७८ घनत्व की ५ गैलन लाई मिलाता जाय। 
इससे उस पानी की पति होगी, जो बराबर उड़ता जा रहा हैं प्रक्रिया की समाप्ति पर 
फरेत का उठना भी बन्द हो जायगा । इस समय साबुन दुंढ़, स्वच्छ आर शुष्क हांगा 
प्रौर उसमें बड़ी-बड़ी दरारें होंगी । जो लाई प्रथक होगी वह भी हलके से रंग की, एवं 
स्वच्छ होगी, और इसमें थोड़ा सा कास्टिक स्वाद होगा । 





पाँचवाँ चरण--कर्बुरीकरण---चौथे चरण की क्रिया के बाद साबुन को १ - 

२ घंटे शान्त पड़ा रहने देवे, फिर इसमें से लाई बहा कर पृथक्‌ करे। इसके बाद १२7 - 

१५? 8८ की शुद्ध लाई इसके पृष्ठ पर छिंड़के । बराबर चलाता जाय। इस समय कुछ 
नरम सा साबुन प्राप्त होगा। भ्रब इसमें ८5 - १०” 2४ की हलकी शुद्ध लाई मिलावे, 
और अच्छी तरह चलावे । ऐसा करने पर साबुन की कठोरता दूर हो जावंगी, साबुन 
ढोके के स्थान में गाढ़ा लेई सा हो जायगा । अब इसमें ५ - ६” घतत्व की हलकी लाई 
मिलाकर फिर उबाले । जब हरे रंग का साबुन बड़े-बड़े पत्तों में ऊपर तैरने लगे, तो 
समभना चाहिए कि साबुन चौखटों (फ्रेमों) में ढालने योग्य हो गया । 


साबन उडेलने से पर्व, चौखटों में थोड़ी सी गरम लाई डाल दे जिससे कि साबुन 
चौखटों की पेंदी से चिपके नहीं । कभी-कभी चौखटे के पेंदे में कैनवस कपड़ा बिछा देते 
हैं । इस समय साबन में सवंत्र हरा रंग होता है, रंग की गहरायी इस बात पर निर्भर 
है कि कितनी मात्रा में धातु-साबुन विद्यमान है। जैसे-जैसे साबुन ठंडा पड़ता जाता है, 
ये सापेक्षत: भारी धातु-साबुन सफेद साबुन से अलग होने लगते हैं। फल यह होता है 
कि धीरे-धीरे साबुन में लहरियादार धारियाँ बन जाती हैं। संगमरमर के पृष्ठ पर जैसी 
वारियाँ शोभा देती हैं, वैसी ही धारियाँ साबुन में बन जाती हैं । ्ि 








अध्याय १४ 
विविध उपयोगों के साबुन 
अंगमर्दन के साब॒न 


१. हमारे देश में जैसे अंग्रमर्दन के लिए तेल का उपयोग होता है, यूरोप आदि 
देशों में साबुन-मर्दन किया जाता है। इस काम के विशेष साबुन तैयार किये जाते हैं । 
एक बहुत अश्रच्छा नुसख्ा इस प्रकार है--- 

नारियल के तेल से बने अच्छे साबुन का चूणा २,५०० पौंड 





लैनोलिन (7,970॥2) ५० पोंड 
पाइन-तनीडल तेल (तारपीन तेल) २० पौंड 
स्पाइक तेल ३ पौंड 


श्रन्य मर्दक-साबुन जैतून के तेल से बने साबुन-चूण से तैयार किये जाते हैं, 
और इनमें इक्थिश्लोल * मिला दिया जाता है (जो वात या गठिया राग में लाभकर है 
अ्रंगमर्दक साबुन स्वच्छ और सफ़ेद होने चाहिए अतः: इन्हें अच्छे नारियल के तेल से 
तैयार करना चाहिए (जैसे कोचित का नारियल का तेल) । 





२. नारियल का तेल १,००० पौड 
कास्टिक सोडा लाई, ३७ बोमे . 9५७० पौड 
पाइन-वीड्ल तेल (तारपीन) ४ पौंड 
(कृत्रिम) कड़वे बादाम का तेल पौंड 


अंगमर्दक कीस भी बाजार में बिकती है--इसका आधार मुदु पोर्टश साबुन हे 
(कास्टिक सोडा के स्थान में कास्टिक पोटैश का प्रयोग करते हैँ)। तारपीन का तेल 
और संइलेषित कड़वे बादाम का तेल (वेनजैलडिहाइड) मर्दक-साबुन वाले तुसखर के 
समान ही मिलाया जाता है । 
आयोडीन साबुन 
विदेशी अ्रस्पतालों में आजकल झोलीइक भ्रम्ल का प्रयोग ऐल्कोहाली आयोडीन 
साबुनों की अपेक्षा अधिक अच्छा माना जाता है। बात यह है कि प्लोलीइक गम्ल द्वारा! 





१, गाए. 


२६८ सावन और ग्लिसरौन 


कोई दाग्न-धब्बा नहीं पड़ता और यह साबुन और पानी डाला जा सकता है। 
आयोडीन साबुन के कुछ नुसख इस श्रकार हू 
१. आयोडीन १ आस (तोलकर) 
झोलीइक अम्ल १ आम (द्रव माप में) 
ऐल्कोहॉल ड्राम (द्रव माप में 


दी (गी 


अ्मोनिया जल (तीब्तर) " ड्राम (द्रव माप में 
इन्हें मिलायें, तों साबुत का सा चिकता लेह्य पेस्ट) मिलेगा। यह सभी द्ववा 


में तिलों के अतिरिक्त) विलेय है । 


र्‌. आ्रायोडीन १ ऑंस (तौलकर ) 
ग्लीइक अम्ल "२ द्रव श्रोस 
अ्रमोनिया जल दीजब़कर ) २ द्रव ड्राम 
नीरंग पैराफिनत तेल इतना कि कुल २० द्रव शौंस हो जाय । 

३ ग्रायोंडीन १ श्रॉंस (तौलकर! 
ऐल्कोहॉल थ द्रव आस 
अमोनियम ग्रोलीएट विलयन 2 द्रव शोंस 
ग्लिसरीन मिलाकर पूरा करे २० द्रव श्रौंस 


आ्रमोनिया-स्पिरिट और ओलीइक अम्ल को मिलाकर अ्रमोनियम आझ्ोलीएट 
तैयार करते हैं ! 


ओषध मिल साबुन 

काबों लिक साबद--इस काम के लिए उपयुक्त साबुन-भ्राधार पहले तैयार कर 

लेना चाहिये और फिर इसमें औषध मिलानी चाहिए । वाज़ार में कार्बोलिक साबुन 

मिलते हैं, जिनमें काबो लिक अम्ल (फोनोल) ओऔषध के रूप में मिलाया जाता हूँ । इन 
साबनों के कुछ योग चीचे दिए जाते हैं : 


2, नारियल का तेल २० पौंड 
चर्बी (टैलो) ४ पौंड 
सोडा लाई (३८ - ४० वोमे, १२ पौंड 
फीनोल फ १ पौंड 
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विविध उपयोगों के साबुन ३२६५ 





साबुन-आधार पहले तैयार करना होता है (अर्थात्‌ वह साबुन जिसमें बाद 
को औषध मिलाना है)। नारियल का तेल (और चर्बी) पहले पिघला लेवे । 
तेल में ११३१ फा० (४५ सैं०) ताप पर सोडा विलयन मिलावे, और जब तेल और 
सोडा में संयोग आरम्भ हो जाय, इसमें फीनोल मिला देवे, और त्रन्त साँचों में उंडेल 
देवे और अच्छी तरह ढाँक कर रक्‍्खे । 

अगर गन्धक-साबुन तैयार करना हो तो फीवोल के स्थान पर २ पॉंड गन्धक 
चर मिलावे । 


र्‌. विनौले का तेल २०० भाग (तोल से) 
९१ प्रतिशत ऐल्कोहॉल ३०० भाग 
जल ३2२५ भाग 
कास्टिक सोडा ४५ भाग 
पोटेंसियम कार्बेनिट १० भाग 
ईथर १५ भाग 
कार्बोलिक अम्ल (फीनोल) २५ भाग 


एक बड़ी बोतल में तेल और १०० भाग पानी, २०० भाग ऐल्कोहॉल, और 
४५ भाग कास्टिक सोडा मिलावे । जब साबुनीकरण समाप्त हो जाय, तो शेष ऐल्कोहॉल, 
और वाकी बचे पानी में पौदैसियम का्बंनिट घोलकर मिला देवे। अश्रन्त में कार्बोलिक 
अम्ल और ईथर मिलावे । मिश्रण को अच्छी तरह हिलावे | मिश्रण को कसकर वन्द 
डाट वाली बोतलों में भरकर संग्रह करे (कमरे का ताप साधारण ठंडा रहे, भारत की 
ग्रीष्म ऋतु में ईथर उड़ जावेगा)। साबुन में यथेष्ट रुचि-अनुसार गन्ध भी मिलावबे, 
कार्बोलिक अम्ल के स्थान पर अन्य औषधें भी इस साबुन में मिलायी जा सकती हैं । 

द्रव तारको ल सावन ---४०० भाग ओलीइक अम्ल के साथ २०० भाग तारकोल 
मिलावे, और हलका सा गरम करके छाब लेवे। ऐसा करवे पर जलीय भाग कोई 
कठिनाई उपस्थित नहीं करता । अश्रव छने द्रव को जल-ऊष्मक पर गरम करें, और इसमें 
ऐल्कोहॉली पोटैश विलयन मिलाता जाय और टारता जाय, जब तक कि शिथिलीकरण 
प्रा न हो जावे । इस प्रकार जो साबुन बने, उसमें १०० भाग ऐल्कोहॉल और थोड़ा सा 
जैतुन तेल मिलाकर छोड़ देवे (जैतून तेल मिलाने से बचा-खुचा क्षार भी शिथिल पड़ 





१, यह आवश्यक नहीं है कि पशु-चर्बी मिलाने पर ही श्रच्छा साबुब बने, पर 
विदेशी साबुनों में पशु-चर्बी मिला देना साधारण बात रही है । 
२. /पुणपंत ६8४ 5040. 


२६६ साबुन ओर रिलसरीनच 
जायगा) । इसमें भ्रव ग्लिसरीन की मात्रा मिलाकर कुल योग १,००० भाग कर लेबे | इस 
साबुन में २२ प्रतिशत तारकोल होता है, और झौषध साबुन के प्रायः सभी गुण-बर्म 
इसमें होते हैं । इसमें दो भाग आसुत जल मिलावें, तो यह संग्रह पात्र की दीवारों पर 
कोई तलछट नहीं छोड़ता । 

स्टाइरक्स सावन --इसके बनाने की विधि सर्वथा वही है, जो भ्रभी ऊपर 
बतायी । ओलीइक अ्रम्ल के साथ पचाने के लिए मामुली कच्ची धूप (बालसम) से काम 
चल सकता है। छानने की आवश्यकता नहीं है। छातनने में यह दोष भी है कि जो 
उपयोगी अंश धृप में होता है, वह अजग हो जाता है। साबुन अलग्र कटने की चेष्टा 
करता है, पर जोरों से हिला दिया जाय, तो फिर समांगी हो जाता है। इस प्रकार जो 
साबुन बने उसकी बोतल पर यह चिप्पी अवश्य लगी होती चाहिए कि “उपयोग में 
लाने से पूर्व अ्रच्छी तरह हिलाइये ।* 

लेनो लिच-ग्लिसरोन साबुन" (अत्यधिक वसायुक्त/--ओऔोलीइक अम्ल में १० 
: प्रतिशत लैनोलिन घोले, और तारकोल-साबुन के समान साबुनीकरण करें। इसमें फिर 
यथेष्ट उचित गन्ध मिलावे (जिरेनियम तेल में घुली कूमेरितन गन्ध इस काम के लिए 
बहुत अच्छी मानी जाती है) । इस साबुन में थोड़ा सा टिक्‍्चर-बेनजोइन भी मिला दिया 
जाय, तो बहुत अच्छा हो । 

















ग्लिसरीन साबुन 

डा० सैं्ग (5278) के द्रव साबुन के नुसख में ३३४ भाग पोटैश सोडा साबुन, 
और ६६६ भाग चुने से मुक्त ग्लिसरीन होती हैं। मिश्रण में टर्की का गुलाब इत्र या 
संतरे के फूल के तेल की गन्ध श्रभीष्ट मात्रा में मिला देते हैं। ग्लिसरीन साबुन बनाने 
के लिए आवश्यक है कि साबुन में क्षारता का. नितान्त श्रभाव हो, पर साधारण पोदैदश 
साबुनों में इस शर्तें का पुरा होना असंभव हो जाता है। ञझ्रतः ग्लिसरीन साबुन के लिए 
उसी पोदैश साबुन का उपयोग करना चाहिए जो पोटैसियम क्लोराइड के प्रयोग द्वारा 
पृथक्‌ किया गया हो (पोटैसियम क्लोराइड से लवण क्षित्त हुआ हो) । 








गे 


दूसरी भाँति का द्रव ग्लिसरीन साबुन शुद्ध किये गए मृदु औषध साबुन से भी 
तैयार करने की प्रथा है । 





! आ्ोषध साबुन द ३०० भाग 
चूने से मुक्त ग्लिसरीन ३०० भाग 
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विविध उपयोगों के साबुन ६६४ 
इ्वेत शक्कर चासनी ३०० भाग 
दो बार शोधित स्पिरिट (९६५०८) ३०० भाग 
मिश्रण में गन्ध इस प्रकार मिलावे--- 
दालचीनी का तेल १ भाग, सेसाफ्रास तेल २ भाग, सिद्रोनेला तेल आधा भाग: 
विटरग्रीन तेल १ भाग; अफ्रीकी गुलाब तेल (जिरेनियम) १ भाग; लौंग का तेल आराघा 
भाग; बरगामोट तेंल ३ भाग, कस्तूरी का टिक्चर आधा भाग । 
इन तेलों को स्पिरिट में घोल लेते हैं, और फिर इसमें अन्य बतायी गयी चीजें 
मिलाकर हिलाते हैं श्रौर 5 दिन तक रख छोड़ते हैं। बीच-बीच में हिलाते रहते हैं। 
फिर ३ दिन बिलकुल शान्त पड़ा रहने देते हैं। फिर छानकर बोतल या पात्रों में भर 
ते 





| 


व 
72%: 


चूर्ण-साबन (पाउडर) 

चूण साबुन (सोप-पाउडर) बहुधा साबुन और सोडा के योग से तैयार किये 
जाते हैं, और भरत्‌ के रूप में इनमें टैलकम और वाटर-जलास (सोडा सिलिकेट, भी 
मिला दिये जाते है। अच्छी चूर्ण साबुन बनाने का एक नुसखा इस प्रकार है--- २० भाग 
क्रिस्टलीय सोडा लेवे, ६ भाग मैला-पीला सावुत (रोजिन-कर्ड :) और १ भाग साधा- 
रण मृदु साबुन । केटली या कड़ाही में पहले रोजिन कर्ड और मृदु साबुन को रखखे, 
ओऔ्और सोडा की आधी मात्रा इसमें मिलावे । क्रिया चालू करे । यह स्मरण रखना चाहिए 
कि रोज़िन कर्ड (मेले पीले साबुन) को बारीक काट लेना आवश्यक है । जब कटकर महीन 
टुकड़े हो जायं, तभी इसे केंट्ली या कड़ाही में डाले । मिश्रण को बहुत धीरे-घीरे ही 
गरम करना चाहिए, और बराबर कलछुल से मिलाते, उलट-पुलट करते रहना चाहिए । 
इतना कभी न गरम करे कि मिश्रण उबलने लगे। अरब कड़ाही के नीचे की आग बुझा 
देनी चाहिए, और शेष आधा बचा सोडा गले साबुन में मिला देता चाहिए । ऐसा करने 
पर सब पिंण्ड द्रव बन जायगा । पहले जितनी गरमी दे दी थी, ओर कड़ाही में जितनी 
गरमी थी इतने से ही सब पिण्ड पिघलकर द्रव बन जायगा। बीरे-बीरे ठंझा होने देना 
चाहिए । ठंडा होने पर द्रव गाढ़ा पड़ने लगेगा, और सम्पूर्ण सोडा के शोषण पर बह 
काफ़ी गाढ़ा हो जायगा | बीच-बीच में टारते रहना भी अच्छा है । अ्रव इसे शान्त थोड़ी 
देर और पड़ा रहने देना चाहिए। भ्रब. ठीक समय पर इसे लोहे की पतली चहरों पर 
फैला देना चाहिए । चहरों को ठंडे कमरे में ले जाकर रख देवे, और जब कुछ ठंडा हो 
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6८ साबुन और रि्लिसरोन 


जाय, कलछल से खरच कर साबन को उलट-पुलट देवे । ऐसा कई बार थोड़ी-थोड़ी देर 
पर करे, जव मिश्रण ठंडा पड़ जाय, इसे चूरा-चूरा कर देवे | इस समय तक यह साबुन 
काफ़ी भंगुर हो जायगा, और अब इसकी छुनाई की जा सकती है । तार की जाली या 
चलनी पर रखकर इसे मलते हैं । छनकर चर्ण सावन नीचे गिरने लगता है। वहधा पहले 
मोटी चलनी (बड़े छेदोंवाली चलनी) में से छावते हैं, और फिर महीन चलनी में से । 
बहुत से व्यापारी महीच चूर्ण साबुन बेचना पसन्द करत हैं ओर साथुत चूरां को कई बार 
चलाते हैं, और कुछ व्यापारी मोटा चुण साबुन ही बेचते हैं। अपनी-अपनी रुचि 
की यह बात है । जहाँ जनता जैसा चुण पसन्द करे, व्यापारी को वैसा ही करना 
चाहिए । 








इस प्रकार रोजिन-कर्ड से जो चण -साबुन बना वह कुछ पीले रज् का होता 
और काफी महीन होता है । व्यापार की दृष्टि से यह बहुत अच्छा है । रोजिन-कड 
अर्थात्‌ मेला-पीला साबुच व रूुकर चूर्ण बनाने में श्वेत साफ साधारण स्टॉक साबुब भी 
लिया जा सकता है में थोड़ा सा अन्तर आ जाता है (कुछ सफेदी झा जाती 
जो संभवत: बहुत लोगों को नहीं जँचती)। अगर यह आवश्यक हो कि इसमें भी 
रोजिनकरड वाले चर्ण-साबन का रड्ध हो, तो इसमें खजूर या ताड़ का तेल या कोई 
रज़ु उचित मात्रा में मिला देना चाहिए, पर कुछ व्यापारी ऐसा करना अनावश्यक ही 
नहीं, बल्कि खर्चीला भी बताते हैं। रज्भ मिलाने से साबन का गुण भी विक्ृत ई 
होता है । 


(0॥ 





हा 





चर्ण-साबुन बनाने में मृदु साबुन इसीलिए मिलाया जाता है कि चूर्ण मृदु बने 
और अच्छी तरह पानी में घुल सके । मृदु साबुन कितना मिलाया जावे, इसके लिए कोई 
निश्चित मात्रा नहीं बतायी जा सकती । भिन्न-भिन्न व्यवसायी भिन्न-भिन्न मात्रा बताते 
हैं, पर यह स्मरण रखना चाहिए कि मृदु साबुन की मात्रा कठोर साबुन के एक तिहाई 
से अधिक नहीं होने पावे, अन्यथा चुर्ण-साबन नम यथा गीला हो जायगा और इसके ढोके 
बन जायेंगे । सावन का रड्ध भी विकृत हो जायगा । श्रच्छा तो यही है कि कठोर साबुन 
(५ भाग) ओर मृदु साबुत (१ भाग) इस अनुपात में हो । ऐसी अवस्था में जो चुर्ण- 
साबुन बनेगा, वह स्थायी होगा और बहुत समय तक रखे रहने पर भी इसमें गोलियाँ 
नहीं बनेंगी । 





बहुत ही कम ऐसा होता है कि चर्णा-साब॒न बड़े बोरों या थैलों में बिके । बड़े-बड़े 
थुलाई के कारखानों को छोड़कर सब लोग काग्रज़ों के २ पाव, ३ पाव (पौंडया डेढ़ 
पौंड) के पैकटों में चर्ण-साबुन खरीदना पसन्द करते हैं, अत: यदि चुर्ण-साबुन गीला 
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या नम हो जायगा, तो कागज का थैला फट जायग्रा । भ्रत: यह आवश्यक है कि कठोर 
और मृदु साबुन के अनुपात पर विशेष ध्याव रक्खा जाय | 








यदि चुण॑-साबुन सस्ता बेचना हो, तो टैलकम का सादुन में भरत के रूप में 
मिलाना ही सर्वोत्तम है । वाटर स्लास या सोडियम सिलिकेट की अपेक्षा टैलकम कहीं 
अधिक अच्छा पड़ता हूँ । वाटर ग्लास मिलाने पर चूर्ण-सावुन काफ़ी कड़ा पड़ जाता है, 
और फिर चलनी में से महीव चालना भी कठिन हो जाता है। जब कभी ऐसी कठिनाई 
उपस्थित होती है, एक ही उपाय का आश्रय लिया जा सकता है, वह यह कि मसाले के 
ग्रवयवों को गरम अवस्था में मिलाया जाय और गरम-गरम ही पीसा जाय ॥ चलनी के 
ऊपर जो मसाला रह जाय, वह फ्रैँका तो जा नहों सकता । उसे खुरच लेते हैं, और 
अगले घानों के साथ मिलाकर कड़ाहों में डालते हैं । टैलकम के साथ यह कठिनायी नहीं 
होती । चलनी पर कोई पदार्थ बचता नहीं | 
वाटर ग्लास भरत रूप में यदि प्रयोग करें, तो एक और दोष आता है, वह यह 
कि चूर्य-साबुन सापेक्षत: कठिनायी से घुलता है । यह चूर्ण घना भी अधिक होता । फल 
यह होता है, कि ग्राहक तो तोलकर माल खरीदता है, और उसे यह प्रतीत होता हैं 
कि उतनी ही तोल में कम माल चढ़ रहा है, १ पोंड का वाटर ग्लास वाला पायल छोटा 
दिखेगा और टैलकम वाला बड़ा । गाहक तो बड़ा हीं पैकट खरीदता पसन्द करेगा। 














चूरु -साबुन बनाने वाले व्यवसायी सस्तें माल के उद्ददय से कठोर साबुन ५ 
भाग के स्थान में ३ भाग ही मिलाते हैं, और भरत भी नहीं मिलाते । सोडा की पअत्येक 
अवस्था में वही मात्रा मिलाते हैं। कुशल व्यवस्तायी को चाहिए कि साबुच और सोडा 
के अनुपात के संबन्ध में अपना अनुभव स्वयं प्राप्त करे, और जैसा उसे सर्वोत्तम और लाभ- 
कर प्रतीत हो दोनों का वही अनुपात रखखे । 

एक प्रकार का और चरा-साबुन बाज़ार में दिखायी पड़ता है--यह हैं अमो- 
निया-तारपोन चूर्ण साबुन । कड़ाह में से सावुव निकालने के ठीक पूर्व उसमें तारपीन 
का तेल और अमोनिया मिला देते हैं, कभी-कभी चुरा में गन्ध भी देते हैं। गन्ध भी 
इसी समय मिलाते हैं, इससे पहले नहीं । गन्ध के लिए नरबेन तेल * (नाइट्रोबेनूज़ीन ?) 
का बहुधा प्रयोग करते हें। 

इन चूर्रा--साबुनों का प्रयोग कठोर परावी के साथ भी किया जा सकता हैं। इत 
चुण्ों में जो क्षार आविक्य में होता है, वह कठोर पानी के चूने को शिथिल कर देता है । 
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र्‌ पे छ 


चुण -साबुन के कुछ नुसंख इस प्रकार हैं--- 


१. कड -साबुन (कठोर साबुन) पिसा हुम्ना 


सेल सोडा 
सोडा सिलिकेट 





साबुन और ग्लिसरीन 


४ भाग 
३ भाग 
२ भाग 


इन्हें यथाशक्य जितना सुखा सके सुखा लेवे और फिर अच्छी तरह मिलावे | 


२. सुहागा (चूर्ण साबुन) 
कड -साबुन (कठोर साबुन), पिसा हुआ 








सोडा-क्षारक (काबोनिट) 
सोडा सिलिकेंट 
सुहागा 


५ भाग | 
३ भाग 
२ भाग 
१ भाग 


सभी पदार्थों को अच्छी तरह सुखा लेबे और अच्छी तरह मिलाकर चलनी से 


चाल लेबवे । 

३. लंडन चूण साबुन 
पीला साबुन 
सोडा क्रिस्टल 

पर्ल-क्षारक (पोटैसियम काबनिट) 
सोडा सल्फेट 

ताड़ या खजूर का तंल 


झाँवा पत्थर या प्यूमिस के साबुन 


६ भाग 
हे भाग 
१ भाग 
१२ भाग 
१ भाग 


ये साबुन ठंडी विधि से ही तैयार किए जाते हैं । इन्हें बहुधा नारियल के तेल 
से ही बनाते हैं, पर कभी-कभी इस तेल में बिनौले का तेल, नीरंग किया हुआ खजूर या 
ताड़ का तेल, पशु-वसा आदि भी मिला देते हैं। पहले तेल को पिघला लेते हैं, भर फिर 
६० फा० (३२ - ३३० सैं०) ताप पर इसमें क्षारीय विलयन (लाई) मिलाते हैं । फाँवा 
पत्थर महीन पीस और चालकर इस साबुन में मिला देते हैं और इसमें यथोचित रुचि. 


अनुसार गन्ध भी मिलाते हैं| कुछ नुसख इस प्रकार हैं-- 





१. नारियल का तेल ४०,००० भाग 
बिनौले का तेल १०,००० भाग 
कास्टिक सोडा लाई, ३५" बोमे २४,००० भाग 
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कास्टिक पोर्टश लाई, ३०१ बोमे 9,००० भाग 
ऊझाँवा पत्थर पिसा हुश्रा २५,००० भाग 
' कैसिशञ्मा तेल १५० भाग 
रोज़मरी तेल ०० भाग 
लबेण्डर तेल... / ० भाग 
सेफ़रॉल ५० भाग 
लौंग का तेल १० भाग 
२. नारियल का तेल ५०,००० भाग 
कास्टिक सोडा लाई, ४०) बौमे २५,००० भाग 
पिसा क्लाँवा पत्थर ५०,००० भाग 
लवेण्डर तेल... २५० भाग 
कैरेवे तेल ८० भाग 


दाढ़ी बनाने का साबुन 


१० खजूर या ताड़ तेल से बना साबुच : भर पौंड 
दालचीनी का तैल १० ड्राम 
कैरेवे का तेल २ ड्राम 

_लबेण्डर तेल २ ड्राम 
ग्रजवाइन का तेल १ ड्राम 
पिपरमिट तेल ४५ मिनिम 
बरगामोट तेल रह ड्राम 


साबुन को पिघला लेवे, और आवश्यक समके तो उसमें उचित रज् मिला 
देवे, और सूची में दिये हुए सब तेल मिलावे । 


२. साबुन १० पौंड 
ऐल्कोहॉल १ झ्ोंस 
कड़वे बादाम का तेल १२५ ऑऔंस 
बरगामोट तेल ०'७५ शौंस 
मेस या जायफल का तेल ३ ड्राम 
लौंग का तेल ०४ आस 


साबुन को केवल इतने पानी के साथ गलावे कि ठंडी अवस्था में मृदु लेहाय बत 





! 
३०२ साबुन ओर ग्लिघरोन 


जाय । तेलों को ऐल्कोहॉल में घोल लेबे और इस बिलयन को लेह्य में मिलाकर खरल 
में घोंटे (या गूँथने की मशीन में कई बार डाले । 





३. दवत कंस्टाइल साबुन ४ भाग 
ऐल्कोहॉल १५ भाग 
गुलाव जल १५ भाग 

दरी-बिछोना या गलीचा साफ करने का साबुन 
फुलर-मिट्टी ४ ओंस 
तारपीन का तेल १ श्रोंस 
मुक्ता भस्म (पोटेश कार्बेनिट ) ८ आस 


तीनों को मिलाकर खूब घोंटे। गाढ़ी कड़ी सी लेई के समान मृदू साबुन 
मिलेगा । 


वस्त्र साफ करने का साथन-- 


१. इवेत साबुन (छीलन या कतरन) १२ भाग 
ग्रमोनिया जल ३ भाग 
उबलता पानी १८ भाग 


साबुन को गरम पानी में घोले, और जब यह कुछ ठंडा पड़ जावे, इस विलयन 
में अमोनिया जल मिला देवे, इस विलयन को काफ़ी बड़े फ्लास्क (या काँच के 
मतंबान) में रक्खे (इतने बड़े फ्लास्क में जिसकी समाई विलयन की तिग्रुनी हो) । इसमें 
अब इतना पानी मिलावे, कि फ्लास्क ३/४ भर जावे, । इसे हिलाता जाय और इसमें 
थोड़ा थोड़ा बेनूजिन + मिलाता जावे | कुल १०० भाग बेनूजिन मिलावे। इस प्रकार 
स्टॉक बन गया, (जिसमें से थोड़ा थोड़ा ख़चें करना है) । काम के समय, इसमें से 
चम्मच भर लेई सा साबुन निकाले और ८ श्रॉस बोतल में लेवे, और इसमें थोड़ा थोड़ा 
वेनूजिन मिलाता जावे और अच्छी तरह हिलाता जावे । इतना बेनजिन मिलावे, कि 
बोतल भर जावे । यह मिश्रण दरी-गलीचा साफ करने के लिए बहुत अच्छा है, ओर रंग 
भी नहीं बिगाड़ता। 








२. अच्छे बार-साबुन का छीलन १६९५ भाग 
अमोनिया जल ४५ भाग 
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बेनूजिन १५७ भाग 
पानी इतना कि कुल हो जाय ४०००. भाग 
साबुन को ६०० भाग पानी में जल-ऊप्मक पर गरम करके घोल । जल-ऊप्मक 
पर से हटाकर इसमें थोड़ा-थोड़ा करके सब अ्रमोनिया मित्रा देवे, वरावर हिलाता 
जावे ।॥ अन्त में अब बेनूज़िन मिलावे, और इस तरह वरावर टारता जावे कि मिश्रण 
समांग और ठंडा हो जाय । 








इस पेस्ट या लेई से सफाई इस प्रकार करे---जिस जगह पर वस्त्र पर दाग- 
वबव्बा या मेल है, वहाँ साबुन अच्छी तरह मले । फिर कपड़े को झ्ाव घंटा पड़ा रह 
देवे । फिर गरम पानी के साथ बड़े ब्रश से मले, और फिर गरम पानी से थो देवे । इस 
साबुन से रोज़िन, तेल, वसा गआ्रादि के धब्बे श्रच्छी तरह छूटतें हैं। यदि एक बार में 
धब्बे पूरी तरह साफ़ न हों, तों कई बार दोहरावे । 


द्रव साबुन (लिक्विड सोप ) 

कभी कभी इन्हें सोप-इसेन्स * भी कहा जाता है। थे विशुद्ध जैतून तेल 
ऑलिव तेल) या विनौले के तेल से बने साबुन को ऐल्कोहॉल में घोलकर और फिर 
कुछ पोटैसियम कार्बंनिट मिलाकर बनाये जाते हैं । चर्बी (टैलो या लाई) से तेयार किये 
गये साबुनों से द्रव साबुन नहीं बन सकते । उससे जो साबुन बनेंगे वे पारदर्शी न होंगे 
जैतून साबुन के महीन कतरे कर लिये जाते हैं और उन्हें ऐल्कोहॉल ओर पोटैसियम 
का्बोनिट के साथ एक पात्र में जल ऊष्मक पर रख देते हैं । धीरे धीरे करके ताप बढ़ाते 
हैं और मिश्रण को बराबर टारते रहते हैंँ। इस काम के लिए साबुन विशुद्ध रवेत रंग का 
होना चाहिए और ऐल्कोहॉल 5८० प्रतिशत सांद्रता का होना चाहिए, तभी अच्छ 
द्रव साबुन बनेगा । पौन घंटा या एक घंटा के लगभग समय में सबका सब 
सावुन घुल जायगा, और पूर्णतया पारदर्शी पदार्थ उपलब्ध होगा। इसमें अब यथेष्ट 
उचित सुगन्ध मिलायी जानी चाहिए (जल-ऊष्मक पर से उतार कर) । 

यदि इस साबुन में पूतिदोष निवारक गुण भी लाने आवश्यक हों, तो इसमें 
बेनज्ोइक अम्ल, फार्मेलडिहाइड, या कौरोसिव सब्लिमेट (मरक्यूरिक क्लोराइड) को 
थोड़ी सी मात्रा मिलानी चाहिए । 

द्रव साबुनों के लिए यह आ्रावश्यक है कि इसमें २०-४० प्रतिशत तक सफ़ेद 
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साबुन और ग्लिसरोन 
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शुद्ध मृदु (८०४४०) साबुन हो और २ से २७ प्रतिशत तक पोर्टसियम कार्बोनिट । कुछ 
साधारण नुसख यहाँ दिये जाते हैं-- 

१. जैतुन या बिनौले का तेल ६० भाग (तोौल से) 

कास्टिक पोटैश (यू० एस० पी०) १५ भाग 
एल्कोहॉल और पानी यशथेष्ठ मात्रा में 

पोटाज् को १ औन्‍्स पानी में घोल, और तेल को जल ऊष्मक पर गरम कर लेबे । 
पोटैश विलयन को भी गरम कर लेवे, और फिर इसे गरम तेल में मिलाकर तेज़ी से 
बोटे, तब तक गरम करता जावे, जब तक साबुनीकरण पूरा न हो जाय । अगर तेल के 
बुलबुलें छूटने लगें, और सावुन न बत पार्वे तो समभाना चाहिये कि पोटैश विलयन 
उचित सान्द्रता का नहीं लिया गया, और कुछ पोटैश ओर मिलाना चाहिए 
पाती में १-२ भाग मिला कर)। यदि पारदर्शी साबुन बताना अभीष्ट हो, तो इसमें 
थोड़ा सा ऐल्कोहॉल मिला देना चाहिए, और बिना टारे ज्वान्त रूप में गरम करते 
रहना चाहिए, जब तक कि ऐसा न हो जाय कि तैयार साबुन की एक बूँद ठंडे पानी में 
चुआवें, तो पहले यह ठोस जम जाय, और फिर पानी में घुल जाय । 

बाज़ार में विकनेवाले पोटैश का उपयोग इस काम के लिए किया जा सकता 
है, पर पोटैश की सान्द्रता या विशुद्धता क्‍या है, यह प्रयोग करके मालूम कर लेनी 
चाहिए । इस विधि से बनाया गया साबुन जेंठी के समान होगा । यह ऐल्कोहॉल में 
घुल जाता है । २ औन्‍्स ऐल्कोहॉल सें ४-६ श्रोन्‍्स साबुन घुलता है। इस विलयन को 
दो दिन तक दान्त पड़ा रहने देना चाहिए, और फिर छानकर इसमें उचित गन्ध की 
यथेष्ट मात्रा मिलानी चाहिए। यह ठीक है कि विक्ृत-गन्धी तेल” जल्‍दी साबुन बन 
जाता है, पर यह साबुन भी विक्ृत-गन्धी होगा, और संभव है, बहुत अ्रच्छा सिद्ध न हो | 








२. ग्रमोनियम सल्फो-इकथ्योलेट * १० भाग 
आसुत जल १५४ भाग 
हेज़्ा साबुन स्पिरिटरर ७५ भाग 


हहेव्ा साबुन स्पिरिट में १२० भाग पोटैश साबुन ९० प्रतिशत सान्द्रता के 
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विविध उपयोग्रों के साबुन ३०४ 


पारदर्शी साबुन 


सभी प्रकार के पारदर्शी साबुन जो बाज़ार में दिखायी पड़ते हैं, लगभग 
एक ही तरह से तैयार किये जाते हैं। तेल या वसाप्नों को साथ-साथ पिघला लेते 
हैं, और दोहरे बॉयलर में छोड़ते हैं और १११० फा० (४४१ सैं०) ताप पर इसमें सोडा 
विलयन (लाई) मिलाते हैं। एक घंटा ढाँक कर रख छोड़ते हैं, और इसमें धीरे धीरे 
स्टीम (तप्त भाष) प्रवाहित करते हैं, इस प्रकार केटली में स्वच्छ दानेदार साबुन बन 
जाता है। इसमें अब शक्कर (चीनी) का स्वच्छ विलयन और ऐंल्कोहॉल अच्छी 
तरह मिलाते हैं, और फिर केटली ढाँक़ देते हैं। अगर पहले की बची-खुची कतरन- 
छीलन का प्रयोग करना हो, तो वे भी इसी समय मिला दी जाती हैं। इनके गल 
जाने पर स्वच्छ पतला साबुन मिलेगा। इसमें रुचि के अनुसार गन्ध और रंग 
मिला देनी चाहिए, और लोहे के साँचों में उँडेलकर ठंडा करना चाहिए । 





नीचे कुछ नुसखे दिए जाते हैं. 
१, गुलाब-ग्लिसरीन साबन-- 


कोचिन नारियल का तेल ७०,००० भाग 
संपीडित चर्बी (टैलो) ४०,०००. भाग 
ग्रंडी का तेल ३०,००० भाग 
कास्टिक सोडा लाई (३८ बोमे) ७९,००० भाग 
शक्कर ४४,००० भाग 
इन्हें निम्न में घोले--- 
पानी ह ६०,७०० भाग 
ऐल्कोहॉल ः ४०,००० भाग 
जिरेनियम तेल (अफ्रीकी) २५० भाग 
लेमन झॉयल २०० भाग 
पामा-रोजा तेल १,२०० भाग 
बरगामोट तेल ८०. भाग 
२. बेनूज्ञोइन-ग्लिसरीन साबुन 
कोचिन नारियल का तेल ६६,००० भाग 
संपीडित चर्बी (टैलो) ३१,००० भाग 


फा० २० 


भ्रंडी का तेल 
कास्टिक सोडा लाई (३०८ बोमे) 
हक्कर 


इन्हें निम्त में घोलें-- 


पानी 

ऐल्कोहॉल 

ब्राउन, न॑ं० १२० 

बेनजोइन पिसा हुआ (स्थाम का) 
द्रव स्टाइरेक्स 

टिक्चर बेनजोइन 

पेर-बालसम 

लेमन तेल 

लोंग का तेल 


३. सुर्य मुखी-ग्लिसरीन साबुन-- 


कोचिन नारियल तेल 

संपीडित चर्बी 

अंडी का तेल 

कास्टिक सोडा लाई (३९० बोमे) 
शक्कर 


इन्हें मिम्त में घोले-- 


पानी 

ऐल्कोहॉल 
ब्राउन, नं० ५५ 
जिरेनियम तेल 
बरगामोट तेल 
सिडर बुड तेल 
पामारोजा तेल 
वैनिलिन 

टोंका टिक्‍्चर॑ 


सावन और ग्लिपरोन 
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विविध उपयोगों के साबुन ३०७ 


पुतिदोष निवारक सावन 





साबुन में पृतिदोष निवारक “ रासायनिक पदार्थों का मिलाना झासान काम 
नहीं है, सोडियम परॉक्साइड स्वत: अच्छा पूतिदोष-निवारक है, पर इसे यदि 
साबुन में मिला दें, ती परॉक्साइड विभक्त हो जाता है, और इसका उपयोगी गुण 
नष्ट हो जाता है। परॉक्‍्साइड विभक्त होने के अनवतर केवल सोडियम ऑॉक्साइड 
रह जाता है, जिसमें प्रबल क्षारता होती है, श्रत: यह साबुन को और अहितकर बना 
देती है। जम॑न पेटण्टों के अनुसार यह अच्छा समका जाता है कि सावुन में ज़िक 
परॉकक्‍्साइड मिलाया जाय । यह स्थायी भी है, और क्षारता भी उत्पन्न नहीं करता । 
इसमें प्रबल पूतिनिवारक गुण भी हैं । चोट और ज़खम में यह अत्यन्त लामकर भी है । 

ज़िक परॉकक्‍्साइड साबुन इस प्रकार बना सकते हैं--(१) मामूली शहस्थी के 
काम का 5८० भाग साबुन लेवे, और इसे जैकेट लगी कड़ाही या केटली में पिघलाबे । 
फिर इसमें धीरे-धीरे २० भाग गीला जिंक परॉक्साइड (५० प्रतिशत साद्वता का) 
मिलावे । मिश्र को बराबर टारता जावे। यह साबुन जझ्ीघत्र कड़े गूँवे हुए आाठे के 
समान हो जायगा । इसकी यथेच्छ टिकियाँ या बट्ठियाँ तैयार की जा सकती हैं । 


(२) तौल कर ५० भाग कास्टिक सोडा लेवे। कास्टिक सोडा ७० प्रतिशत 
'साख्रता का हो, और यथासंभव कार्बोनिक अम्ल से मुक्त हो। तौलकर २०० भाग 
मीठे बादाम का तेल, और १६० भाग ३० बोमे (8८) की ग्लिसरीन लेवे, और 
इतना आसुत जल मिलावे कि कुल १००० भाग तौल हो जावे। पहले तो कास्टिक 
सोडा को दुगुनी तौल के पानी में घोले, और तब इसमें ग्लिसरीन और तेल मिलावे। 
प्रच्छी तरह ठारे। जितना पानी बचा है, वह अ्रब इसमें मिला देवें। जलऊष्मक 
पर १४०१-१५८" फा० (६०-७० सै०) ताप पर २४-३६ घंटे तक रख छोड़े । जो 
तेल साबुनीकृत न हुआ हो, उसे पृथक्‌ कर देवे। इस पर हिलष-पदार्थ मिलेगा । इस 
पदार्थ के तौल से ९०० भाग लेकर इसमें ९० 2८ ऐल्कोहॉल के ७० भाग (तौल से), 
नीबू के तेल के १० भाग और लगभग इतना ही बरगामोट तेल* और वरबंन तेल रे 
मिलावे। १४० फ (या ६० सैं०) ताप पर कुछ घंटे गरम करे, और फिर ठंडा 
करके मोटे कपड़े में से छान लेबे । (पोटैश स्टीएरेट के सुई से क्रिस्टल झ्लग कर देवें) । 
नीचे छना हुआ्ना स्वच्छ द्रव मिलेगा । यह पूतिनिवारक साबुन है । 
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३०८ साबुन और ग्लिपरीन 


पेट्रोलियम साबुन 


(१). मधुमक्खी का मोम ४ भाग 
ऐल्कोहॉल ४ भाग 
अच्छी तरह क़तरा किया हुआा 
केस्टाइल साबुन १० भाग 
पेट्रोलियम ५ भाग 


एक उचित पात्र में पेट्रोलियम, मोम और ऐल्कोहॉल लेवे और जलऊष्मक 
पर (सुरक्षा अष्मक पर) सःबधानों से गरम करे और बीच-बीच में हिलाता-ठारता 
जावे (सावधानी रखनी चाहिए कि पेट्रोलियम आग न पकड़ ले) । जब विलयन श्रच्छी 
तरह तैयार हो जाय, इसमें साबुन मिलावे और फिर गरम करे, जब तक कि पूरा 
साबुन घुल न जावे। सब घुल जाने पर पात्र को ऊधष्मक पर से उतार लेवे । अ्रब द्रव 
को टारे, और जैसे ही देखे कि साबुन जमते वाला है, इसे साँचों में उँडेल देवे | 

(२) पेट्रोलियम, वैसलीन आ्रादि हाइड्रोकांनों को क्षार की उचित मात्रा के 
साथ तब तक उबालें, जब तक साबुन न बन जावे। इस प्रक्रिया में ये पदार्थ हवा से 
प्रॉक्सिजन ग्रहण करते हैं, और क्षारों के साथ संयुक्त होकर वसीय अम्लों के क्षारीय 
लवण (साबुन) बना देते हैं। इस प्रकार जो साबुन बने उसे क्षार-मिश्वित पानी में 
घोल लेवे, और विलयन को क्षार और लवण के साथ-साथ गरम करे । ऐसा करने पर 
साबुन पिण्ड तीन स्तरों में विभक्त हो जावेगा - बीच के स्तर में शुद्धतव साबुन होगा । 
(इस भाग के साबुन पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया की जाय, तो वसीय अम्ल पृथक्‌ 
प्राप्त हो जायंगे ।) 


स्तान साबुन 


स्‍्तान करने के लिए जिन साबुनों का प्रयोग करता होता है, उनके संबचन्ध में 
सतक रहने की आवश्यकता है| यदि साबुन अ्रच्छा न हुआ, तो शरीर में रुक्षता, त्वचा 
में दोष एवं तरह-तरह के विकार उत्पत्न होने की संभावना है। नहाने के काम के साबुन 
में ये विशेषतायें होनी चाहिए--अ्रच्छे साबुन में मुक्त या श्रसंयूक्त क्षार बिलकुल न हो; 
अर्थात्‌ क्षार का प्रत्येक कण या अशु किसी न किसी वसीय अम्ल से अवद्य संयुक्त हो 
जैसा कि लवण में होता है, और जो साबुन बने, वह अभिक्तिया की दृष्टि से शिथिल 
वर्ग का हो । बाज़ार में बिकने वाले अधिकांश साबुन में थोड़ा-बहुत क्षार मुक्त अवस्था 
में होता है। यह क्षारता दरीर की त्वचा का क्षरण कर डालती है। साबुन में मुक्त 
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भ्रवस्था में क्षार है या नहीं, यह बात तो साबुन को चख कर भी जानी जा सकती है। 
जिन साबुनों में मुक्त क्षार होता है वे जिद्बा पर रखते ही एक प्रकार की जलन पैदा 
करते हैं । श्रच्छे स्तान-साबुनों में यह बात नहीं है । 

साबुन में अपना विशेष गुर इसलिए होता है कि वे जल की प्रचुर मात्रा की 
विद्यमानता में अम्ल और क्षारकीय लवणों* में विभक्त हो जाते हैं, और शरीर का 
मेल कठकर इनमें विलीन हो जाता है, ओर फिर पानी के साथ स्तान करते समय बह 
जाता है। अच्छे साबुन का प्रभाव शरीर की बाह्मतम त्वचा (एपिथीलिश्नल स्तर ) पर 
होता है। त्वचा का यह स्तर साबुन मिले जल के सम्पर्क में आकर कुछ फूल उठता है, 
प्रौर इसका सुक्ष्म अंश विलयन में घुल भी जाता है और फिर पानी से घुलकर शरीर 
से पृथक हो जाता है । पर इससे कुछ हानि नहीं होती क्योंकि शरीर की त्वचा पर 
शीघ्र ही काफी परिमाण में दूसरी कोशिकायें उत्पन्त हो जाती हैं और क्षति की पूर्ति 
हो जाती है पर यदि साबुन में क्षार मुक्त श्रवस्था में हुआ तो इसका क्षरण प्रभाव त्वचा 
के बाह्यतम स्तर पर ही नहीं, उसके भीतर तक गहरा पहुँच जाता है | त्वचा भीतर 
की ओर से कुछ फट जाती है । परिणाम यह होता है कि सृक्ष्म क्षत हो जाते हैं जिनमें 
बेदना भी उत्पन्न होती है । अगर साबुन अ्रच्छा है तो उसके उपयोग से त्वचा चिकनी 
और म॒दु हो जाती है । द 

शरीर पर साबुन मलने से हानि ही होती है, इस धारणा से सशद्धित होकर 
बहुत से लोग साबुन का प्रयोग करते ही नहीं हैं। वह शरीर पर सरसों का उबटन, 
ब्राटा और कड़वे तेल का उबटन, मद्ठा, बेसन आदि मलना अथवा केवल पानी से स्तान , 
करना पसन्द करते हैं | मुह पर तो बहुबा लोग साबुन न लगाना ही अच्छा समभते हैं | 
अ्रधम कोटि का साबुन मुख पर लगाना ही नहीं चाहिए । पर स्मरण रखना चाहिए कि 
ये सब दोष उन्हीं साबुनों के हैं, जिनमें मुक्त अ्रसंयुक्त क्षार है। जिनमें यह मुक्त क्षारता 
नहीं है, वे साबुन निरापद हैं, और त्वचा पर उन्हें कितना भी मला जाय, कोई हानि 
पहुँचने की आ्राशदू नहीं है। अकेले पानी से यदि मुँह धोया जायगा, तो बहुत सा मैल 
त्वचा से हठेगा ही नहीं । मंह पर जो घूल जम जाती है, वह और बाह्मयतम त्वचा की 
मृत कोशिकायें श्रौर उनके साथ मिला हुआ स्तनिग्ब या तेल सा पदार्थ जो त्वचा के 
ऊपरी स्तर की वसा-प्रसृ ग्रन्थियों से निकला करता है, यह सब केवल पानी से धोकर 
साफ नहीं किया जा सकता । अकेले रगड़ने से यह मेल ग्रन्थियों के खुले मुख में भीतर 
घुस जाता है । इस प्रकार त्वचा पर काले धब्बे से प्रकट होने लगते हैं। विदेशी गौरांगों 
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के शरीर पर तो ये धब्बे और बुरे लगते हैं। भारतवर्ण के रहनेवाले काले लोगों के 
शरीर पर इनमें से बहुत से धब्बों का पता कम ही चलता है । श्रतः साबुन बिलकुल स्नान 
में प्रयोग न करना और अधम कोटि के साबुन का प्रयोग करना दोनों ही भ्रच्छा नहों है। 

सस्‍्तान की दृष्टि से कौन सा साबुन अच्छा है, यह बात साबुन की ऊपरी तड़क- 
भड़क से पता नहीं चल सकती । साबुन चमचमाते काग्रज में क्यों न लपेठा गया हो, इसका 
रज्ध' कितना भी मोहक क्यों न हो, साबुन में से कितनी ही भली ग्रन्थ क्यों न निकल 
रही हो, यह तब भी अधम कोटि का हो सकता है। मुक्त असंयुक्त क्षारता-रहित साबुन 
बनाना आसान नहीं है। साबुन में श्रसाबुनीकृत तेल भी शेष न हो ओर न इसमें क्षार 
मुक्त अवस्था में हो, इन दोबों शत्तों का एक साथ पूरी करता कुशल व्यवसायी का ही 
कार्य है। इतनी सावधानी से जो साबुन तैयार किया जायगा, उसके बनाने में खर्चा भी 
अधिक पड़ेगा, स्वभावत: वह सस्ता बेचा भी न जा सकेगा । कठितायी यह है कि ग्राहक 
सदा सस्ता साबुन चाहता है। साथ-साथ यह भी नहीं समभता चाहिए कि बाज़ार में 
जिस साबुन का दाम जितना ही ज्यादा है, वह साबुन होगा भी उतना ही बढ़िया। 
बहुत से चतुर व्यापारी अपने घटिया साबुन को ही बढ़िया दाम पर बेच कर ग्राहक 
से अ्रधिक पैसे एऐंठ लेते हैं । ध 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि साबुन को गन्ध से और उसकी उतल्कृष्टता से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । साबुन जिस समय ठंडा होना आरम्भ होता है, इसमें सुगन्ध मिला 
दी जाती है। सुगन्ध मिश्रित साबुन केवल नासिका की त्राण-प्रवृत्ति को सुख देता है” 
पर सुगन्ध मिश्रित साबुन शरीर के मैल को अधिक अच्छा काट पावेगा, यह बात नहीं 
है। सुगन्ध से शरीर की त्वचा को किच्चन मात्र भी लाभ नहीं होता। 

कुछ साबुनों में अ्रपद्रव्य सस्ता बनाने के लिए मिला दिये जाते हैं | ये भी त्वचा 
के लिए हानिकर हो सकते हैं, जैसे साबुन में मिश्रित स्टार्च, जिलेटिन, चिकनी मिट्टी, 
खड़िया, गोंद, रोजिन, आलू का आटा इत्यादि | ये पदार्थ साबुन की तोल सस्ते में बढ़ाते 
हैँ। ये भरत सावुन कहलाते हैं। बहुत से तो तेज़ दाम पर बिकनेवाले साबुनों में भी 
श्रपद्रव्य का काफ़ी भरत होता है। न्याय द्वारा इन्हें दण्डनीय घोषित कर देना चाहिए। 
बाज़ार में इनका बिकना कपट ही है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं। 

















स्तान साथुनों के कछ नुसखे (ठंडे ताप पर बनाये साबुन)-- 
१. नारियल का तेल :० भाग (तोल से) 
अंडी का तेल ३ भाग 
कास्टिकसोडा! लाई (३८ बोमे) १७३ भाग 
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३१९ 
२. गुलाबी साबुन 
गुलाबी नं० ११४ १० भाग (तोल से) 
लेमन तेल ६० भाग 
सीडर लुड तेल ६० भाग 
सिट्रोनेला तेल ५०७ भाग 
विटरग्रीन तेल १४५ भाग 
३. पीला साबुन 
ओरिन्ज नं० ४१० १० भाग (तौल से) 
सिद्रोनेला तेल ६० भाग 
सेसाफ़स तेल ६० भाग 
लेवेण्डर तेल ४४५ भाग 
विटर ग्रीन तेल १५ भाग 
सोंफ का तेल २५ भाग 
४- टॉयलेट साबुन चूर्ण 
पिसा मार्सले साबुन (विदेशी) १०० भाग 
बादाम का तेल ५० भाग 
लेवेण्डर तेल क्‍ ५ भाग 
थाइम तेल (अ्रजवाइन का) ३ भाग 
स्पाइक तेल २ भाग 
सिट्रोनेला तेल २ भाग 


ये नुसख विलायती पुस्तकों से लिए गये हैं। अपने देशी साबुनों के नहीं हैं । 
मृदू सावन ऋैस (स्वानाथं )--विदेशी बाज़ार में कुछ साबुन कीमें स्तान के 
काम की बिकती हैं । ये पशु की ताज़ी चर्बी (ला) (और उसमें कुछ नारियल का तेल 
मिलाकर) से क.स्टिक पोर्टश के योग से तैयार की जाती हैं। साबुवीकरण बहुधा ठंडे 
ताप पर और कभी-कभी उबाल कर भी सम्पन्त किया जाता है । 
ठंडी विधि इस प्रकार है--२३ भाग ताज़ी चर्बी (लार्ड) और २ भाग नारियल 
का तेल जैकेट लगे कड़ाह (या केटली) में गरम करते हैं और जब ताप ११३: फा० 
(४५० सैं०) पर पहुँच जाय, इसमें ९ भाग कास्टिक पोटैश और २६ भाग कास्टिक सोडा 





३१२ सब ओर ग्लिसरोन 
विलयन (दोनों ही ३८” बोमे सार्द्रता के) मिला देते हैं । मिश्रण को बराबर टारते 
रहते हैं, जब तक कि साबुनीकरण क्रिया पूरी तरह सम्पन्त न हो जाय | साबुन को श्रव 
बडे खरल में उँडेल देते हैं, और निम्न पदार्थ इसमें मिलाकर घोंटते हैं--- 


०१४ भाग कड़वे बादाम का तेल 
००२ भाग जिरेनियम गुलाब का तेल 
०-०५ भाग लेमन तेल (नीबू का तेल) 


उंडी विधि की अपेक्षा क्वाथ-विधि बहुधा श्रच्छी मानी जाती है क्योंकि इस विधि 
से सम्पूर्णा तेल का साबुनीकरण भली भाँति हो जाता है। गरम विधि या क्वाथ-विधि 
का एक नुसखा इस प्रकार है--5० भाग पशु-चर्बी (लार्ड) और २० भाग कोचीन नारि- 
यल तेल लेकर एक बड़े कड़ाह में पिघलाते हैं। फिर इसमें २०” बोमे सान्द्रता की 
पोटैश लाई धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके मिलाते हैं। गरम करके ताप इतना ऊँचा कर 
लेते हैं कि मसाला उबलने लगे । विलोडन या मिश्रण के कारण और ऊँचे उबलते 
ताप के कारण लाई का कुछ पानी उड़ जाता है, और साबुन गाढ़ा पड़ने लगता है। 
जब साबुन एक-दिल हो जाय, आग धीमो करके पोट्टेश लाई के ८० भाग धीरे-धीरे 
थोड़ा-थोड़ा करके इसमें फिर मिला देते हैं। जैसे-जैसे पानी उड़ता जाता है, साबुन 
गाढ़ा पड़ता जाता है । साबुन के पृष्ठ पर “गुलाब” की सी आहृतियाँ प्रकट होने लगें, 
समझना चाहिए कि क्रिया समाप्ति के तिकट है । इस समय जोरों से ज॑ल्दी-जल्दी टारना- 
विलोड़ना चाहिए जिससे साबुन कड़ाह के पेंदे में लग न जाय। अगर लग जायगा, तो 
जल कर कुछ काला पड़ जायगा । 

पानी सुखाने की अवधि को कुछ कम भी किया जा सकता है, यदि पहले बार 
में २४५१ -- ३०१ सान्द्रता की लाई के ५० - ६० भागों का उपयोग किया जाय | 


बड़े कारखानों में क्वाथ विधि से साबुन तैयार करने का काम लोहे के बने 
कड़ाहों में सम्पन्न किया जाता है। कुछ कारखाने चाँदी की कलई किये हुए कड़ाहों का 
उपयोग करना अ्रधिक अच्छा समभते हैं, क्योंकि चाँदी पर क्षार की अपक्िया नहीं 
होती । कहीं-कही राँगे की कलई किए हुए ताँबे के बने कड़ाहों का भी प्रयोग किया जाता 
है । इस क्रिया में ७ - ८ घण्टे का समय लगता है। :तैयार साबुन पत्थर के बने पात्रों 
में संग्रह करके रखते हैं । 











दितीय खण्ड 


ग्लिसरीन 
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ग्लिसरीन का इतिहास 


साबुनों का उल्लेख करते समय हमने कई बार ग्लिसरीन का नाम लिया है। 
ग्लिसरीन को रासायनिक शब्दावली में ग्लिसरोल* भी कहते हैं, क्योंकि यह इस प्रकार 
की संरचना का एक ऐल्कोहॉल है जिसमें तीन हाइड्रॉक्सि मुलक (()7) हैं। तीच 
हाइड्रॉक्सि मूलक होने के कारण इसे त्रिहाइड्रिक ऐल्कोहॉल वर्ग का कहा जाता है। 
ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, (2/7& (()४); नीरंग चासनीदार मीठा द्रव है । १७७९ ई० 
में इसे शीले (५०0८८]८) नामक प्रसिद्ध रसायनज्न ने जैतून के तेंल को मुर्दासंख (लिथाजे) 
के साथ गरम करके प्राप्त किया था। उसने इन दोनों पदार्थों को साथ-साथ गरम 
किया और फिर जब उन दोनों के मिश्रण को पानी के साथ हिलाया, तो पानी मीठा सा 
लगा । शीले ने पानी जब सुखा दिया, तो उसे चासनीदार गाढ़ा सा द्रव मिला । यह 
मीठा था, इसीलिए इसका नाम ग्लिसरीन पड़ा । १७८४ ई० में शीले ने यही मीठा द्रव 
बादाम के तेंल, शूकर वसा, मक्खन शआ्रादि से भी उसी प्रकार प्राप्त किया। शीले ने 
इस प्रकार दिखा दिया कि जातन्तव वसाग्रों और वानस्पतिक तेंलों, दोनों में ही ग्लिसरीन 
होता है। उसने इस नये पदार्थ का नाम अपनी भाषा में “वसाश्रों का मधुर सार * 
रखा । इसका नाम “शीले का मधुर सार” और “तैल-शकेरा”? भी प्रचलित रहा। 
रॉयल एकेडमी आँव स्वीडेन की शोध-पत्रिका में १७८३ ई० में शीले ने एक लेख 
इस मीठे द्रव के बनाने के संबंध में प्रकाशित किया। उसने इस लेख में बताया है 
कि तेलों को मुर्दासंख ओर पानी के साथ तब तक उबलना चाहिये जब तक कि समस्त 
मुर्दासंख तेंल में विलीन न हो जाय। इस प्रकार प्राप्त द्रव्य को श्रव पानी के 
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३१६ साबन और ग्लिसरीन 
साथ कुछ मिनटों तक उबालना चाहिए | द्रव्य को ठंडा करके छान लेना चाहिए। छूने 
विलयन के पानी को सुखा देने पर चासनीदार पदार्थ रह जायगा । 


शीले ने जिस मधुर पदार्थ की इस प्रकार खोज की, शेवरूल ((४०४४८प/) ने 
१८११ ई० उसकी संरचना पर काम किया | उसी ले इस मधुर द्वव का नाम ग्लिसरीन 
रक्‍्खा । कुछ समय बाद ही पेलूज़ों (?०४००८०) ने ग्लिसरीन का रासायनिक सूत्र निर्धा- 
रित किया और उसने शेवरूल की इस धारणा की पुष्टि की कि समस्त वसायें 
वसीय अम्लों के ईथर या एस्टर हैं। इन वसाश्रों का विस्तृत अ्रध्ययन झ्ागे चलकर 
बर्जीलियस (#०2०70०8) बर्थेलो (85:%००0 झौर डिब्ल्यूका (१८ 4.ए८४) ने 
भी किया। बुंज (फुञप४+८) ने ऐलिफैटिक यौगिकों से इन वसाश्रों का संबंध 
निर्धारित किया । 

बहुत दिनों तक ग्लिसरीन शीले की विधि से ही तैयार की जाती रही | इस 
विधि द्वारा प्राप्त ग्लिसरीन में सीस-धातु के यौगिक अ्रपद्रव्य के रूप में अपमिश्रित रहते 
थे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस द्वारा श्रवक्षेपित करके सीस-धातु के यौगिक ग्लिसरीन 
विलयन सुखाने से पूर्व ही पृथक्‌ कर लिए जाते थे। धीरे-धीरे ग्लिसरीन के विविध 
उपयोगों का पता लगने लगा, और बाज़ार में ग्लिसरीन की माँग बढ़ने लगी । ग्लिसरीन 
तैयार करने की श्रन्य विधियाँ खोजी जाने लगीं। १८११ ई० में शेवरूल ने तेंलों और 
वसाशञ्रों पर अपना महत्त्वपूर्ण कार्य आरंभ कर दिया था। उसके पहले तो लोगों की 
धारणा यही थी कि तेंल स्वतन्त्र कोई पदार्थ है। १८२३ ई० में शेवरूल ने अ्रपने प्रकाशित 
लेखों में यह स्पष्ट कर दिया कि तेल ग्लिसरीन और वसीय अ्रम्लों के योग से बने 
पदार्थ हैं । तेलों में से वसीय अम्ल को पृथक्‌ करने की ओर उसका ध्यान गया और 
उसने एक पेटण्ट इस बात का लिया कि तेंलों को चुने अ्रथवा अन्य क्षारों के साथ अ्भि- 
कृत करके किस प्रकार वसीय अम्ल तैयार किये जा सकते हैं। उसने कहा कि तेल और 
क्षार के योग से साबुन बनते हैं और फिर साबुन की सल्प्यूरिक अ्रम्ल के साथ अभिक्रिया 
करके शुद्ध वसीय श्रम्ल तैयार किये जा सकते हैं । पानी में जो घुले पदार्थ रहते हैं, उनमें 
ही ग्लिसरीन होता है, और शेवरूल ने पानी के इस विलयन में से ग्लिसरीन प्रथक्‌ 
करने की विधि भी बताई। इस प्रकार शीले की विधि से भिन्न एक दूसरी विधि 
ग्लिसरीन तैयार करने की मालूम हो गयी । 

शीले और शेवरूल की विधि में तेलों और वसाझ्रों में से ग्लिसरीन प्राप्त 
करने के लिए लिथार्ज (मुर्दासंख), चूने या किसी श्रन्य क्षार का उपयोग करना 
पड़ता था। १८५३ ई० में झार० ए० टिल्घमैन (8, 3, 7रपाछछणथ्य) ने यह 


क्र, 
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खोज की कि यदि वसाश्रों को ऊँचे तापों तक गरम कर लिया जाय और फिर उन्हें 
ऐसे दाबों के भीतर पानी के साथ मिश्रित किया जाय कि पानी स्टीम या भाष न बने, 
तो बिना क्षारों का उपयोग किए हुए भी वसायें ग्लिसरीन और वसीय अमस्‍्लों में 
विभाजित हो जावेंगी । ३२२” के निकट के ऊंचे तापों पर यह क्रिया तेज़ी से चलती है 
प्रौर १७०-२००१ तक के तापों पर क्रिया के सम्पन्न होने में कुछ घंटे लगते हैं। क्रिया- 
समापन के अनन्तर ठंडा पड़ने पर वसीय अम्ल पानी के ऊपर तैरते हुए मिलतेहैं, 
प्रौर ग्लिसरीन पानी के भीतर घुला हुआ । यह अभिक्रिया उत्क्मणीय* 
है, अतः सबकी सब वसा वसीय अम्ल ओर ग्लिसरीन में परिणत नहीं हो पाती। 
(८५६ ई० में सी० एफ० विलसन (८, #. ज्ञत509) ने टिल्पमैन की विधि में 
सुधार भी प्रस्तुत किये । उसने यह संभावना प्रस्तुत की कि ग्लिसरीन श्रासवन द्वारा 
विलयन में से पुरथक भी की जा सकती है। विलसन की विधि में भी केवल ऊष्मा और 
भाष का प्रयोग किया जाता था। भाष की सहायता से ही वसायें वसीय अम्लों और 
ग्लिसरीन में परिणत कर ली जाती थों। अपमिश्रित ग्लिसरीन को आसवन विधि द्वारा 


शुद्ध कर लिया जाता था । 
विलसन की खोजों के श्रनन्तर भअनेक अ्रन्य विधियाँ ग्लिसरीन तैयार करने की 
निकलीं । मिली ()४॥॥ए) ते उच्चताप और क्षार की थोड़ी सी ही मात्रा से वसा में से 


वसीय अम्ल और ग्लिसरीन पृथक्‌ कर लिये । उसने बुझे चुनें या कैलसियम श्रॉक्साइंड 
का उपयोग झऔटोक्लेव यंत्र के ऊँचे दाब पर किया था। परिकलित मात्रा का केवल 


१० प्रतिशत चवा ही प्रयोग के समापन के लिए पर्याप्त पाया गया । 

१८४६ ई० में सोब्ररों (50:००) ने प्रथम बार ट्राइनाइट्रोलग्लिसरीन (या प्रचा- 
लित शब्दों में नाइट्रोग्लिसरीन) तैयार की । इस सम्बन्ध में उसका लेख १८४७ ई० में 
प्रकाशित हुआ । १८६३ ई० में नोबल ()२०७।०) ने यह देखा कि नाइट्रोग्लिसरीन प्रवल 
विस्फोटक है । उसने यह भी देखा कि यदि कीज लग्र* (एक प्रकार की बालू) में यह 
नाइट्रोग्लिसरीन अ्वशोषित कर ली जाय, तो नाइट्रोग्लिसरीन निरापद रूप से व्यवहार 
में लायी जा सकेगी । इस द्रव्य का नाम डाइनेमाइट रखा गया । नोबल ने १८७४ ई० 
में ब्लास्टिग जिलेटिन नामक एक अन्य विस्फोटक का आविष्कार किया । यह नया पदार्थ 
नाइट्रोग्लिसरीव और नाइट्रोसेल्यूलोस का मिश्रण था । 


धीरे-धीरे साबुन का व्यवसाय भी बढ़ा श्रौर ग्लिसरीन की माँग भी बढ़ने लगी। 














२, रि८ए८/870]2, २. 7<[65८०७४/८, 


इ्र्श्द साबुन ओर गश्लिसरीन 


अतः साबुन के कारखानों में साबुन-लाई में से ही ग्लिसरीन पृथक करने के प्रयास होने 
लगे । १८७० ई० में झ्रमरीका के भी साबुन-लाई में आसवन द्वारा ग्लिसरीन प्राप्त करने 
का पेटण्ट लिया गया । अश्रासवन के कार्य के लिए अतितप्न स्टीम का प्रयोग किया जाने 
लगा । इस सम्बन्ध में वान रूमवेक (५०४ #िणए77००६८) की विधि ने अच्छी ख्याति 
प्राप्त की । बीसवीं शती में तो बराबर ही इन विधियों के विस्तार में बहुत कुछ 
सुधार होते आा रहे हैं । 
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ग्लिसरीन और ग्लिसराइड 





१७७९ ई० की बात है कि शीले (500८८।८) नामक रसायनज्ञ ने जैतून के तेल 
को लिथार्ज या लेड एकॉक्साइड, 7०९), के साथ गरम किया । उसे इस अभिक्रिया में, 
मीठा सा एक तरल पदार्थ मिला जिसका नाम उसने 'प्रिन्सिपियम डलसे ऑलिओरभम:* 
रक्‍खा । यही तरल पदार्थ आगे चलकर ग्लिसरीन या ग्लिसरोल'" नाम से विख्यात 
हुआ । ग्लिसरीन शब्द यूनानी शब्द रिलिकरोस्त * शब्द से निकला है, जिसका भ्र्थ मधुर 
है । रासायनिक संरचना की दृष्टि से ग्लिसरीन भी एक प्रकार ऐल्कोहॉल है, और अंग्रेजी 
में प्रत्येक ऐल्कोहॉल के नाम में ओल (- (0!) प्रत्यय लगाया जाना सुविधाजनक माना 
गया है । इस संगति के झ्राधार पर ग्लिसरीत का नाम ग्लिसरोल रसायन की पुस्तकों 
में अधिक प्रचलित है । हमारा साधारण ऐल्कोहॉल (एथिल ऐल्कोहॉल) अन्तर्जातीय 
शब्दावली में इथेचोलर्ट कहलाता है । इस ऐल्कोहॉल में हाइड्राक्सि-मूलनक (- 09) 
की संख्या १ है, पर ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन में तीव -- 208 मुलक हैं । एथिल ऐल्को- 
हॉल का संबन्ध ईथेन हाइड्रोका्बंन से है। ग्लिसरोल का सम्बन्ध प्रोगेत हाइड्रोकार्बन से 
है। ग्लिसरॉल को रासायनिक शब्दावली में ०,2,)?”, त्रिहाइड्राक्सि प्रोपेद या १:२:३ 

प्रोपेन-त्ि-ऑल भी कहते हैं । 








(त५ ए79,- 0 
ईथेन एथिल ऐल्कोहॉल या ईथेनोल 





१९... शिागटाफप्का वरषोंत्ट 06000, २. छफट्टयआ. 0 डॉए०्ट0, 
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साबुन और ग्लिसरीन 
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की 
प्र 


८, (छल, - 0 

अर (- 099 

(८, एल, - 08 

प्रोपेन ग्लिसरॉल या प्रोपेन त्रि-ग्रॉल 


शीले ने जो मधुर तरल पदार्थ जैतून के तेल से प्राप्त किया, वही पदार्थ शेव- 
रूल (27०४:८०/) ने अन्य तेलों से भी पाया | शेवरूल ने यह देखा कि सभी बसायें 
और तेल कास्टिक क्षारों के योग से यह मीठा तरल पदार्थ देते हैं। शेवरूल ने ही इस 
तरल पदार्थ का ताम ग्लिसरोन रक्खा । 

ग्लिसरीन की रासायनिक संरचना पर यथार्थ कार्य पेलौज (?८।०८८८) 
का है, जो उसने १८३६ ई० में आरम्भ किया था, और जिसका एक प्रामाणिक 
विवरण उसने कोस्ते-र दे ((१०:०0०४८४ २८४१८७) नामक फ्रान्सीसी पत्रिका में १८४५ ई० 
में प्रकाशित किया । बाद को १८५४ ई० में बरथेलो (8०४००४) नामक प्रसिद्ध 
फ्रान्‍स्सीसी रसायनज्ञ ने ग्लिसरीन को यथार्थ संरचना निर्धारित की, और वुर्त्स (फ़रप्ा०) 
ने इस संरचना की पुष्टि १८५७ ई० में की। वुत्स के लेख कॉम्ते रेन्द्रे और एनेलेन 
नामक विख्यात झोध-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हुए । कुछ वर्षों के बाद १८७२ ई० में 
फ्रीडेल ((87८4०) और सिलवा (9779) ने कॉम्ते रेन्द्ते में और १८९७ ई० में 
पिलोटी (00७9) ने बेरिक्टे नामक शोध पत्रिका में वह रासायनिक विधि दी जिससे 
ग्लिसरीन का क्षत्रिम रूप से संश्लेषण संभव हुआ, और जिसने ग्लिसरीन के ग्रणु की 
संरचना की पुष्टि की । 

श्लिसराइड-- इन रसायनज्ञों के कार्य से स्पष्ट हो गया कि तेल और वसायें 
वसीय ग्रम्लों के त्रि-ग्लिसराइड (४४ 87८6४०८) हैं, शर्थात्‌ वसीय अस्‍्लों के तीन 
अजु यदि ग्लिसरीन के एक अशु से इस प्रकार संयुक्त हो जाय॑ कि पानी के तीन अगु 
पृथक हों, तो तेल या वसा का एक श्रशु बनेगा । इस बात का उल्लेख हम तेल और 
वसाश्रों के प्रकरण में पीछे कर आये हैं-- द 





(छ, .0छ ऐ,०00छ ८त,.0.८0.8, 

| नयाड़े | 

(न, (3 +. २५,०00 +-(एप्त.0. ८0.58, + 37,0 
(लत, .0प्त ए..00098 (न, .0.00.8. 

ग्लिसरीन बसीय अम्ल वसा या तेल 


ग्लिसरीन और ग्लिसराइड ३५३ 


इस संरचना में यह आवश्यक नहीं कि ?९,,8, और 7. अलग-अलग हों, तीनों 

एक ही हो सकते हैं, जैसा कि बहुधा तेलों में होता है। उदाहरण के लिए गाय की चर्बी 

या त्रि-स्टिऐरिन में के। ++ १५ ७ ह३ ८ (7755) भौर इस वसा की संरचना यह है-- 
(०9,,0,00.८, +8,५ 


(प.0.00.2८ ;8, 


(7,.0.८०.८,,४, ६ 
त्रि-स्टिऐरिन 


पर नारियल के तेल में जो चर्बी है, उसमें से कुछ अंश में दो अशु पामिटिक 
प्रम्य के और एक स्टिऐरिक श्रम्ल का है, श्र्थात्‌ू है 5भे३ ८ ०,६४४, और 
हि ने (पररि३&7ाए 


८#,, 0.00.८ 58५, 
(०, 0,00.८ 58५: 


(.7,,0.९0.८,,8, ६ 
द्विपामिटो-स्टिऐरिन 
ए.,१२,,7१५ इनको रासायनिक भाषा में एह्किल (»४5ए!)) शुलक कहते 
हैं। यदि ९, ९५ और 7३ तीनों एक ही हों, तो वसीय अम्ल और ऐल्कोहॉल (ग्लिसरोल) 
के योग से जो एस्टर* (८४:८८) या ग्सिलराइड बनेगा वह सरल ग्लिसराइड) कहला- 





“कार्बनिक रसायन में किसी भी श्रम्ल और ऐल्कोहॉल के योग से बने योगिक 
नाम एस्टर है--- 


२१.,2005म +?.ठ0म्त न कि, ८00४ + 8५0 
ग्रम्ल ऐल्कोहॉल एस्टर पाती 


जैसे एथिल एल्कोहॉल और ऐसीटिक अम्ल के योग से एथिल ऐसीटेट एस्टर 
बनता है । 


0,प्लनह०म + ए8३०00प्ना एमस्‍८00038६ + 890 
ऐल्कोहॉल. अम्ल एथिल ऐसीटेट पानी 


१. 9777]6 2]ए८८४४०८, 
फा० २१ 





३२२ | साबुन और श्लिसरोन 


बेगा, और यदि 8.,२५ या ९५ में से कोई एक भी दोष दो से भिन्न होगा, तो जो 
उलिसराइड या एस्टर बनेगा, वह मसिश्चित ग्लिसराइड + कहा जायगा । 
पहले लोगों की धारणा थी कि वसाञ्रों और तेलों में सरल ग्लिसराइड ही होते 
हैं, जैसे त्रि-स्टिऐरिन, त्रि-पलीइन, वि-्पामिटिन आदि। पर इंधर गत २५-३० वर्षों 
में हिल्डिच (/77070८9) और उसके छात्रों ने तेलों पर विस्तृत कार्य किया है, उससे 
तो बिलकुल उलटी ही बात मिलती है। तेलों में बहुत ही कम ऐसा अंश है, जो विशुद्ध 
सरल ग्लिसराइड है | इनका अ्रधिकांश तो मिश्रित ग्लिसराइड की कोटि में ही आता है, 
जैसे कि प्लोलीओ-द्वि-पामिटिन, पामिटो-श्रोलीश्रे-स्टिएरिन, ओलीओ-दिं-स्टिऐरिन आदि- 
ग्रादि | लौरेल के बीजों के तेल में ३० /££ त्रि-लौरिन और जायफल के तेल में ४०८ 
त्रि-मिरिस्टिन है, पर इतनी प्रतिशतता सरल ग्लिसराइड की अन्यत्र दुर्लभ ही मानी 
जाती है । 
सारणी १ में सरल और मिश्रित ग्लिसराइडों की एक सूची सूत्र और गलनांक 
सहित दी गयी है । 
हाइड्रोजनीकृत ग्लिसराइडों में भी मिश्रित ग्लिसराइड होते हैं । कुछ उदाहरण 
नीचे दिए जाते हैं--- 
मिरिस्टो-पामिदो-ऐरेकिन, गलनांक ४९-४५“, हाइड्रोजनीकृत द्लेल-तेल से । 
0३850३3.(00.2.38५2) (00.८ ६४9) (८०.९।५४799) 5 
पामिटो-स्टिऐरो-ऐरेकिन, गलनांक ५७'३ , छ्वेल-तेल से । 
द्वि स्टिऐरो-ऐरेकिन, गलनांक ६२१३०“, ह्लेल-तेल से । 
स्टिऐरो-द्वि बेहेनिन, गलनांक अनिश्चित, सरसों के तेल या राई के तेल से । 
(39503. (०0०.०:४०७)-(००,५३४ ५३2४ 
हद्िहाइड्रो-चौलमुग्रो-द्विहाइड्रो हिडनोकार्पिन, गलनांक ३०*७०*, चौल मुग्रा तेल से। 
038६03. (0०0.८//#33-) (००.८5४५७) 
द्विहाइड्रों हिडनो कार्पो-द्वि-द्विहाइड्रो चौलमुग्रित, गलनांक ४२३, चौलमुग्रा तेल से । 
58६03 (५०0.069५99.) (००0.07789)2 

















ग्लिसरीन त्रि-हाइड्रिक ऐल्कोहॉल है, क्योंकि इसमें तीन---0!7 सूलक हैं, ऐल्को- 
हॉल होने के कारण यह भी अम्लों के योग से जो यौगिक बनावेगा, वह भी एस्टर कह- 
लावेंगे । इसी अर्थ में तेल और वसाझञ्रों को एस्टर कहा जाता है । 





१२. रत 2ए८ट966, 
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ग्लिस रोन ओर श्लिसराइड 
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ग्लिवरीन और ग्लिसराइड ३२४ 


ग्लिसराइडों. की संरचना समभने के लिए यह आवश्यक है कि यह बात ध्यान 
में रखी जाय कि सिद्धान्तत: ग्लिसरीन के श्रद्भु के ३- 08 मूलकों में से केवल एक 
प्रथवा दो वसीय अम्ल अणुभ्रों के साथ योग कराया जा सकता है । इस प्रकार जो एस्टर 
बनते हैं, उन्हें क्रश: एक अम्ल-एस्टर और द्वि-अमस्ल एस्टर* अथवा दूसरे दब्दों में 
एक-ग्लिसर:इड या हिग्लिसराइड' कहा जाता है। एक-ग्लिसराइड (या सोनों- 
ग्लिसराइड) दो समावयवी संरचनाश्रों के हो सकते हैं, श्र्थात्‌ ग्लिसरीन के कौन से 
- 29 मूलक ने ग्लिसराइड बनाने में भाग लिया है, इस दृष्टि से दो भिन्न ग्लिस- 
 राइड बनेंगे । इस हिसाब से मोनो-ग्लिसराइड दो प्रकार के होंगे, जिन्हें क्रमशः ऐल्फा 
(०)- ५ और बीटा (8) मोनो ग्लिसराइड कहा गया है--- 





(६५ - 09 (०) (3, - 0४१ 

पा्-0प्त (8) -++ टत्-06ऊम्ा (५) 
(क,- 0 (८ या?) (न, - उस 

ग्लिसरीन  - ऐल्फा-ग्लिसराइड 

छत, - मत १ बसीय अम्ल मूलक है, जैसे 
(त - 0४ (२) (57200 - (पामिटिक) 
(७५ - 0 (०782-00 - (झोलीइक) 
बीटा ग्लिसराइड ु 


ऐल्फा (+) और ऐल्फा (०८?) या गामा (») स्थिति ग्लिसरीन में एक ही मानी 
जाती है । इस दृष्टि से ऐल्फा-मोनो-ग्लिसराइड, और गामा-मोनो-ग्लिसराइड एक ही माने 
जाते हैं । द । 

द्वि-ग्लिसराइडों के भी दो समावयवी रूप,मिल सकते हैं, एक तो बहू, जब दो 
वसीय अम्ल अणु ऐल्फा (०) ओर ऐल्फा” (०) या गामा) स्थितियों में आवें, और 
दूसरा रूप वह जब एक अम्ल अशु ऐल्फा स्थिति या ऐल्फा' स्थिति में हो और दूसरा 
अ्रम्ल अगु बीटा (8) स्थिति में । 





१. (०790-2८ ८४६९८ बरगद ताब्बलंत ढक; २. र्च0म0ट्2एिटबातंदेंल ब्या्त 
48ए८९ए०७४. 





३२६ साबुन ओर र्लिसरीव 
(8, - | (७) (7५ - (2+ (७) 
(मत -०४ (8) (३) (प- 0म+ (8) (४) 
टत7,-08 (० या) (५- एस (० या ०) 
०७, ० हिग्लिसराइड ०, 3- हिग्लिसराइड 


क्षय 


०,  ट्विग्लिसराइड और ८, 3 या», 2) ग्लिसराइड दोनों एक ही होते हैं, 
अतः द्विग्लिसराइडों के दो ही समावयवी बनेंगे, तीन नहीं । 

पर यदि ९ और ४, दो भिन्न बसीय अम्ल मूलक लिए जाय॑ तो द्विग्लिसराइडों 
के तीन समावयवी रूप प्राप्त हो सकते हैं, जैसा कि निम्न सूत्र-सं रचनाश्रों से स्पष्ट है-- 

८7, - 08, (७) (79, - ०४, (०) (7, - 0ेह, (०) 
(+- 08, (8) (५) ५४-०8, (8) (६) (४४-०४ (8) (७) 


८9, -0प्त (७)... ८४४७-58 (७). ८७५ - 08, (०) 
तीन मिश्रित द्विग्लसतराइड 





ऐल्फा-मोनो-ग्लिसराइड, ०, 2 हिग्लिसराइड, और तीनों मिश्रित द्विग्लिस- 
राइडों में एक एक असममित कार्बन अगु है, अर्थात्‌ सिद्धान्ततः प्रत्येक समावयवी के 
दो श्र बश-घृर्णाक समावयवी* हो सकते हैं, और फिर संश्लेबण विधि से तैयार किया 
गया यौगिक रेसिमिक अधूर्णाक * यौगिक होगा । 

थ्र्‌ वरा-घुर्णंक समावयवियों का पृथक्‌ करना सदा आसान नहीं है। १९२७ ई० में 
ग्रून (5:59) और लिस्पेलर ([99४८४८४) ने ०«-.3 द्विस्टिऐरिव के सल्फ्यूरिक 
एस्टर को ब्रूसिन ओर स्ट्रिकनिन के साथ संयुक्त किया और जो लवण! बने उनमें से 
दो विभिन्न श्र वण-घूर्णक भ्रवयवों को पृथक करने में उन्हें सफलता मिली । द्विस्टिऐरिन 
सल्फेट के पोटैसियम लवणों ने ठंडे ताप पर थोड़ी सी श्र वरणण-घुणंकता प्रदर्शित की । 
यह ठीक है कि इस यौगिक से जो द्विस्टिऐरिन तैयार किया गया, उसमें प्रवणा-घूणकता 
बिलकुल न थी । 

१९१५ ई० में ऐब्डरहाल्डनः (599०४%००४) ने और बर्गमान (908- 
77079 ) ने १९२४ ई० में कुछ ऐमीनो-०, /? हिग्लिसराइड ( द्वि-ऐसिल-ऐमीनो 


| 
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प्रोपेन ) तैयार किये जिन्हें दो प्र बणधूर्णाक अवयवों! में भी वृथक््‌ किया जा सकता | एच, 
ग्रो, एल, फिशर (#.0,., &8८४७) और वेयर (8267) ने ६९३७-२९३९ ई० 
में 6 (+ ) एच्ाटा टीन ग्लिसरोल से श्र वराधुराक एक- (माना | और त्रि-ग्िसिराइड संबले- 
घित करने में भी सफलता प्राप्त की 

कुछ वसीय अस्लों सें तो स्वतः श्र वरुखूराकता होती है (अर्थात्‌ उनके अगु में 
असममित कार्बन परमाणु होता है), अतः: उनसे बने प्रत्येक ग्लिसराइड में भी श्र वण- 
घृर्णाकता हो सकती है, चाहे ये अम्ल एस्टर बनाते समय ग्लिसरीन की +-स्थिति में 
प्रविष्ट हों, चाहें >-स्थिति में, कहीं भी क्‍यों व हों । रिसिन-ओ्ोल/इक अम्ल, और 
चौलमुग्रिक श्रम्ल एवं हिडनोकापिक अम्ल श्र वणवूर्णाक अम्ल हैं। इनसे दने ग्लिसराइड 
भी श्र बरशधघूर्णाक होते हैं । 

प्रकृति में प्राप्त ताज़ी वसाओं में मोनो-ग्लिसराइड, और ट्विग्लिसराइड नहीं होते 
परन्तु यदि ये वसायें कुछ समय रबखी रहें, तो उनके त्रि-ग्लिसराइडों का जल-अपघटत" 
धीरे-धीरे होने लगता है। इस जल-अ्रपघटन के कारण प्राकृतिक त्रि-ग्लिसराइड कुछ 
प्रंशों में मोनो-या द्वि-ग्लिसराइडों में भी परिणत हो जाते हैं। पुराने विकृृत खट्टे तेलों 
में इसीलिए मोनो और द्विग्लिसराइड पाये जाते हैं । हवा में रक्खे-रक्खे कुछ तेल प्रकाश 
और नमी की विद्यमानता में इसी प्रकार के जलन्ञ्रपघटन द्वारा विक्ृतगन्धी या खट्टे 
हो जाते हैं । 

ग्लिसरीन के समस्त त्रि-एस्टरों अर्थात्‌ त्रिग्लिसराइडों या वसाझ्रों में थोड़ी बहुत 
'त्रिविम-समावयवता“ पायी ही जाती है। प्राकृतिक वसाशञ्रों में ग्लिसराइडों के 
निम्त वर्ग पाये जाते हैं, जैसा कि सारणी १ से स्पष्ट है--- 

(१) सरल त्रिग्लिसराइड--०:27६508 (८०.४)/--जिसमें सब अम्ल झूलक 
एक ही हैं । 

(२) समावयवी मिश्चित त्रिग्लिसराइड, जिनमें ३ में से २ अम्ल मुलक एक से हैं, 

जैसे ०“-ओ्ोलीआ्रो-हि-स्टिऐरिंव और /3-श्रोलीओ-द्विस्टिऐरित 
(३) तीन समावयवी मिश्चित त्रिग्लिसटराइड, जिनमें तीनों श्रम्ल मूलक भिन्‍न- 
भिन्‍न हैं । 
सिद्धान्तत: तो यह ठीक है कि प्रत्येक त्रिग्लिसराइड जिसमें एक असममित 


कार्बन परमार हो, ध्र्‌ वशघूर्णाक समावयवी रूपों में मिलना चाहिये, पर वस्तुतः बात 
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यह है कि अक्ृति में इस प्रकार के भ्र्‌ वशधूर्राक समावयवी ग्लिसराइड पाये ही नहीं 
जात । न तो वानस्पतिक तेलों में श्र्‌वरणघूर्णाकता है, और न जान्तव वसात्रों में । अंडी 
के तेल या चौलमुग्रा तेल में जो थोड़ी सी श्र्‌ वशघुर्णाकता पायी जाती है, वह॒ इस 
कारण है कि इन तेलों में कुछ भ्र्‌ वशघुर्णाक अम्ल ग्लिसराइडों के साथ संयुक्त हो गये 
हैं । जापान के रसायनज्ञ सुजुकी (5प०४7) ने १९३० ई० में यह कल्पना प्रस्तुत की थी 
कि जीवित पशु के शरीर में जब तक वसा रहती है, तब तक उसमें थ्र्‌ वराघर्णकता 
रहती है, पर पशु के मरने पर ही अर्थात्‌ ऊतकों के मृत होते ही इनका रेसिमीकरण* 
हो जाता है, और श्र वणघृर्णाकता लुप्त हो जाती है। वसा निकालते निकालते थ्र्‌ वण- 
अधघूरांक बन जाती है । 





ग्लिसराइडों का संदइलंषण 


रसायन शास्त्र की दृष्टि से यह महत्व की बात है कि कृत्रिम विधि से ग्लिस- 
राइडों का संश्लेषण किया जाय । प्रकृति में तो जान्तवन्वसाओं और वानस्पतिक तेलों 
में ग्लिसराइड पाये ही जाते हैं । हम यहाँ कुछ प्रयोग देते हैं, जिनसे रसायनश्ञाला में 
ऐल्फा मोनो-ग्लिसराइड श्र ऐल्फा-ऐल्फा' (५- ०) हिग्लिसराइड बनाये जा सके हैं-. 


(क) गुथ (5) ने १९०२ ई० और क्राफ्ट(९7०४:) ने १९०३ ई० में ०-मोनों 
क्लोरहाइड्रिन और (०-० ) ह्विक्लोरहाइड्रिन को वसीय अम्लों के सोडियम, पोटैसियम या 
रजत लवरों से क्रिया कराके ८“मोनो-ग्लिसराइड और ०-० द्विग्लिसराइड तैयार किए-- 


09,.0] ८छ,,0.00.8 

| 

टनत.0प +7?9.(:00/0४+-- ा3,0म्न. ++ैहए 
(पर, .0प 09५. 0 

०-मोनोक्‍्लोर हाइड्रिन “-मोनोग्लिसराइड 
(ल,.९0॥ ८म,.0.९०0.४ 

| 

८स.ठप् +२९१, 20008 < (पएर.ठप 

। द | 

ात, .0] (9,.,0.00.8 + २७४८। 
०-८ ट्विक्‍्लो रहाइड्रिन हिग्लिसराइइड 
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(ख) मिश्रित ग्लिसराइड भी ग्रून (6:00) और स्कॉप्लिक (5:09) 
ने १९०९ ई० में तैयार किए---०-ऐसिल-०/ क्लोरहाइड्रिन को दूसरे अम्ल के पोटैसियम 
लवण से उसने अभिक्ृत किया-- 


एछ,.०,००,४ एप 0,00.8 
हा (छत +रट00छ <. ठप्तछठम + 40] 
(छ,.07! (,.(0,00. 
&-ऐसिल-०' ८ - ० हिग्लिसराइड 
व्लोरहाइड्िन (मिश्रित) 


(ग) द्वि-ग्लिसराइड पर ऐसिल क्लोराइड (१८.८!) की क्रिया करके त्रि- 
ग्लिसराइड तैयार किया जा सकता है--- 





(त,.0.00.8 ८म,.2.९0.8 
| 
। 
(0) +7"(0.0(] #«& (प्र,20.00.7 + 6! 
छ,,0.00.४8/ (70, 0,0८0, ४8 
ह्िग्लिसराइड त्रिग्लिसराइड 


(घ) बरथेलो (8०%#००४) ने १८५४ ई० में ग्लिसरीन को वसीय अस्लों के 
आधिक्य के साथ गरम करके सरल त्रि-ग्लिसराइड बनाने में भी सफलता प्राप्त की--- 


0छ,,0प ८छ,.0,००.४8 
(न (00 +37(00079 न 0 9,0,00.8 +389,0 
५.09 (छ,.0.00.8 
ग्लिसरीन वसीय अम्ल त्रिग्लिसराइड 

(सरल) 


इस अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा द्विऔर मोनो-ग्लिसराइडों की भी बनी । 


(ड)) गुथ (5089) ने १९०० ई० में त्रि-ब्रोमोहाइड्रिन को वसीय अम्लों के 
रजत था सोडियम लवण के साथ गरम करके सरल त्रि-ग्लिसराइड तैयार किए-- 


३३० साबुन और ग्लिसरीन 


(छ, 85 एप, ,.0,00, 8 

| 

"प्र.छ85.... +38८0058 -< ८टप.0,20, ४१ +30885. 

; । द 
| 

टन, 8: । ८एछ,.0.00, ए 





(च) मोनो-या द्वि-ग्लिसराइडों को वसीय अम्लों के आधिक्य के साथ गरम करके 
भी त्रि-ग्लिसराइड़ बनाये जा सके हैं । 

(छ) ऊपर के समान की अभिक्रियाश्रों द्वारा £-मोनो ग्लिसराइड भी तैयार 
किया जा सकता है । इस क्रिया के लिए /3-क्लोरहाइड्रिंन से आरम्भ करना होगा-- 








| 
(..(.] -+- 4१ ,(.(2().3 ४2 सर (,(),(.९०,९ +- 6020९! 
| 
हे 
८प,.0प्त. ८8, ठप 
3-क्लोरहाइड्रिन >-मोनोग्लिसराइड 


ब् 


(ज) ०-ऐसिल-०“ क्लोरहाइंड्रिन को किसी वसीय अम्ल के क्लोराइड के साथ 
अभिक्रिया करके भी /2-स्थिति में ऐसिल मुलक स्थापित किया जा सकता है और बाद 
को ८ स्थान के क्लोरीन को जल-अ्रपघटित करके - (97 मूलक से प्रतिस्थापित 
कर सकते हैं। इस प्रकार ०-3 हिग्लिसराइड बनाया जा सकता है। 








७. एछ,,0०,००., 8 (तन, .0.00,8 
०. (मठ + 000८ सर (प0.00.0 + मिटा 
| ८४,.०। (नि, (] 
८त,.0.00.#8 ८, .0.00.8 
(9.0.८0,१"+स.छ्ा -<- (एा.0.00.४".+झछा 
0त,.ए (न, 0 
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(के, एमिल फिशर (&5को ह8८४८०) ते अपने अनुभवों से यह प्रदाशित किया 
ब कभी ऐसी अभिक्रियाओ्रों द्वरा ऐसिल घुलक (,८०.) स्लिसरीन में प्रदिष्ट 
होते हैं, वे ग्लिसरीन की «-स्थिति में ही जाता पसन्द करते हैं | यह भी देखा गया कि 
किसी ग्लिसराइड में यदि 3-स्थिति में कोइ ऐसिल यूलक हो भी, तो वह निकट की खाली 
“श्थिति (या ७“-स्थिति) में स्थानान्तरित हो जाने की क्षीत्र चेष्ठा करेगा! जब 
कभी भी लोगों ने /3-मोनो-ग्लिसराइड बनाने की योजना की, उन्हें प्रयोग में ०- 
और /3-मोनो-ग्लिसराइडों के मिश्वण ही मिले | पुराने वत्तान्तों में ज हाँ कहीं भी ७-98 
द्विग्लिसराइडों का उल्लेख मिलता है, बहुत संभव है, कि ० द्विग्लिसराइड ही हों 
(अथवा ०-०७ और ०-3 हिग्लिसराइडों के मिश्र हें 


इक भु 
0१ है 











(व्य) कक के अन्तर्गत जो कठितायी अंकित की गयी है, उसका निराकरण करने 
के लिए फिशर और बर्गमान (8०:2777०) ने शीत ताप पर कुछ हलकी अभिक्रियायें 


कीं, और उनके द्वारा उन्होंने निर्श्नान्त-०-, «० -श्रोर० |8-ग्लिसराइड तैयार किए 
इनमें से श्रनेक संश्लेषणों में ऐसीटोन-ग्लिसरोल (अर्थात्‌ ग्लिसरीन के८-) आइसो-प्रोपि- 


हे ही 


लिडीन ईथर) से आरम्भ करना पड़ता है जिसकी रचना निम्त है-- 
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ग्लिसरीन ऐसीटोन ऐसीटोन ग्लिसरोल 


इस ऐसीटोन-ग्लिसरोल में एक ही मुक्त - (०४ मूलक है। क्विनोलीन या पिरि 


डीन की विद्यमानता में इस यौगिक को ऐसिल क्लोराइड ?,(:().(! से अभिक्षत करते 
इस प्रकार ऐसिल मूलक (8,(:0.) केवल निश्चित स्थान पर ही अशु में प्रविष् 


होता है । 
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३३२ साबन और ग्लिसरौन 
बाद को जल-अपघटित करके ऐसीटोन-मूलक अलग कर देते हैं। इस प्रकार 
निएचय-पूर्वक ०- मोनो-ग्लिसराइड ही बन पाता है। 

८-3 था ०-० बेनूजिलिडीन ग्लिसरोल लेकर इसी प्रकार अन्य ग्लिसराइड 
भी संब्लेषित किए जा सकते हैं । 


(ट) डौबटे (280०८८0 और किग (72) ने १५३९ ई० में सरल द्विग्लिस- 
राइडों के संदलेषण की विधि इस प्रकार बतायी--०-मोनों सोडियम ग्लिसरॉक्साइड 
(१) को वेनूजिल क्लोरोफार्मेट (२) से अभिक्षत करते हैं। इस प्रकार>-कार्बो-बेनूजिल 
ब्रॉक्सि-ग्लिसरोल (३) बनता है। इस यौगिक में जो मुक्त 0त सूलक होते हैं, उन्हें 
क्विनोलीन की विद्यमानता में ऐसिल हैलाइड के साथ अ्रभिकृृत करते हैं । श्रब जो एस्टर 
इस प्रकार बना, उसे उत्प्रेरण विधि द्वारा अवकृत किया जाता है, और इस प्रकार ««3 
द्वि-ग्लिसराइड बन जाता है-- 
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८-१-हिग्लिसराइड 


ग्लिस राइडों के गलनांक 


दोवरूल ((-४८०४८ण) ने अपने प्रारम्भिक प्रयोगों में ही यह देखा कि शुद्ध त्रि- 
ग्लिसराइडों के “दो गलनांक'' होते हैं। त्रिग्लिसराइड जैसे ही सम्पूर्णातः गल जावे, इसे 
तेजी से ठंडा कर लेबे, और फिर इसके गलने का अ्रध्ययन सावधानी से करे। यह एक 
ताप पर पूण तः या अंशत: गलेगा, फिर थोड़े से ऊपर ताप पर यह फिर जम कर ठोस हो 
जायगा । और आगे गरम किया जाय, तो फिर यह गलेगा । इस प्रकार इसके दो गल- 


ग्लिसरीन और ग्लिसराइड 


नशे 


हक 
स्का 


ल्‍्धा 


नांक हुए । यदि वही ग्लिसराइड किसी विलायक में घोल लिया जाय, और उसका उस 
विलायक में से क्रिस्टलीकरण कर लें तो जो क्रिस्टलीय ग्लिसराइड मिलेगा, उसे कुछ 
दिनों बाद गरम करके गलावें, तो यह एक ही गलनांक प्रदर्शित करेगा । यह गलनांक वह 
होगा जो पहले उदाहरण में बाद को मिला था । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक ग्लिसराइड के दो भ्रपररूप होते हैं--एक 
तो अस्थायी निम्नतर गलनांक वाला रूप, श्लौर दूसरा स्थायी उच्चतर गलनांक वाला 
रूप | सारणी में इस प्रकार के दोनों श्रपर-रूपों की तालिका दी जाती है। 
सारणी २ 
शुद्ध ग्लिसराइडों के गलनांक (बूमर ओर लिम्प्रिच) 













































































" संक्रमण 
गलनांक पं ठोस जमने ठोस होना। बिन्दु से 
ग्लिसराइड (पोलेनस्के (निस्न > प्रारंभ होने! ऊपर गरम 
विधि से) लनांक की तीत | का ताप | करने पर 
गलनांक) | गलनांक 
ण्क्ले ण्ज्षै७ प्ले ण्द्लै ्त्ै 
त्रिस्टिऐरिन (सुअ्रर की चर्बी से) | ७३"२ | ५५७५ | श३ ५ धर८ष. | 3३९६ 
०“न्‍पामिटो-द्विस्टिऐरिन (चर्बी से)| ६१५५ | १२९१ | ४९७ ५५ | ६३४ 
अपामिटो-द्वि-स्टीऐरिन 
(भेड़ की चर्बी से) इृदड | ४२२ | ४५०१० शपथ 
स्टिऐरो-द्वि पामिटिन (सुश्रर की 
चर्बी से) भू८ार | (४८५) | ४५९ धर | धुयान 
स्टिऐरो-द्वि पामिटिन 
(भेड़ की चर्बी से) पू८ा३ | ४ंप'र ४४"९ भू३ | प्राय 





बोमय (8०7४०) के विचारों के अनुसार अ्रस्थायी रूप के गलनांक को संक्रमण- 
बिन्दु * भी कहा जाता था,श्रर्थात्‌ वह ताप जिस पर एक रूप दूसरे रूप में परिवत्तित होता 
है । पर यह बात ठीक नहीं है । वस्तुतः कभी-कभी ठोस अ्रवस्था में भी (बिना गले हुए) 
अ्रस्थायी रूप से स्थायी रूप में परिवर्तत हो जाया करता है। यह परिवर्तन धीरे-धीरे 
होता है, बस यही अन्तर है। गली या पिघली अवस्था में इस प्रकार का परिवरत्तंन 


शीघ्रता से होता है । 





१. ॥7905६07 0077- 


साबन और ग्लिसरीच 


38 
न 
छः 


स्थायी रूप वाला ग्लिसराइड थीरे थीरे क्रिस्टल बनता है| पिघले हुए ग्लिसराइड 
को बरफ द्वारा यदि तेज़ी से ठंडा कर दिया जाय, तो पहले जम कर यह अस्थायी रूप 
का ग्लिसराइड बनता है, और फिर यह अस्थायी रूप वाला ग्लिसराइड धीरे धीरे काला- 
न्तर में स्थायी रूप वाले ग्लिसराइड में परिणत होता है | यदि निम्नवर गलनांक से कुछ 
अंश ऊपर ताप पर यह गरम किया जाय, तब भी यह दूसरे रूप में परिणत हो जाता है। 








क्लाकंसन ((!8४:500) और मालकिन (0७८४४) ने १९३४ ई० में जो कार्य 
किया, विशेषतया ग्लिसराइडों के एक्स-रश्मि परीक्षण पर, उससे पता चलता है, कि 
दो ही नहीं, कभी कभी ग्लिसराइडों के तीन अ्रपर-रूप भी होते हैं। उच्चतम गरूनांक 
वाले 2 (बीटा)-रूप को स्थायी रूप कहना चाहिए। विलयन में से क्रिस्टलीकरण द्वारा 
प्राप्त रूप यही होता है। बीच में एक « (एलफ़ा)-रूप भी होता है, जो पिघले हुए 
ग्लिसराइड को काफी शीक्षता से ठंडा करने पर मिलता है। यह रूप भी क्रिस्टलीय 
होता है। तीसरा रूप निम्नतम गलनांक वाले ग्लिसराइड का है। यह तब प्राप्त 
होता है, जब गले हुए ग्लिसराइड को बहुत ही तेज्ञी से (बरफ आदि में रखकर) ठंडा 
किया जाता है। यह तीसरा रूप क्रिस्टलीय नहीं है । इसकी काँच के समान अवस्था होती 
है। वलार्कंसन और मालकिन ने विभिन्‍न ग्लिसराइडों के तीनों रूपों के जो गलवांक 
पाये, वे नीचे सारणी में दिए जाते हैं। काचीय अवस्था की चीजें किसी स्थिर निश्चत 
ताप पर नहीं गलतीं । उनके गलनांक ताप की एक सीमा के बीच में होत हैं। 





























काचीय' रूप 
3 रूप (सैं०)|० रूप (सें०) ओसत गलनांक 
(सै) 

ब्रि-स्टिऐरिन ऑक्‍क्टा-डेसिलितन))._। छाए छुपा पु यण 
त्रि- भार्मेरिन (हेप्टा-डेसिलिन) ६३-४० ६१९०” ५००: 
त्रि-पामिटिन (हेक्सा-डेसिलिन) ६५४ ५५९०: ४५*० 
त्रि-पेंटा-डेसिलित ५४०१ ५१९५० ४०१०) 
त्रि-मिरिस्टिन टिट्रा-डेसिलिन) ५७०? ४६९५ ३३४०० 
त्रि-त्रिडेसिलिन ४४१०२ ४१०) २५०० 
त्रि.लौरिन (डोडेंसिलिन) ४६ “४ ३४५९०? १५४० 
त्रि-उनडेंसिलिन ३०"५० २६९५० १०) 
त्रि-कैप्रिन 'डेसिलिन) ३१९४९ १८०१ | - १४५९०” 
त्रि-कैप्रिलिन (ऑक्टिलिन) ९'८- १०१ जा 








सभी सरल त्रिग्लिसराइडों के तीन गलनांक पाये गये हैं. (त्रि-कैप्रिन से लेकर 
त्रि-स्टेऐरिन तक सबके ) । ऐलफा-मोनो ग्लिसराइडों में भी, और सरल०-०/ द्वि ग्लि- 


ग्लिसरोन ओर ग्लिसराइड 


पराइडों में (०-० हिपेंटाडेकॉइन तक) भी तीन गलनांक पयात्रे गये हैं। मालकिन 


कस 


(७६79) को द्विपामिटिन और उच्चतर ग्लिसराइडों में केवल दो गलनांक मिले | 








का 








प्राकृतिक वसायें वस्तुत: कई ग्लिसराइडों का मिश्रण होती हैं । ऐसी अवस्था में . 
तीन गलनांकों का स्पष्ट व्यक्त होना सर्वदा आसान नहीं है। मिश्रणों के गलनांकों में 
उलभन पैदा हो जाया करती है। कैकेश्रों थी में ग्लिसराइडों के मिश्ररा अधिक नहीं 
हैं, अतः इसका गलना ओर जमना बिलकुल त्रिग्लिसराइड के समान है । यदि कोई 
थी, तेल या चर्बी एक बार गलायी गयी है, तो जब तक उसे २४ घंदा पड़ा न रहने 
दिया जाय, उसके गलनांक नहीं निकालने चाहिए । 








अध्याय १७ 


विविध प्रकार की ग्लिसरीने 
कच्ची ग्लिसरोन 


कई प्रकार की ऋ्ूड अपरिष्कृत, या कच्ची ग्लिसरीनें! बाज़ार में बिकती हैं । कहाँ 
से श्रथवा किस प्रकार ये ग्लिसरीनें निकाली गयीं, इस श्राधार पर ही इनके नाम पड़े 
हैं। कुछ उदाहरण हम नीचे देंगे । 

१. सोप-लाई ग्लिसरोल या सोप-कढ ग्लिसरोल*--अ्रधिकांश ग्लिसरीन (ग्लि- 
. सरोल) इसी कोटि की हैं । साबुन तैयार करने के कारखानों में साबुन पृथक्‌ कर लेने 
के बाद जो विलयन (या लाई) बचता है, उसमें नमक और ग्लिसरीन होते हैं। इस 
विलयन (साबुन-लाई) में से जो ग्लिसरीन निकाली जाती है वह सोप-लाई ग्लिसरोल या 
सोप-क्रूड ग्लिसरोल है । 

२. कड साबुनीकरण ग्लिसरोलर--बाज़ार में जितने भी कोटि की कच्ची 
ग्लिसरीनें मिलती हैं, उनमें यह सबसे अ्रधिक शुद्ध है । वसाश्रों का चुने द्वारा साबुनीकरण 
किया जाता है, और इस प्रक्रिया में जो ग्लिसरीन मुफ्त होती है, वह यह है । 

वसाओं (चर्ियों) को जल और चुने के साथ १७६” ताप और ८-१० ऐटमॉस्फीयर 
दाब पर उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में जल-अपघटन ४ द्वारा ग्लिसरीन श्ौर 
वसीय अम्ल मुक्त होते हैं । वसीय अम्लों का उपयोग मोमबत्ती बनाने में किया जाता है--- 





एछत,.०,८0.८ ६84६ ८छ,05पफ्त 
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(म,.,0,0०,९, ८7५६ (न, (0 स्टिऐरिक 
वसा (स्टिऐरिल) + पानी 5 ग्लिसरीन + अम्ल 
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रे रे 


विविध प्रकार को ग्लिसरीनें हि 
३३७ 


इस प्रक्रिया में चुना भी अ्विलेय कैल्सियम साबुन (कैल्सियम स्टिऐरेट) में 
परिणत हो जाता है । 

२८३६५ (0. 0. ८ (8५5)3+ 304 (08), « 2८३४५ (08), + 

3(७77३5000),0& 
स्टिऐरिन + चूना -- ग्लिसरीन + कैल्सियम स्टिऐरेट 

द्रव वसीय अम्ल के स्तर के नीचे का विलयत पृथक कर लिया जाता है। इस 
विलयन में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अ्रम्ल मिलाते हैं जिससे कि झ्ाधिक्य में पहले से पड़ा 
चूना (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) उदासीन हो जाय । कैल्सियम सल्फेठ के पंक को छान 
कर अलग कर देते हैं। झ्रब छने विलयन को उबाल और उड़ाकर ग्लिसरीन प्राप्त 
कर लेते हैं । 

३. कूड आसवन ग्लिसरोल' या कच्ची आसवन ग्लिसरीन---वसीय श्रम्ल 
तैयार करने के लिए जब वसाश्रों या तेलों का अम्लीय साबुनीकरण किया जाता है, 
तब जो ग्लिसरीन मुक्त होती है, वह इस नाम से बाज़ार में बिकती है। भभके में वसाओं 
को सत्फ्यूरिक अम्ल के साथ गरम किया जाता है। निम्न प्रकार अभिक्रिया होती है-- 

८,8;(0.00.८.,835); + 38,05< 3८, ;7:000फपत + ८४8५(08); 
वसा पानी वसीय अम्ल ग्लिसरीन 





ग्लिसरीन विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल मुक्त अवस्था में रहता है। दोनों का 
विलयन नीचे के स्तर में रहता है, और वसीय अम्ल ऊपरी स्तर में । नीचे वाले स्तर 
को नीचे से बहा कर अ्रलग कर लेते हैं। भ्रब सल्फ्यूरिक अम्ल को चूना मिला कर 
उदासीन कर लेते हैं। फिर इस विलयन में से ग्लिसरीन पृथक्‌ कर लेते हैं । 

इस ग्लिसरीन को “क्रूड आसवन ग्लिसरीन ' क्यों कहते हैं, इसमें भी विचित्रता 
है। इस विधि में जो वसीय अम्ल प्राप्त होता है, उसे मोमबत्ती बनाने-योग्य शुद्ध करने 
के लिए आप्रवन करना पड़ता है । अतः इस प्रक्रिया की ग्लिसरीन का नाम भी आसवन 
के नाम पर पड़ गया है । 

४. द्विचेल ऋड ग्लिसरोल* या ट्विचेल की कच्ची ग्लिसटरीन--ट्विचेल 
साबुनीकररण प्रक्रिया में जो अ्रम्लीय जल मिलते हैं, उनमें से जो ग्लिसरीत वृथक्‌ की 
जाती है, वह इस नाम से बिकती है । 
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साबुन ओर ग्लिसरीन 


व 
रे ऊज 
है| 


५. कॉनस्टाइन किण्वन कच्ची ग्लिसरीन “--वसाझों को किण्वनों की सहायता 
से जब ग्लिसरीन और वसीय अम्लों में पृथक किया जाता है, तब जो ग्लिसरीन बनी वह 
बाजार में इस नाम से विकती है । किण्वन वाले अध्याय २० में कॉनस्टाइन की विधि 
इस सम्बन्ध में देखिए । 

६, शक रा के किण्वन से प्राष्त ग्लिसरीन--जर्मनी के विश्वव्यापी प्रथम युद्ध 
के समय इस विधि का उपयोग किया गया । इसका उल्लेख भी श्रध्याय २० में किया 
गया है ! 

७. उच्चतर ऐहल्कोहॉलों के व्यवसाय में गोण-उपजात की तरह प्राप्त 
ग्लिसरीन--नारियल के तेल अ्रथवा इसी प्रकार के कुछ और तेलों के ग्लिसराइडों को 
यदि सोडियम और ऐल्कोहॉल द्वारा श्रपचित (या अवक्ृत) किया जाय, तो लौरिल 
ऐल्कोहॉल" (८, ,!|१,७६०7/) के समान उच्चतर ऐल्कोहॉल बनते हैं। इन ऐल्कोहॉलों 
से व्यापार में कई अन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं (जैसे सोडियम ऐल्किल सल्फेट 
आदि) । इस प्रक्रिया में ग्लिसरीन भी गौण उपजात के रूप में प्राप्त होता है । १९३५० 
में एन० डी० स्कॉट (5००४) ओर वी० एल० हैनस्ले (72789) ने जो पेटेण्ट लिया, 
उसके अनुसार एथिल ऐल्कोहॉल (ग्लिसराइड के प्रति भ्रस्गु पर इसके ६ अगर) और 
नारियल के तेल के मिश्रण को धीरे धीरे जाइलीन में बने सोडियम के आलम्बन (सस्पेन्शन) 
में छोड़ना चाहिए (ग्लिसराइड के एक अगु-पीछे सोडियम के ४ अशु लेवे, और जाइलीन 
काफ़ी भ्रधिक मात्रा में लेवे) | ताप १००९-११५९ रक्‍्खे और मिश्रण को वेगपृर्वक 
चलाता जाय । फौरन ही सोडियम ऐल्कोहॉलेट बनेंगे। विक्षुब्ध ज़ाइलीन में सोडियम 
वबसीय ऐल्कोहॉलेट, सोडियम ग्लिसरोलेट और सोडियम एथिलेट का मिश्रण होगा । श्रव 
इसमें पानी मिलाया जाता है जिससे ऐल्कोहॉलेट मुक्त ऐल्कोहॉल में परिणत हो जाते 
हैं। अभिक्रिया-मिश्रण को पानी में मिला कर धोते है -पानी में बना एथिल ऐल्को- 
हॉल और ग्लिसरीन का मिश्रण नीचे स्तर में रहता है, और ऊपर के स्तर में वसीय 
ऐल्कोहॉल रहते हैं। ग्लिसरीन-एथिल ऐल्कोहॉल बविलयन को नीचे से बहा कर अलग 
कर लेते हैं। इस विलयन में से ग्लिसरीन और एथिल ऐल्कोहॉल अलग ग्रलग कर 
लिए जाते हैं । 








ज़ाइलीन वाले अंश से में आसवन द्वारा जाइलीन अलग कर लेते हैं, श्रोर फिर 
वसीय ऐल्कोहॉलों का परिशोधन भी आ्ासवन द्वारा कर लेते हैं । 
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विविध प्रकार को ग्लिसरीन ३३६ 








एथिल ऐल्कोहॉल के स्थान में मेथिल साइक्लोहेक्सानोल का उपयोग अधिक 
ग्रच्छा माना गया है । 

5. प्रोपिल्षीन से संडलेवित ग्लिसरीन--इसका विवरण एक पृथक अध्याय २१ 
में दिया गया है । द 

क्‍ ऋड सोप-लाई ग्लिस्रीत का परिशोधन 

हम कह चुके हैं कि व्यवसाय की अधिकांश कच्ची ग्लिसरीन इस कोटि की है । 
इसका परिशोधन करना यदि झ्ावश्यक हो, तो प्रतितप्त स्टीम) के साथ निर्वात में इसका 
ग्रासवत करना चाहिए। इस विधि से डाइनेसाइट-ग्लिसदरीन और रसायन शुद्ध 
ग्लिसरीन प्राप्त होती हैं। सोप-लाई ग्लिसरीत में नमक काफी होता है| इसके कारण 
ग्लिसरीन का क्वथनांक बढ़ जाता है, और इसका बाष्प-दाब कम हो जाता है। अतः 
ग्लिसरीन का आसवन करना कठिन हो जाता है। भभके में नमक जमा भी होने लगता 
है। फल यह होता है कि भभके के पैंदे में नमक और ग्लिसरीन का मिला-जुला अर्थ- 
ठोस पिण्ड बचा रह जाता है । कुछ तारकोल सा काला जला सा पदार्थ भी इसमें मिला 
रहता है। पैंदे में जमा इस पिण्ड का नाम फुट या पादस्थ पड़ गया है। इस फुट 
या पादस्थ में बिना नष्ठ हुए समस्त ग्लिसरीन को पथक्र्‌ कर लेना लगभग असंभव 
है। ग्लिसरीन श्रासवत के समय कुछ पोलिमराइड  (बहुलकीय पदार्थ) भी बनते हैं, 
वे भी इस पादस्थ में विद्यमान रहते हैं। इनके बनने के कारण भी ग्लिसरीन उतनी 
मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती जितनी कि सिद्धान्ततः होनी चाहिए । आसुत ग्लिसरीन 
में भी कभी कभी २ प्रतिशत तक यह पोलिमराइड पाये जाते हैं । 














कच्ची ग्लिसरीनों को विहलेषणाक 
(क) सोप-लाई (साबुन-लाई) से प्राप्त कच्ची ग्लितरीन के एक नमूने के 
विश्लेषणांक निम्न पाये गये--- 





ग्लिसरोल (१... ७.) पा रद 
घनत्व २०१/२०१ पर १३०१० 
१६० पर पूर्ण अवशेष १२४४५ 
राख ९*७३ 
कार्बनिक अवशेष, अन्तर से २.७२ 
प्रति १० लाख भाग में आर्सेनिक २० 
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३४० साबुत ओर ग्लिसरीन 


(ख) द्विचेल को ऑटोक्लेब विधि से प्राप्त साबुनीकरण ग्लिसरीन (मोमबत्ती 
के व्यवसाय से) के लिए निम्न विश्लेषणांक पाये गए--- 





ग्लिसरोल (7'..0 .५.) ८६५४७ 
घनत्व २०/२०” पर १२३९३ 
१६०" पर पूण श्रवशेष ०' ८० 
राख ०' ४२ 
कार्बनिक श्रवशेष, अ्रन्तर से ०'३८ 
प्रति १० लाख भाग में आर्सेनिक १९० 


डाइनमाइट ग्लिसरीन और रसायन परिशुद्ध ग्लिसरीन 

सोप-लाई कच्ची ग्लिसरीन या साबुनीकरण कच्ची ग्लिसरीन दोनों के ही 
आ्रासवन से डाइनेमाइट ग्लिसरीन एवं रसायन-परिशुद्ध ग्लिसरीन' प्राप्त होती है। 
डाइनेमाइट ग्लिसरीन तैयार करने के लिए ग्लिसरीन को केवल एक बार आसुत करते हैं 
और फिर निर्वात में सान्रण करते हैं । 

रसायन-परिशुद्ध ग्लिसरीन बनाने के लिए दो ऋमशः आसवन करते हैं। पहले 
प्रासवन से प्राप्त आसुत का विशेष उपचार क्रने के अनन्तर दूसरा आसवन किया 
जाता है । 

डाइनेमाइट ग्लिसरीन और रसायन-परिशुद्ध ग्लिसरीन दोनों को बनाने के लिए 
जो आसवन किए जाते हैं वे दो पद्धतियों के होते हैं-खु ली या विकत पद्धतिरं और बन्द 
या संबृत पद्धति । 

आसवन और सान्द्रण से प्राप्त डाइनेमाइट ग्लिसरीन और रसायन-परिशुद्ध ग्लिस- 
रीन दोनों में ही कुछ न कुछ रंग होता है । इस रंग को दूर करने के लिए हड्डी के कोयले 
या जान्तव कोयले का विरंजक के रूप में व्यवहार होता है। १,००० पौंड डाइनेमाइट 
ग्लिसरीन के लिए १ पौंड विरंजक की आवश्यकता पड़ती है। ग्लिसरीन में विरंजक 
मिलाकर हवा के साथ जोरों से खलभलाया जाता है। रसायन-परिशुद्ध ग्लिसरीन 
के लिए ०'५ प्रतिशत जान्तव कोयले की आवश्यकता होगी। विरंजक कोयला 
तेज़ आता है, अतः इसे फेंक नहीं देते, कई बार इसका उपयोग करने का प्रयत्न करते 


हैं। ग्लिसरीन में कोयला मिलाकर पम्प द्वारा हवा प्रविष्ट कराके जोरों से विलोडन 
करते हैं । 
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आसुत ग्लिसरोनों के मानक 


कच्ची ग्लिसरीन के आसवन से प्राप्त पेल-येलो या गे हुआ रंग की ग्लिसरीन 
बाज़ार में कई साद्धताश्रों की बेची जाती है। अधिकतर यह ९४८ प्रतिशत साद्रता की 
प्रौर १५"५९/१५.५ ताप पर १"*२६० घनत्व की होती है। लविबॉण्ड इकाइयों 
में इसका रंग' १"०-२"५ माप का हैं (२ इंच की सेल में लाल और पीला मिश्रित) । 
इसमें क्लोराइड ०*०१-० ०5८५ प्रतिशत होंगे, राख ०,०२५-०.०४५ प्रतिशत | 

बाज़ार में एक और ग्लिसरीन इण्डस्ट्रयल व्हाइट ग्लिसरीनर नाम से मिलती 
हैं। यह गेहुएँ रंग की ग्लिसरीन और रसायन-परिशुद्ध ग्लिसरीन के बीच की है। इसकी 
सा्वता ९८ प्रतिशत है और १५,५१/१५'५” तापपर घनत्व १,२६० है, पर इसका रंग 
लविबॉण्ड इबाइयों में १०-२० माप का है (लाल और पीला मिश्रित) । इसमें क्लोराइड 
०००५ प्रतिशत से अधिक नहीं होते । राख भी ०-०१ प्रतिशत से भ्रधिक नहीं होती । 

रसायन-परिश द्ध ग्लिसरीन बाज़ार में तीन कोटियों की मिलती है, जिनके 
घनत्व क्रशः १९२४, १'२५ और १९२६ हैं। यह पानी के समान स्वच्छ और नीरंग 
होती है। इसमें ००३ प्रतिशत से श्रधिक राख श्लोर पॉलिग्लिसरोल दोनों मिलाकर 
भी नहीं होने चाहिए । २५०,००० भाग में एक भाग से अधिक आर्सेनिक नहों होना 
चाहिए । इसका अपवत्तंतांक २०? ताप पर १*४६९६ से कम और १४७२६ से 
अधिक नहीं होना चाहिए । 

डाइनेसाइट ग्लिसरीन स्वच्छ चासनीदार द्रव है। इसका रंग २ इंच की सेल 
में लविबॉण्ड पद्धति पर १*५ लाल इकाई और ३-० पीली इकाइयों के मिश्रण के तुल्य 
होना चाहिए, इसकी सान्द्रता ९८-४५ प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए । इसका घनत्व 
१५-५१/१५-४१ ताप पर १९२६२ से कम नहीं होता चाहिए। इसमें राख ०*०२५ 
प्रतिशत से अभ्रधिक नहीं होती चाहिए । 
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अध्याय १८ 


साबुन लाई के प्रथम उपचार 


हम कह चुके हैं कि तेल या वसाओं को जब सोडा-लाई (कास्टिक सोडा 
विलयन) के साथ अभिक्ृृत किया जाता हैं, तो वसा का वसीय-अम्ल भाग सोडा से 
संयुक्त होकर साबुन बनाता है, और इसका ग्लिसरीन भाग पानी में बना रहता है | 
साबुन को विलयन में से यूथक्‌ करने के लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता 
है । साबुन निकाल लेने के बाद जो विलयन अब बच रहा, उसे साबुन-लाई - कहते हैं । 
इसमें ग्लिसरीन होती है, और नमक भी साथ में घुला रहता है । 

किंगज 2 (882८४) ने अपमिश्रित सोडा-लाई का विश्लेषण किया, और 
इस प्रकार उसे अंक मिले-- ह 


पौंड प्रतिगैलन प्रतिशत 
(अंग्रेजी) 

जल मर ६०*९७ 
ग्लिसरीन २१०४ १६५२ 
लवण और अन्य अपद्रब्य॒ २७८ २२-४१ 
लाई के उद्बाष्पन पर जो लवण मिले, उनका संघटन निम्न था--- 
नमक, १४३९. ७८१२ प्रतिशत 
सोडियम सल्फेट, ४४५७९०॥ ८६१ 
सोडियम कार्बोन्ट, १९०७,८-(०५ २६१ 
अविलेय कार्बनिक पदार्थ ०२२ 
विलेय कार्बनिक पदार्थ ३५४५ 
जल 9 ० 


प्रत्येक कारखाने के साबुन-लाई के लिए यह अंक अलग अलग होंगे । विश्लेषण- 
प्रयोगों हरा पता लगा लेना चाहिए कि अमृक सोडा-लाई में ग्लिसरीन कितनी है, और 


..........०५५३० कान मामकजन-+नन+«+ ० नननन+«न भा नन- न नाना ५५4 भन+ नम भनलंन “निगल. 
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सावुच लाई के प्रथम उपचार ३८ 


है 


मु शक 


रेजिन होंगे, कुछ वसीय अम्ल, कुछ प्रोटीनी-पदार्थ, इत्यादि | लाई में से इत सबको 
अलग कर देता नितान्‍्त आवश्यक है । इन्हें अलग करने की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं । 
जिस विलयन में पे ग्लिसरीन प्राप्त करनी है, उसमें से सभी अपद्रव्य निकाल कर 
बाहर कर देने चाहिए, पानी में केवल नमक और ग्लिसरीन बनी रहे । उदवाष्पन 
का काम अब निर्वात में किया जा सकता है। उद्वाष्पत के समय नमक पृथक हो 
जायगा और ग्लिसरीन गाढ़े द्रव के रूप में अलग बनी रहेगी ! 





रासायनिक उपचार की प्रथम विधि--सादुन अलग कर लेने के बाद जा भी 
कुछ अपमिश्रित साबुन-लाई मिली, उसे इकट्ठा कर लिया जाता हैं। जा साबुन श्र॒लग 
होता है, उसे भी कई बार धोते हैं। उसके धोवन में भी कुछ न कुछ ग्लिसरीनत होती 
है। भ्रत: इस धोवन को भी साबुन-लाई के साथ मिला देते हैं। साबुवीकरणु-टब से 
जो प्रथम बार लाई मिलेगी, उसमें स्वभावत: सबसे अधिक ग्लिसरीव होगी, और 
बाद वाले धोवनों में कम । अगर पानी का उड़ाना (उद्बाष्पन) खर्चीला न हो, तब तो 
चार-पाँच धोवनों में से ग्लिसरीन प्राप्त कर लेने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा 
दो-त्तीन धोवन के बाद वाले पानी में से ग्लिसरीन निकालना कोई महत्व का न होगा । 

इस बात को हम निम्न आँकड़ों से प्रदर्शित करता अच्छा समकेंगे। सेंगर 
(3०8०7) ने ३०,००० पौंड दैलो या चर्बी को जिसमें 5८५*३ प्रतिशत उदासीन 
वसायें थीं, साबुनीकृत किया | साबुन-लाई और धोवनों में उसे जो ग्लिसरीन मिली, 
इस प्रकार थी (सारणी ):--- 








सारिणी :--साबुन के धोवनों में ग्लिसरीन 






































धोवन पूर्ण भार ग्लिसरीन 
पौंड सात 7 जछ 

पोवन पौंड प्रतिर | पौंड 
साबुन पृथक्‌ होने पर १२,७४२ ८४७ १,०७९ 
रोजिन डालने पर ७,२०२ ४-६ प्र ३३५ 
प्रथम घोवव ५,२६३ ३७६ १९८ 
द्वितीय धोवन ३,७८७ ० १२४५ 
तृतीय धोवन ८,०३३ २८० सर 
चतुर्थ घोवन ७,२०२ २३६ 99० 
पंचम धोवन ७,४७९ २-१० 9४७ 
षष्ठ धोवन ८५०३३ १०९ १५७ 
भोसव एृरए्छ |. ४०४ | २४३६ 

















३४४ | साबुन और ग्लिसरोच 


उद्बाष्पन के पूर्व भुक्त-शेष लाई” को धातु-लवरणों से (जैसे. ऐलुमिनियम 
सल्फेट या आयरन परसल्फेट) से उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे कि वसीय 
अम्ल, ऐलबूमिनी पदार्थ, एवं तेल से उत्पन्न अन्य अ्रपद्रव्य दूर हो जायें । यदि 
प्रनुपचारित साबुन लाई को सान्द्रीकत किया जायगा तो जो अ्रपमिश्रण मिलेगा उससें 
क्रेवल ४० प्रतिशत ग्लिसरीन होगी | उपचारित लाई को 5८० प्रतिशत ग्लिसरीन की 
मात्रा तक सान्द्रीकृत किया जा सकता है । साबुन-कटाह या केटली से जो लाई प्राप्त 
होती है, उसे ठंडा कर लेना चाहिए, और पृष्ठ पर जो साबुन या वसा जमा हो जाये 
उसे काँछ कर अलग कर देना चाहिये | श्रब लाई को सजीव तप्त स्टीम से गरम करना 
चाहिए, और साथ ही साथ हवा के प्रवाह से विलोडित करना चाहिये। इस स्थिति 
में, इस लाई का थोड़ा सा अंश निकाल कर इस सैम्पूल (प्रतिदर्श “) की रासयानिक 
परीक्षा सावधानी से करनी चाहिए। हमें परीक्षा इस बात की करनी है कि इसमें 
अम्लता या क्षारता कितनी है। इस अनुमापन के लिए फीनोलथैलीन सूचक का 
उपयोग करना चाहिए । 


यह प्रयोग इस प्रकार होगा । 2५/४ सान्द्रता का कोई अम्ल आधिकय में सोडा- 
लाई में मिलावे (फीनोलथैलीन सूचक डाल कर) और सैम्पूल को उबाले, जब तक कि 
कार्बन द्विऑक्साइड निकल न जाय, लाई में जितनी क्षारता होगी, उसके अनुपात में 
अम्ल उदासीन हो जायगा । जो अम्ल बच रहे, उसका पता “४/४ कास्टिक सोडा विल- 
यन से अभनुमापित करके लगा लेना चाहिए । | 


क्योंकि 2४/४ क्षार विलयन का प्रत्येक ०८, (घन सेंटीमीटर) ०.१ 
प्रतिशत क्षार के तुल्य है, दोनों अनुमापनों के बीच में जो शअ्रन्तर आया 
है, अर्थात्‌ ०.०. 2४/४ अम्ल - ०.०. २२/४ क्षार & ०.१, लाई में क्षार की 
प्रतिशतता बतायगा । 


जब यह प्रयोग हो जाय, तो समस्त लाई में प्रत्येक १,००० पोंड पीछे ३ - ४ 
पाँड ऐलुमिनियम सल्फेट मिला देना चाहिए । यह स्मरण रखना चाहिए कि १ पॉंड 
ऐलुमिनियम सलफेट अभिक्रिया में १/३ पौंड कास्टिक सोडा के तुल्य है। श्रतः लाई में 
जितना कास्टिक सोडा ऊपर वाले प्रयोग द्वारा मिला, उस मान में से मिलाये गये ऐलु- 
मिनियम सल्फेट के तुल्य कास्टिक सोडा का मान घटा देना चाहिए। अ्रब जितना 
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कास्टिक सोडा बचा उसके उदासिनीकरण के लिए जितना सल्फ्यूरिक अम्ल लगेगा, यह 
हिसाब लगा कर ठीक उतना ही सत्फ्यूरिक अम्ल इस लाईं में मिला देता चाहिए 





(बस्तुत: अम्ल इतना मिलावे कि लाई में ००१ से ००२ प्रतिशत से अधिक 
क्षारता न हो ) | ५ 


इस प्रकार जो उपचारित लाई मिल्री, उसकी तीन परखनत् थोड़ी थोड़ी 
मात्रा लेकर निम्न प्रकार प्रयोग कर लेबे (इन प्रयोगों से निश्चय हो जायगा, कि जो उप- 
चार किया गया है, वह सच्तोषप्रद है) 

पहलो परखनलो--इसके बिलयन को उदासीन करके, इसमें १० प्रतिश्ञत 
ऐलुमिनियम सल्फेट विलयन की एक बूंद डालों। अगर साबुन लाई में काफी ऐलुमितियम 
सल्फेट पड़ चुका हो, तो इस एक बूंद के डालने पर भी विलयन स्वच्छ रहेगा। अगर 
कोई अवक्षेप श्रावे, तो समझता चाहिए कि ब्रभी और ऐलुमिनियम सल्फेट साबुन लाई 
में मिलाना है । 








ही 


दूसरी परखनली--इसके विलयन में भ्रमोनियम हाइड्रॉक्साइड विलयन आधिक्य 
में मिलाओ । अगर कोई प्रवक्षेप आवे, तो समझना चाहिए कि साबुन लाई में आझ्राव- 
इयकता से अधिक ऐलुमिनियम सल्फेट पड़ गया है । 

तीसरी परखवबलो--इसके विलयन में हलका सल्फ्यूरिक अम्ल किल्वन-श्राधिकय 
में मिलाझो। इसके मिलाने पर वसीय अम्लों का कोई अवक्षेप न आना चाहिए। 
यदि अवक्षेप आवे, तो समझना चाहिए कि साबुन-लाई में वसीय अम्ल अ्व भी विद्यमान 
हैं, और इनका दूर करता आवश्यक है । 

इन तीनों परीक्षणों पर सच्चा उतरे, तो फिर इस सावुत-लाई को दाव के 
भीतर छानना चाहिए (फिल्टर प्रेस से) । श्रब जो छता भाग (निस्यन्द) मिला, वह 
उदबाष्पन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उद्बाष्पन विधियों का उल्लेख श्रागे के अध्याय में 
किया जायगा । 




















रासायनिक उपचार को दूसरों विधि-कारखाने से प्राप्त साबुन-लाई को 
सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हारा उपचार-ठंकी में लगभग उदासीन कर लेना 
चाहिए । इस टंकी में स्टीम-पाइप और विलोडन के लिए हवा प्रवाहित करने के जेट भी 
लगे होने चाहिए । श्रब इस विलयन में बेसिक फेरिक सल्फेंट (जिसे आयरन परसल्फेट 
भी कहते हैं) की थोड़ी सी मात्रा मिलानी चाहिए। इसके मिलाने पर वसीय अम्ल 


ऐलबूमिती पदाथ, और म्यूसिलेजी पदार्थ पृथक हो जाते हैं। फिल्टर-प्रेस के द्वारा भ्रव 





३४६ साबुन ओर ग्लिससैन 


इस विलयन को छान लेना चाहिए। छने हुए विलयन को दूसरी टंकी में भर लेना चाहिए 
इस विलयन में श्रब सोडा-क्षार मिलावे, जिससे लोह लवण (जो आधिक्य में पड़ गया 
हो ) अवक्ष पित हो जाय । विलयव को अब फिर फिल्टर प्रेस द्वारा छान लेना चाहिए 
अब जो स्वच्छु विलयन मिरे उसका इतना उदबाष्पन करना चाहिए कि ८० प्रतिशत 
सानद्रता की ग्लिसरीन मिल जाय 

यह उद्बाष्पत बहुधा दो चरणों में सम्पन्न किया जाता है। पहले कटाह 
(पैन) में उद्‌बाष्पन तब तक करते हैं, जब तक कि गरम विलयन का घनत्व २८९ 8८ 
न हो जाय । इसके बाद विलयन को दूसरे कटाह में तब तक उद्बाष्पित करते हैं, जब तक 
विलयन में ग्लिसरीन की सान्द्रता ८० प्रतिशत न हो जाय ) इस ग्लिसरीन में १० प्रति 
शत लवण और १० प्रतिशत पानी एवं अन्य अपद्रव्य होते हैं। इस प्रकार जो ग्लिसरीन 
मिलती है, उसे “5८० प्रतिशत कच्ची)?” कहते हैं। इस कच्ची ग्लिसरीन को छान लेते 
हैं, और इसे भंडार-शह में इकट्ठा करते हैं। बाद को इसका आसवन किया जाता है, 
जिससे शुद्ध ग्लिसरीन प्राप्त होती है । 


रासायनिक उपचार की तौसरोीं विधि---साबुन-लाई की क्षारता उदासीन कर 
ते हैं, और फिर इसे उबालते हैं। जब लाई उबलने लगे, तो इसमें लोह परक्‍्लोराइड 
(782(॥५, 67५0) का ५० प्रतिशत विलयन तब तक मिलाते जाते हैं जब तक अ्रवक्ष प 
आता जाय (उपचारित लाई का थोड़ा सा अंश परखनली में अलग निकाल कर लोह पर- 
क्लोराइड विलयन की कुछ बूँद डालकर फिर परीक्षा कर लेते हैं, कि अ्रवक्ष प आता है 
या नहीं) । लकड़ी के बने प्रेंसों में दाब के भीतर अब विलयन को।| छात्र लेते हैं। भ्रब छने 
निस्यन्द में इतता कास्टिक सोडा मिलाते हैं, कि सब लोह लवण अवक्ष पित हो जाय । 
विलयन को फिल्टर प्रेस द्वारा फिर छानते हैं, और निस्यन्द को इतना उदासीन कर 
लेते हैं कि क्षारीयता ०*०१ प्रतिशत !२०८)४ के तुल्य हो जाय । अब यह उपचारित 
लाईं उद्बाष्पन के योग्य हो गयी | 
रासायतिक उपचार को चौथी विधि (गैरिग विधि )-.-इस विधि में भंडार- 
टंकी में साबुन लाई को कुछ समय तक पड़ा रहने देते हैं। अगर लाई में साबुन बचा- 
खुचा होगा, तो यह ऊपर पृष्ठ पर आजायगा । भारी अपब्रव्य नीचे बेठ जायंगे। काँछ 
कर साबुन वाले स्तर को श्रलग कर लिया जाता है और स्वच्छु विलयन पम्प द्वारा खींच 
कर दूसरी उपचार-टंकी में भर लिया जाता है । इस विलयन की तौल के हिसाब से इस में 
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लगभग ०'५ प्रतिशत ऐलुमिनियम सल्फेट और इतना सल्फ्यरिक अम्ल मिलाया जाता 
है कि इसका सोडियम का्बनिट या कास्टिक सोडा लगभग उदासीन हो जाय। अब विलय 
को हुवा द्वारा खलभलाते हैं । अगर विलयन में थोड़ा सा भी सावन बचा-खचा होगा, तो 
सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें से वसीय अम्ल मुक्त कर देगा, और ऐलुमिनियम आयतनें इट 
वसीय अस्लों से संयुक्त होकर ऐलुमिनियम-सावुन बना देंगी । यह साबुन अविलेय है । 
इसे फिल्टर प्रेस द्वारा छान कर अलग कर देते हैं। निस्वन्द का इतना उद्वाष्पन करते 
हैं, कि विलयन में ग्लिसरीन की सान्द्रता ४० प्रतिशत हो जाय । विलयन में जितने 
क्लोराइड और सल्फेट लवण आरंभ से होते हैं, उनका लगभग ८० प्रतिशत भाग 
इतने उद्बाष्पत्न पर क्रिस्टलीकृत हो जाता है। लवरोों के ये क्रिस्टल अलग कर लिए जाते 
हैं। इस अंशत: सान्द्र लाई में श्रब भी विलेय और बाष्पशील वसीय अम्ल विद्यमान 
रहते हैं। इस लाई को उद्बाष्पक में से निकाल कर अवसाद टंकी* में भरा जाता है, 
और इसमें ०५ प्रतिशत बेरियम क्लोराइड मिलाया जाता है। इस लवण के मिलाने पर 
सब सल्फंट आयने अवक्ष पित हो जाती हैं, और जो कुछ भी साबुन घुला रहा होगा, 
वह भी विभक्त होकर बेरियम साबुन बन जाता है जो भ्रविलेय है। भ्रब इसमें सल्फ्यूरिक 
अम्ल की उपयुक्त मात्रा मिलाते हैं, जिससे कि बाष्पवान्‌ एवं विलेय वसीय अस्‍्लों के 
लारीय लवण विभक्त हो जाते हैं, और ये भी अविलेय वेरियम लवरणों के रूप में अवक्षे- 
पित हो जाते हैं। फिल्टर प्रेस द्वारा श्रव इसे छान लिया जाता है, और जो स्वच्छ बिल 
यन मिला, वह अब इस योग्य है कि इसका उद्बाष्पन किया जा सके । 

रासाय निक उपचार को पाँचवीं ,विधि--(लिथार्ज विधि)---इस विधि में मुर्दा- 
संख या लिथार्ज (सीस ऑक्साइड) का व्यवहार किया जाता है। यह देखा गया है कि 
यदि ग्लिसरीन विलयनों में सीस श्रॉक्साइड (या हाइड्रॉक्साइड) मिलाया जाय, तो 
अविलेय ग्लिसरीन-सीस लवण बनता है। छान कर इसे विलयन से अलग किया जा 
सकता है । इस लवरा में यदि सल्फ्यूरिक अम्ल मिलायें, या इसे हाइड्रोजन सल्फ़ाइड 
गैस के संपर्क में लावें, तो इसका सीस भाग सीस सल्फंट या सीस सल्फाइड बन कर 
पृथक्‌ हो जायगा, और शुद्ध ग्लिसरीन मुक्त हो जायगी । 

६३२ प्रतिशत कच्ची ग्लिसरीन के २०० भाग में लिथाज के ३५० भाग 
मिलाये जाते हैं, और फिर मिलाने के बाद इसे गरम करते हैं। अब इसमें ६०० भाग 
पानी सिलाते हैं और ७०” पर ६ घंटे तक गरम करते हैं। जो गअ्रवक्षेप आता है, उसे 
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दान लेते हैं । फिर अवक्षेप को अच्छी तरह थोते हैं। इसे फिर हाइड्रोजन सल्फाइड 
के साथ ७००८०? पर तब तक गरम करते हैं, जब तक कि सारा सीस लव 
अवज्ञेपित न हो जाय, जो सीस सल्फाइड बनता है, उसे छातन लेते हैं। निस्यन्द को 
बेरियम कार्बोतेट विलयतन से उदासीन करते हैं और जो अवक्षेप आझ्राता है, उसे छान 
लेते हैं, और धोते हैं। जो निस्यन्‍्द आया उसका उद्बाष्पन करते हैं। फिर इसका 
आसवन करके श्रच्छी कोटि की ग्लिसरीन प्राप्त कर लेते हैं । इस प्रकार करने पर 
११० भाग ग्लिसरीन मिलेगी । 








सीस-ग्लिसरीन यौगिक को दूसरे प्रकार से भी विभक्त किया जा सकता है । 
इसके ५७५ भाग में ६०० भाग पानी मिलाते हैं, और झौटोक्लेव में १६०” पर २ घंटे 
तक गरम करत हैं। बीच बीच में विलोडते भी रहते हैं । लवण में से ग्लिसरीन मुक्त 
हो जाती है । इसे छानकर भ्रलग कर लेते हैं। छने निस्यन्द में कार्बन दिश्लॉक्साइड 
गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे बचा खुचा सीस लवण भी अ्वक्षेपित होजाय । अवक्षेप 
को छान कर अलग कर देते हैं, और स्वच्छ निस्‍्यन्द का उद्वाष्पत और झासवन करके 
शुद्ध ग्लिसरीन प्राप्त कर लेते हैं । 


रास।यनिक उपचार की छठी विधि (विद्युद-अपघटनी शोधन)-ग्लेंट्ज 
(5/9०) और ल्यूगों 0,०2०) ने १८९६ ई० में एक पेटेण्ट लिया, जिसमें उन्होंने साबुन 
लाई में विद्युत धारा के प्रवाह का उपग्रोग बताया । इस प्रक्रिया में ऐनोड यशद 
(जिक) या कार्बन का था, जो लाई के सम्पर्क में रहता था। कैथोड दूसरे कोष्ठक में 
रहता था और ऐनोड शऔर कैथोड के बीच में रन्प्रमय व्यवधान) (परदा) था। 
विद्युत्‌ धारा प्रवाहित जब हुई तो लवणों से मुक्त सोडियम आयनें कैथोड कोष्ठक की 
ओर चलीं । यहाँ पाती के सम्पर्क में आकर इन्होंने कैथोड पर कास्टिक सोडा बनाया । 
ऐल्वूमिन और रंजक पदार्थ अविलेय बन गये । इन्हें छानकर अलग कर दिया गया । 
विलयन का रंग हलका पड़ गया। इस विलयन के उद्बाष्पत और आसवन से शुद्ध 
ग्लिसरीन प्राप्त हुईं । 











रासायनिक उपचार की सातवीं विधि (आयन-विनिमय विधि)--भुक्त-शेष 
साबुन-लाई से (जिसमें ३ से १५ प्रतिशत तक ग्लिसरीन होती है) उच्च कोटि (९५ 
प्रतिशत) की ग्लिसरीन प्राप्त करने की यह आधुनिकतम विधि है। इस विधि का 
उपयोग १९५१ ई० से किया जा रहा है। इस विधि में अति तनु की हुई साबुन-लाई 
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तीन जोड़ा ठंकियों में होकर उत्तरोत्तर क्रम से प्रवाहित की जाती है। प्रत्येक जोड़ा 
ठंकी के पैंदे में रन्प्रमय धनतायत विनिमय रेजिन और रम्प्रभय ऋणायन विनिमय रेज़िन 
की मोटी तहें (एक टंकी में धनायत और एक में ऋणायन रेजिन) लगी होती हैं । 
धनायन विनिमायक (केटायन एक्सचेंजर) प्रबल अम्लीय होता है और ऋणावन 
विनिमायक (एनायन एक्सचेंजर) प्रबल क्षारीय होता है। ग्लिसरीन विलयन इन 
रेज़िन तहों में ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे रिसता है। टंकियों के तीनों जोड़े 
चालकता-तलों से संयुक्त रहते हैं। जैसे जैसे ग्लिसरीन विलयन इन टंकियों में रेजिनों 
में से रिसता हुआ आगे बढ़ता है, इस विलयन में घले लवणों की आयनें उत्तरोत्तर 
कम होती जाती हैं । १९७८, 7२०,5७०,, १४३८८५०३, वसीय अम्ल और उनके लवण 
और कार्बनिक रंग इस प्रकार विलयन में से दर हो जाते हैं। ये पदार्थ रेज़िनों में 
ग्रवशोषित हो जाते हैं। अन्त में ग्लिसरीन का शुद्ध हलका विलयन बच रहता है, जिसे 
एक अलग टंकी में संग्रह कर लेते हैं। इस टंकी में दोनों प्रकार की (ऋणायन और 
धनायन विनिमायक) रेजिनों की तहें एकान्तर क्रम से (एक पर एक क्रमशः) लगी होती 








सावुन-लाई से तेयार कच्ची ग्लिसरीन के विश्लेषण 




















र र्‌ रे 
प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
श्लिसरीन ७७'३० ८०१४० ८११२ 
वसीय अम्ल (साबुन के रूप में) ०८० | ०३० ०१० 
सोडा (१२४५८) साबुन के रूप में) ०'०्८ ००३ ००१ 
सोडियम काबनिट २:८० १०७० २१० 
सोडियम क्लोराइड ६४५६ ८' २६ ७४३ 
सोडियम सल्फेट ०'३४ ०४३ ०'उेय 
ऐलुमिना, सिलिका ०.४३ ०५० ०३ 
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१८० पर अवशेष १२:६९ १२७७ १२७४ 
राख द ९.७३ १०१२ २९-९४ 
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हैं। इस टंकी में से बाहर आये हुए ग्लिसरीन विलयन का उद॒वाष्पन करके ९४ प्रति- 
शत सान्द्रता की ग्लिसरीन प्राप्त हो जाती है । 
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कच्ची ग्लिसरीन का संगठन--उपचारित साबन-लाई के उद्बाष्पन से जो 
कच्ची ग्लिसरीन तैयार होती है, उसमें कम से कम ८० प्रतिशत ग्लिसरीन होनी 
चाहिए । इसमें ग्लिसरीन के अतिरिक्त अपद्रव्य के रूप में निम्न पदार्थ थोड़ी सी मात्रा 
में होते हैं--साव॒न, सोडा-क्षार, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सहल्फेट; लोहे, ऐलुमि- 
नियम और सिलिकन के यौगिक, ग्लिसरीन से भिन्न कार्बनिक द्रव्य, और पानी। 
ग्रलग अलग कारखानों की कच्ची ग्लिसरीनों में इन श्रपद्रव्यों की अलग अलग मात्रायें 
होती हैं । फिर भी संकेत के लिए तीन कारखानों के कुछ विश्लेषणांक पिछले पृष्ठ 
पर दिए गये हैं । 


अध्याय १९ 
ग्लिसरीन तेयार करना 


साबुन के सम्बन्ध में पीछे यह कहा जा चुका है कि तेल या बसा वस्तुतः वसीय 
ग्रम्ल और ग्लिसरीन के योग से बने हुए हैं। वसाञ्रों के जल-अ्पघटन से ग्लिसरीन 
और वसीय श्रम्ल निम्त समीकरण के अनुसार प्राप्त होते हैं-- 


प,.0.०0.४ (7५.08 


। 
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(तू, .0.00.8 (पर 0 
वसा ग्लिसरीन वसीय शअ्रम्ल 


(बसीय अम्ल का ग्लिसराइड) 


तेल और वसायें इस प्रकार के विभाजन पर ग्लिसरीन और वसीय अम्ल देठी 
हैं, इसलिए रासायनिक भाषा में तेलों और वसाओं को वसीय अम्लों का ग्लिसराइड * 
भी कहते हैं। ग्लिसरीन के एक अशु के साथ वसीय अम्लों के तीन श्रणु संयुक्त रहते हैं 
प्रत:ः वसाझ्रों को त्रि-ग्लिसराइड भी कहा जाता है। 





वसाओं और तेलों में से ग्लिसरीन और वसीय अ्रम्ल पृथक्‌ करने की चार प्रकार 
गे विधियाँ मुख्यतया प्रचलित हैं-- 

(क) कास्टिक सोडा द्वारा वसाप्रों और तेलों का साबुनीकरण करके ग्लिसरीन 
्त करना । 


(ख) दाब के भीतर तप्त भाष द्वारा अभिकृत करके वसाश्रों या तेलों से ग्लिसरीत 
थक करता । कभी-कभी यह विधि उद्प्रेरकों की विद्यमानता में की जाती है। मोम से 
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भी झौटोक्डव में ग्लिसरीन इस त्रिधि द्वारा प्राप्त की जाती है। ज़िक क्लोराइड, चूना, 
सल्फ्यूरिक अम्ल आ्रादि का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है । ह 

(ग) द्विचेल उपक्रम (77०! 970०००४५), जिसमें साधारण दाब पर ही 
विशेष उत्प्रेरक की विद्यमानता में साबुनीकरण किया जाता है । 

(घ) किण्वजों (एंज़ाइमों) की क्रिया के द्वारा वसाश्रों और तेलों से ग्लिसरीन और 
वसीय अम्ल प्राप्त करना । 

क्षार साबुनीक्रण--संसार में अधिकांश ग्लिसरीन साबुन के व्यवसाय के 
साथ-साथ तैयार की जाती है। वसाशञ्रों और तेलों का साबुनीकरण क्षारों की सहायता 
से किया जाता है जिसका विस्तृत उल्लेख हम साबुनों के साथ कर आये हैं। संक्षेप के 
लिए हम फिर से यह दुहरा दें कि साबुन-व्यवसाय तीन वर्गों के हैं-- | 

१. पहले वर्ग में हम उन साबुनों को लेंगे जो विमुक्त या विशुद्ध वसीय भ्रम्लों 
श्रोर क्षारों के योग से बनाये जाते हैं। इस व्यवसाय में ग्लिसरीन का प्रइ्न ही नहीं 
उठता । मोमबत्ती व्यवसाय वाले जो लाल तेल देते हैं, उसमें कुछ विशुद्ध वसीय अम्ल 
होते हैं । ऊन के व्यवसाय, रेज़िनेटों के व्यवसाय, और ग्रीज (चिकनाई) के व्यवसाय से 
भी विमुक्त (असंयुक्त) अम्ल प्राप्त होते हैं । 

२. दूसरे वर्ग में साबुन बनाने की वे प्रक्रियायें हैं जिनमें ग्लिसरीन बनती तो है, 
पर यह साबुन से पृथक्‌ नहीं की जाती। तेल और वसाश्रों में क्षार की नपी-तुली मात्रा 
छोड़ी जाती है। ठंडा पड़ने और रख छोड़ने पर समस्त द्रव्य साबुन का थक्‍का बन जाता 
है, और ग्लिसरीन उसी के भीतर मिली-जुली रहती है । 














३. तीसरे वर्ग में साबुन बताने की वे प्रक्रियायें हैं जिनमें साबुन और ग्लिसरीन 
दोनों अलग-श्रलग हो जाते हैं। इस वर्ग की विधियों में क्षारों के तनु विलयनों का उप- 
योग किया जाता है, और ताप ऊँचा करके साबुनीकरण की क्रिया पूरी की जाती है। 
ठोस नमक या नमक के विलयन का उपयोग करके साबुन अलग प्रथक कर लिया जाता 
है, और जो पानी छूट कर अलग होता है, उसमें ग्लिसरीन होती है। अधिकांश साबुन 
इस वर्ग की विधियों से ही तैयार किये जाते हैं । | 

यह ध्याव रखना चाहिये कि क्षारों का जब उपयोग किया जाता है, तो साबुनी- 
करण की प्रक्रिया तीन चरणों में समाप्त होती है । हम त्रि-स्टिऐरित का उदाहरण 
लेकर यह स्पष्ट करेंगे । 

पहले चरण में स्टिऐरिक श्रम्ल का एक अरशु पृथक होता है-- 
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#दँ हे 
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पेडिय स्ट्ण्रिट 
सोडियम स्टएरट 


दूसरे चररा में स्टिऐरिन में से स्टिऐरिक अम्ल का दूसरा अणु भी पृथक होता है-- 


एत,. 0,९९0. ८५ पल ८प्र,0. ९0. ९.५ 5५ 
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द्वि-स्टिऐरिन एक-स्टिएरिन 





तीसरे चरण में स्टीऐरिन में से तीसरा स्टिऐरिक अम्ल अगसु भी पृथक्‌ हो जाता 
है, और श्रव ग्लिसरीन मुक्त हो जाती है-- 


0छ,, 0, ८0. ८. 95: 0. 08 

छत, 08 + खब0म >ए्त, ठपत + ८. 8.5 (00:४५ 
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एक-स्टिऐरिन ग्लिसरीन 


यदि यह अभीष्ट हो कि इस प्रकार की विधि द्वारा ग्लिसरीन की अधिकतम 
मात्रा प्राप्त हो, तो यह श्रावश्यक है कि कास्टिक क्षार की मात्रा साबुनीकरण पूर्णतया 
सम्पन्न होने से कुछ पूर्व ही डालनी बन्द कर दी जाय । क्षार विलयत का घनत्व १४: 
8८ (बौमे) से श्रधिक नहीं होना चाहिए । 

साबुन बनाने के जो विवरण हमने इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में दिये हैं, उनसे 
यह स्पष्ट है कि यह भी कहा जा सकता है कि साबुन-व्यापार दो प्रकार की विधियों 
पर निर्भर है-- (क) किस ताप का उपयोग किया गया है, भर्थात्‌ (१) ठंडी विधि 

फा० २३ 
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और (२) उबाल विधि (क्वथन विधि) (ख) किस पदार्थ से साबन बताना आरंभ किया 
गया थ्र्थात अम्ल से, तेल से या वसा से और किस अनुपात में क्षार मिलाया गया । 
क्षार मिलाने की दृष्टि से इतने प्रकार हो सकते हैं-- 

9. वसीय अम्ल का क्षार द्वारा सीधे संतृप्तीकरण 

२. वसा पर क्षार की निश्चित मात्रा द्वारा क्रिया करता और अनुपयुक्त ' लाई 
क्षार विलयन) को श्रलग न करता 

३. वसा पर क्षार की अनिर्चित मात्रा द्वारा क्रिया करना और फिर भी अनुप- 
युक्त लाई को अलग न करना 

७. वसा पर क्षार की अनिश्चित मात्रा द्वारा क्रिया करना और अ्रपभुक्त' लाई 
को अलग न कर लेना । 

इन चारों में से सं० २ वाली विधि “ठंडी विधि” का प्रतीक है, और सं ० १,३, 
और ४ “उबाल विधि” में काम आती है । 

टंडी विधि से तैयार किए साबुनों में ग्लिसरीन मिली-जुली रहती है । मूल वसा 
में जितनी भी ग्लिसरीव होती है, वह साबुन में ही बनी रहती है। 





उबाल कर साबुन तैयार करने का काम इस्पात की बनी हुई बड़ी-बड़ी टंकियों 
में किया जाता है, जिन्हें हम साबुन पैन (कटाह) या साबुन केट्ली कहते हैं। कंटाह था 
केटली में रक्खी हुई सामग्री को तप्त स्टीम के प्रवाह द्वारा उबाला जाता है। इस 
प्रवाह से लाभ यह है कि माल एक सा गरम होता है और सत्र विलोडन भी अच्छी 
तरह होता रहता है । इस कारण वसा का साबुनीकरण भी अधिकतम होता है। कुछ 
कड़ाहों (कटाहों) या पैनों में विलोडने का काम यान्त्रिक साधनों से भी लिया जाता 
है । साबुन बनाने के लिए पैन या कड़ाह में तेल या वसा की नपी-तुली मात्रा रखते हैं, . 
और फिर तप्त भाष की टोंटी खोल देते हैं। जैसे ही वसा पिघल गयी, इसमें हलके 
क्षारीय विलयन (लाई। की कुछ मात्रा मिला देते हैं। तप्त भाष के प्रवाह द्वारा खल- 
भलाहट भारंभ हो जाती है, और इस प्रकार वसा और लाई दोनों में सम्पक स्थापित हो 
जाता है और अभिक्रिया आरंभ होती है । दूध के समान पायस (इमलशन) बन जाता 
है । जैसे-जैसे अभिक्रिया श्रग्मसर होतो है, लाई की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। धीरे-धीरे पैन 
या कठाह का माल स्वच्छ और पारदर्शी होने लगता है। थोड़ी सी लाई अब भी और 
मिलाते जाते हैं, जिससे कि समस्त वसा जल-श्रपघटित था साबुनीकृत हो जावे। 
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न गे थो डी द्व झ्ं ग्रोर चर त्पा लते ये जे पाया उआया शा ५ लत. अभाव मी 
मश्नण का थाड़ा दर भर ९ उबाल । अब यह सन्नरा साबुतच् क्र दान पूधक हर 
- हक का ७ कि फ 


के काम का हाँ गया (कारखाना का शब्दावला मे हम यह कहने के अब इसका अलग 











की जा सकती है| इस काम के लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता हैं। नमक 
के विलयन में साबुन अविलेय है, अतः नमक मिलाने पर साबुन के दाने पृथक होने लगते 
यह साबुन ऊपर सतह पर तैरन लगता है, और इसके नीचे के विलयन में अपभक्त 
लाई, नमक ओर ग्लिसरीन होती है । केद्ली या पैन के नीचे के हिस्से में एक ठोंदी 


॥९ 


री 


कल 


लगी होती है, जिसे खोलकर ग्लिसरीन वाला विलयन पृथक कर लेते हैं 


थे 


कुछ ग्लिसरीन साबुन के साथ भी मिली रह जाती है, अतः इस सावन में फिर 
पानी मिलाते और अच्छी तरह उबालते हैँ जिससे विलयन स्वच्छ और पतला हो जाय । 
इसमें फिर नमक मिलाते हैं, और इसके मिलाने पर साबन ऊपर सतह पर आ जाता 
हैं। साबुन की सतह के नीचे जो विलयन होता है, उसमें ग्लिसरीन होती है, और रंजक 
पदार्थ भी । इस विलयन को टोंटी से बहाकर टंकी में भर लेते हैं ! जो साबुन अ्रव मिला, 
उसे यदि और स्वच्छ करना अ्रभीष्ट हो, और उसके भीतर बची-खची ग्लिसरीन को भी 
निकालना हो, तो फिर पानी मिलाकर उबालने और नसक डाल कर सावुन पृथक्‌ करने 
की प्रक्रिया को दुहराते हैं। अब साबुन को फिर एक बार लाई के साथ अथवा क्रेवल 
पानी के साथ तब तक उबालते हैं, जब तक लाई इतनी सान््व न हो जाथ कि इसमें 
साबुन घुला रह ही न सके । इस अवस्था में साबुन लाई से पृथक्‌ निकल आता हैं। 
इस प्रकार शुद्ध साबुन बना लिया जाता है । 





सावुन और ग्लिसरीव तैयार करने में बहुधा निम्न वसाओ्रों और तेलों का प्रयोग 
किया जाता है जैसा कि पुस्तक के पिछले खण्ड में भी बता चुके हैं-- 
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पाम कर्नल तेल १८० 
पाम (खजूर) तेल 
मूगफली का तेल १२१० 
बादाम का तेल 
तिल का तेल 
सरसों का तेल 
पोस्ते का तेल 


नाइगर बीज का तेल 
व्हेल मछली का तेल 
मक्खन 

स्पर्म तेल 

अलसी का तेल १३० 
वालनट (सुपारी) का तेल 
सील का तेल 

पौरपोइज का तेल 

हड्डी की चर्बी का तेल १२५ 
अंडी का तेल श्२५ 
सन के बीज का तेल 
कॉड मछली का तेल 
कॉर्न का तेल | १३.० 








स्टीस-साबुनीकरण--- १८५४ ई० में टिल्परमन((५॥2४७४7०70) ने ग्लिसराइडों के 
विभाजन का एक पेटण्ट लिया । उसकी विधि में तेल या वसाम्रों को उच्च ताप और 
उच्च दाब पर पानी के सम्पर्क में रक्‍्खा जाता है । दाब बहुधा २१० ,पौंड का और 
ताप ४२० तक का लिया जाता है । विलसन' (ए॥8505) और पेन (78ए7०) ने टिल्घ- 
मैन की विधि में सुधार किये । उसने वसा या तेंल को भभके में ३००” तक गरम किया 
और गरम-गरम वसा में होकर अश्रति तप्त स्टीम प्रवाहित की । रासायनिक क्रिया में जो 
ग्लिसरीन ओर वसीय अम्ल बने, दोनों ही बाष्पीभृत हुए, और जब उनकी बाप्पें द्वविन्न 
(कण्डेन्सर) में ठंडी होने के लिए गयीं, तो पहले तो वसीय अम्ल पृथक हुए, और 
ग्लिसरीन बाष्पें आगे बढ़ीं और दूसरे द्रवित्रों में जाकर द्रव बनीं । फ्रान्स में बहुत दिलों 
तर्क इस विधि का प्रयोग होता रहा है। 


अब्ल एवं अश्ल-लवण साबुनीक्रण--वसा, विशेषतया पशुश्रों की चर्बी, का 





४लसरीन तेयार करना ३५७ 


ल-अपघटन चुने की विद्यमानता में ऊंचें दाब पर अच्छी तरह सम्पादित होता है । चुना 
गी नहीं, अन्य धातुओं के ऑक्साइड भी, जैसे मैंगनीज़ और यशाद के ऑक्साइड इस काम 
कफ लिए अच्छे सिद्ध हुए हैं। साधारण दाब पर तो इनकी विद्यमानता में क्रिया धीरे- 
ब्वीरे ही होती है, पर ऊँचे दाब पर यह उतनी ही अच्छी क्रिया होने देते हैं जितना कि 
बना । वस्तुत: टैलो के जलअपघटन सें यशद का ऑक्साइड चुने से कहीं अच्छा सिद्ध 
खगनाहै। चुने की अपेक्षा इसकी मात्रा भी कम खर्च होती है, और जल-श्रपघटन भी 
प्रधिक पूर्णता तक सम्पन्न होता है । पूलाँ (१००४४) और मिकोड (%०7०००) ने 
चर्बी की तौल पर ०-२ से ०*५ प्रतिशत यशद ऑक्साइड का उपयोग किया और 
१००- १३० पौंड दाब पर ३-४ घंटे प्रक्रिया की | वसाओ्ों के जल-अपघटन का 
कार्य मैगनीशिया, अमोनिया, सल्फ्यूरस अम्ल, क्षारीय बाइसल्फाइंट आदि से भी 
सम्पन्न किया जा सकता है । 





ल्यूकोंविश (॥,८७7:०७7८४०॥) ने टैलों को ३ प्रतिशत चूने द्वारा जल-अपघटित 
किया । प्रक्रिया लगभग १० घंटे में समाप्त हुई। मुक्त अम्ल को मात्रा समय-समय पर 
इस प्रकार मिली--- । 


समय (घंटा) १ २ रे भर ७ ९ १० 


मुक्त अम्ल की 
प्रतिशत मात्रा 


ड्् 
लि 
श्र 
शक 
शत 
हे 
शक 
न्जि 
रु 
डी 
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ठंडा पड़ने पर मुक्त अम्ल ऊपर पृष्ठ पर उतराने लगते हैं । और १०-१५ ४८ ग्लिस- 
रीन मिला मीठा-जल नीचे रहता है । यह “मीठा जल” पायस (इमलशन) के रूप में 
होता है और इसमें वसीय अम्ल, ग्लिसरीन और पानी होता है । बड़ी खुली टंकियों में 
“मीठे जल'' का बहुत कुछ पानी उड़ा दिया जाता है, और विलयन के पृष्ठ पर जो 
वसीय अम्ल इकद्ा हो जाते हैं, उन्हें काँछ कर निकाल लिया जाता है। गरम साबुन 
लाई में यदि ०-१ प्रतिशत (आयतन की माप से) या इससे कुछ कम सल्फ्यूरिक अम्ल 
मिला दिया जाय, तो ठंडा करने पर वसीय अम्ल पूर्रातया अलग हो जायेंगे । नीचे ग्लि- 
सरीन का स्वच्छु विलयत बच रहेगा । इस विलयन में वसीय अम्लों की बहुत थोड़ी 
सी मात्रा अब भी घुली रह सकती है। इसमें अब इतना काफी चूना मिलाते हैं, जिससे 
कि विलयन हलका क्षारीय पड़ जाय और फिर इसे फिल्टर प्रेस में छानते हैं। छने हुए 
विलयन या नि:स्यन्द को अ्रव बाष्पीकरण द्वारा साव्रीकृत करते हैं। इस प्रकार अब 


३घ४प८ साबन ओर ग्लिसरौन 





८८ प्रतिशत ग्लिसरीन वाला एक द्वव मिलता है जिसे 'सेपोनिफिकेशन कऋड ग्लिसरोल” 
(साबुनीकरण कच्ची ग्लिसरीन) कहा जात है। इसमें कार्बनिक अपद्र॒व्यों का लगभग 
अभाव ही होता है, और इसमें खनिज लवण भी नहीं होते। (इसमें राख की मात्रा 
०५ प्रतिशत से भी कम होती है 





बतंमान श्रौटोक्‍लेव प्रक्रम का उपयोग अधिकतर अच्छे रंग (नीरंग) के तेलों 
के जल-अपघटन के लिए ही होता है। इस प्रक्रम द्वारा बिना आस्वन के ही हलके रंग 
के वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। कभी-कभी औटोक्लेव विधि का उपयोग निम्न कोटि की 
वसा और तेलों के विभाजन के लिए भी किया जाता है, और फलत: जो वसीय अम्ल 
प्राप्त होते हैं, उन्हें आसवत द्वारा पृथक कर लिया जाता है । यदि हलके रंग का वसीय 
अम्ल प्राप्त करना अभीष्ठ हो, तो औटोक्लेव में वसा या तेल के साथ थोड़ा सा यशद 
श्रॉक्साइड मिला देना चाहिए और फिर कई घंटे तक (जब तक साबुनीकरण पूरा न हो 
जाय) ऊँचे दाब की स्टीम के द्वारा गरम करना चाहिए। झंटोक्‍लेव के माल को टब 
में उँडेल लिया जाय । यहाँ ग्लिसरीन का हलका विलयन अलग हो जाता है, और रासा- 
यनिक अभ्रभिकारक मिलाकर इसे शुद्ध कर लेते हैं। बाद को विलयन का पानी भाष 
बना कर उड़ा देते हैं। इस प्रकार ग्लिसरीन का सान्द्र विलयन मिल जाता है। 








जो तेल, वसा या स्निग्ध पदार्थ हीन-कोटि के होते हैं, उनमें सोडियम हाइडॉ- 
क्साइड या चने की थोड़ी सी मात्रा मिलायी जाती है, और फिर उन्हें ओटोक्लेव में 
तप्त स्टीम द्वारा विभाजन के लिए दाब पर रख छोड़ते हैं। क्रिया कई घंटों तक चलन 
देते हैं। बाद को टंकी में औटोक्लेव के माल को पम्प द्वारा निकाल लेते हैं। ग्लिसरीन 
मिश्रित पाती का स्तर अलग हो जाता है। साबुन बनाने से पूर्व ही बसीय अम्लों को 
आ्रासवन द्वारा शुद्ध कर लेते हैं। निम्न कोटि की वसाश्रों से जो पानी 'प्राप्त होता है, 
उसमें ग्लिसरीन की मात्रा इतनी कम होती है, कि उससे ग्लिसरीन पृथक करना खर्चीला 
पड़ता है। 


यहाँ चित्र ७६ में गैरिग (5४77४2०८) का ओऔटोक्लेव प्रक्रम दिखाया गया है। 
एक उद्बाष्पक का प्रयोग ही इसमें अंकित है । क्रम से कई उद्बाष्पकों उपयोग सुविधा- 
नुसार किया जा सकता है। औटोक्लेव क में वसाझ्रों या स्तिग्ध पदार्थों को दाब 
के भीतर स्टीम द्वारा गरम करते हैं। क्रिया पूरी होने पर जो वसीय अम्ल और 
ग्लिसरीन बनती है उसे टंकी ख में ले आते हैं। वसीय अम्ल यहाँ प्रृथक्‌ हो जाते 
हैं। ग्लिसरीन-पानी को टंकी ग में बहा कंर ले आया जाता है, और वसीय अस्लों 
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३६० साबुन और ग्लिसरौन 
को टंकी व में भेज देते हैं। टंकी ग में जो ग्लिसरीन-पानी होता है, उसमें निम्मलरी- 
कारक रस द्रव्य डाले जाते हैं, शौर फिर पम्प करके फिल्टर-प्रेस में होकर इस 
विलयन को छाना जाता है। छना हुझ्ला विलयन फिर टंकी च में भरता रहता है। इस 
टंकी का पानी धीरे-धीरे उद्बाष्षक छ में पहुँचता रहता है। उद्बाष्पक में पानी सूखता 
रहता है, और ८५ प्रतिशत की सान्द्रता की ग्लिसरीन यहाँ बन जाती है । 
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चित्र ७७--वसा विभाजन के लिए वुस्टर और सैंगर का औटोक्लेव 


चित्र ७७ में वुस्टेर (०४४८८) और सैंगर (5272०) का ओटोक्‍्लेव प्लाण्ट 
दिखाया गया है । इस प्लाण्ट के निम्न अ्रंग चित्र में दिखाये गये हैं--- 


प्रभार टंकी (79०४2798 ६: 
अम्ल टंकी +टांत ६972 
निकास टंकी छा6जएा 0ए (क्या: 
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वि 
चिओ 


ग्रध:साद टंकी 86४98 एक्स: 

विघटन टंकी क्‍060०0:090 888 47४5६ 
अम्ल धावन टंकी २८76 एछ०8$9 ६६४7 
वसीय अम्ल धावन टंकी #६ए 28८४० ७०5४ ६87 
चुना-पंक टंकी 76 80088 ६७7६ 
आऔटोक्लेव 2 पा0०८[8ए८ 

कैच-पात्र (ग्राह पात्र) (080०9 9289 


साबुन के कारखाने से जो ग्लिसरीन मिला पानी मिलता है उससे शुद्ध ग्लिस- 
रीन अलग करना पहले आसान न था। उन दिनों आसवन की वे उत्कृष्ट विधियाँ 
ज्ञात न थीं जो आज प्रचलित हो गयी हैं। ग्लिसरीन से सब अपद्रव्य इसलिए पृथक नहीं 
किये जा सकते थे । उन दिनों ग्लिसरीन मुख्यतया मोमबत्ती के व्यवस्ताय से मिलती 
थी । इसका नाम कैन्डल-कऋड-ग्लिसरोल? था। कैण्डल-क्रड (बचे खुचे मोम) से थोड़ी 
सी ही ग्लिसरीन मिलती थी । धीरे-धीरे ग्लिसरीन की माँग बढ़ने लगी, और यह ॒स्पष्ट 
हो गया कि मोमबत्ती व्यवसाय के छीजन से पर्याप्त ग्लिसरीन नहीं प्राप्त हो सकती । 

उत्प्रेरण दरा जल अपघटन---साबुन वाले खण्ड में इस विधि का हम पहले 
भी उल्लेख कर चुके हैं । डाक्टर ई० ट्विचेल (&, 7-<०१) ने १८९८ ई० में इस 
बात का एक पेटेण्ट लिया कि यदि वसा के ५० प्रतिशत जलीय आखसन में सल्फो- 
स्टिऐरिक अम्ल (या किसी अन्य वसीय अम्ल का सल्फोसंव्युतान्न) मिलाया जाय और इस 
मिश्रण को साधारण दाब पर ही गरम किया जाय, तो इसका जल-अ्रपघटव न हो जाता है, 
और वसा में से वबसीय अम्ल और ग्लिसरीन पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में सल्फो- 
यौगिक उलठ्लेरक* का काम करते हैं। यह ट्विचेल-उ््रेरक बेनूजीन और ओलीइक अम्ल 
को सान्द्र सत्पयूरिक अम्ल के साथ ३० से नीचे ताप पर अभिक्षत करके तैयार किया 
जाता है। इसी प्रकार अन्य सल्फो-यौगिकों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। 
बेनजीन, श्रोलीइक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया इस प्रकार थी-- 

" (६६५ + 0०.८7 ५४३०00फ्चन + 98,50, 
<--०67॥ (50289) (८(७788०५००0) + 7720 





बेनूजीन के स्थान में चैफ्येलीन, फीनोल आदि यौगिक भी लिए ओर उनसे भी 
ऐसे हो सल्फो-उत्प्रेरक तैयार किये जां सकते हैं । 
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3३६२ सावन और ग्लिसरोन 


इन उत्प्रेककों की सहायता से जल-अ्रपघटन निम्न प्रकार किया जाता है-- 

वसा या तेल को सीसा धातु को पद्टित+ टंकी में हलके सल्फ्यूरिक अ्रम्ल 
के साथ उबाला जाता है। फिर इसे दूसरी सीस-पद्टित टंकी में पम्प द्वारा ले जाया 
जाता है। इस टंकी में एक चुस्त ढककन लगा होता है। यहाँ इसमें तौल के हिसाब से 
एक-तिहाई पानी मिलाते हैं, और फिर इसमें ट्विचेल-अभिकारक ०-४ से १ प्रतिशत 
तक डालते हैं । तप्तस्टीम के प्रवाह द्वारा इसे २४ घण्टे तक गरम' करते हैं। अभिक्रिया के 
परिणाम-स्वरूप एक प्रकार का पायस (इमलशन) बनता है, और २४ घण्टे के भीतर 
९० प्रतिशत वसीय अम्ल मुक्त हो जातें हैं। यह सावधानी रखनी चाहिये कि अभिक्रिया 
के पदार्थ हवा के संसर्ग से बचे रहें, नहीं तो वसीय अम्लों में बुरा रज्ल आरा जावेगा । टंकी 
का मिश्रण दो स्तरों में स्वतः पृथक हो जाता है । ऊपरी स्तर में वसीय श्रम्ल होते हैं, 
ओर नीचे के स्तर में ग्लिसरीन-जल होता है। टंकी के नीचे के भाग में टोंटी होती 
है, जिसे खोलकर ग्लिसरीन-जल पृथक कर लिया जाता है । ऊपरी स्तर के वसीय अम्ल 
को फिर पानी के साथ १२ - २४ घण्टे उबाला जाता है । फिर इसे स्तरों में अलग- 
अलग होने के लिए रख छोड़ते हैं। नीचे के स्तर में जो ग्लिसरीन-जल होता है, उसे 
अलग कर लिया जाता है । 











यह विधि कई बातों में साबुन-लाई वाली विधि से ग्लिसरीन तैयार करने में 
अच्छी है। इस विधि में ग्लिसरीव का १४ प्रतिशत विलयन मिलता है, साबुने-लाई 
वाली विधि में ४ - ६ प्रतिशत सान्द्रता का ही । दविचेल विधि से जो ग्लिसरीन बनती 
है, उसमें ठोस पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है, और इसका विलयन ऊँची सादन्द्रता 
तक सुखाया जा सकता है। साबुन-लाई वाले ग्लिसरीन विलयन में ठोस पदार्थ कुछ 
अधिक अंशझों में होते हैं । टविचेल विधि में वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। जो सीधे ही सोडि- 
यम काबनिट से संयुक्त कराके साबुनों में परिणत कराये जा सकते हैं, तेलों से साबुन 
बनाने में कास्टिक सोडा का खर्चा श्रधिक पड़ता है। इन्हीं कारणों से ट्विचेल विधि का 
प्रदलन संसार में अधिक है । 








किण्वज या एंजाइमों हारा जल-अपघटन--श्रंडी के बीज, चावल की भूसी 
आदि कुछ पदार्थों में बसाविर्लेषी किप्बज पाये जाते हैं, जिनका अंग्रेजी नाम लिपो- 
लिटिक एंजाइम * है। जिस प्रकार ट्विचेल श्रभिकर्मक द्वारा बसाञ्रों और तेलों का विभा- 
' जन होता है, ठीक उसी प्रकार इन किण्वजों द्वारा भी । १९०२ ई० में कॉन्सटाइन ((:०77- 
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ग्लिसरीन तयार करना 
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साबुन ओर रिलसरीन 


बसा को ३५? के लगभग गरम कर लेना चाहिए और हवा से खलभलाना 
चाहिए। अब इसमें अंडी के बीज का कुचला या उससे तैयार किया गया निष्कर्ण 
मिलाना चाहिए। क्रिया वेग से चले, इसलिए इसमें तौल के हिसाब से ०२ प्रतिशत 
मैंगुनस सल्फेट उत्प्रेरक के रूप में मिला देना चाहिए | जितनी वसा ली है, उस तौल के 
हिसाब से ०'०६ प्रतिशत ऐसीटिक अम्ल भी मिलाना चाहिए, १५ मिनट तक खलभला 
कर बतं॑न को ढक देना चाहिए | इसी प्रकार यह २४ घण्टे तक पड़ा रहे | बीच-बीच में 
थोड़ी-थोडी देर पर इसे खलभलाते रहना चाहिए। २४ घण्टे में लगभग ९० प्रतिशत 
वसा जल-अपघटित हो जायगी । इसके बाद अभिक्रिया के समापन के लिए ताप बढ़ा 
कर 5८०८ तक ले जाना चाहिए और इसमें ०"२- ०३ प्रतिशत (वसा को तोल पर) 
हलका (२:१) सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिलाना चाहिए | अब माल को तब तक खलभलाना 
चाहिए, जब तक कि वसीय श्रम्ल पृष्ठ पर गलित-संतर बनकर न आ जावें। अरब माल 
को १२ घंटे तक द्ान्‍्त पड़ा रहने देना चाहिए । नीचे के स्तर में (पानी में) ग्लिसरीन 
होगी । इस भाग को टोंटी खोल कर बाहर बहा लेना चाहिए । बीच के स्तर में एक 
प्रकार का पायस होता है, जिसमें ४ प्रतिशत मात्रा वसीय अम्ल की होती है। इस 
पायस का उपयोग साबुन बनाने में कर लेना चाहिए । ऊपर का स्तरं वसीय अस्लों का 
होता है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी अ्रपमिश्रित होता है, श्रतः पानी के साथ इस स्तर को 
उबालना च।हिए । अब जो शुद्ध वसीय अ्रम्ल प्राप्त होगा, उसका उपयोग साबुन श्र 


मोमबत्ती बनाने में किया जा सकता है । 











ग्लिसरीन-जल को सुखाना चाहिए, जब तक कि इसमें ग्लिसरीन की साू्द्रता 
१० प्रतिशत न हो जाय । श्रब इसमें से सल्फ्यूरिक अम्ल निकाल देने की व्यवस्था करनी 
चाहिए । भ्रब इस विलयन को निर्वात* में उद्बाष्पित करना चाहिए जब तक कि ग्लिस- . 
रीत की सान्द्रता ९० प्रतिशत न हो जाय | 

इस प्रकार जो ग्लिसरीन बनती है, उसमें हलका सा भूरा रज्भ होता है। इसमें 
०'३ प्रतिशत राख होती है । 

हमारे शरीर में भी कुछ किण्वज स्टीप्सिनर के समान होते हैं, जो तेल और 
वसा का अंडो के बीज के किण्बज के समान जल-अपघटन करते हैं। यकृत में विशिष्ट- 
धर्मा लिपेस होता है जो केवल एथिल ब्यूटिरेट के समान एस्टरों का ही जल-अपघटन 
करता है । यह साधारण वसा या तेल का जल-अपघटन नहीं करता । 
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उलिपरोन तेयार करना ३६ ७ 


करा से ग्लिसतरीन बताना---प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के समय चउकन्‍्दर की 
शर्करा से ग्लिसरीन तैयार करने की किण्वन विधि निकली । शर्करा विलयन का किण्वन 


सोडियम सल्फाइट की विद्यमानता में किया जाता था ॥ प्रतिमास लगभग २ हजार ठन 
ग्लिसरीन इस विधि से तैयार की जाती थी । संयुक्त राज्य श्रमरीका में ग्लिसरीन तैयार 


डि 


करने की यह विधि कुछ संशोधित रूप में सामने श्रायी । इस विधि में सोडियम सल्फाइट 


के स्थान में सोडियम का्बनिट का उपयोग किया जाता था | यह जन विधि की अपेक्षा 
ग्रधिक सफल मानी गयी । इसका उल्लेख श्रन्यत्र एक अध्याय में हम करेगे | 

















अध्याय २० 
उद्बाष्पक 


वसाओ्रों और तेलों से क्षारों के उपयोग से जब साबुन तैयार किया जाता है, तो 
धाबुन पृथक्‌ कर लेने के अनन्तर जो साबुन-लाई बच रहती है, उसमें ग्लिसरीन होती है 
और साथ ही साथ कुछ लवण और ऐलबूमनी पदार्थ भी । पिछले अध्याय में हम यह 
बता चुके हैं, कि इस साबुन-लाई में से यदि ग्लिसरीन श्राप्त करनी हो तो कुछ रासाय- 
निक उपचार करने पड़ेंगे, जिनसे ऐलबुमनी पदार्थ, बचे-खुबें साबुन, और बचे-खुचे 
वसीय अम्ल दूर हो जायँ । अब केवल लवण, ग्लिसरीन ओर पानी रह गया । 

इस रासायनिक उपचार के बाद जो साबुन-लाई मिली उसके पानी को सुखाना 
आवश्यक है । पानी उड़ाने का यह काम जिन यंत्रों में किया जाता है उन्हें उद्बाष्पक * 
कहते हैं । उद्बाष्पकों में जैसे-जैसे पानी की मात्रा कम होती जाती है, पानी में घुले हुए 
लवण भी. क्रिस्टल बन कर प्रथक्‌ होने लगते हैं। उद्बाष्पन केवल तब तक करना है, 
जब तक कि साबुन-लाई में ८० प्रतिशत के लगभग ग्लिसरीन न हो जाय । शेष २० 
प्रतिद्षत में १० प्रतिशत लवश और कार्बनिक अ्रपद्रव्य होंगे, ओर शेष १० प्रतिशत 
पानी होगा । 


ग्लिसरीन की माँग जब से बढ़ी, और उसके व्यापार ने उन्नति की, तरह तरह 
के उद्बाष्पकों का प्रचलन भी हुआ । आज भी यूरोप और अमरीका के प्रत्येक ग्लिस- 
रीन-कारखाने में तरह-तरह के उद्बाष्पकों का प्रयोग होता है । हम इस अध्याय में कुछ 
मुख्य उद्बाष्पकों का विवरण ही देंगे । 





यह स्मरण रखना चाहिए कि साबुन के कारखानों से जो साबुन-लाई और 
साबुन के धोवन प्राप्त होते हैं, उनमें २ से ६ प्रतिशत तक ही ग्लिसरीन होती है। 
पुराने समय में बहुधा ऐसी वसाश्रों से साबुन प्राप्त किया जाता था, जिनमें १० प्रति- 
शत ग्लिसरीन होती थी। पर अब साबुन और ग्लिसरीन बनाने के लिये निम्नतर 
कोटि की वसाझ्रों एवं तेलों का भी उपयोग होने लगा है, जिनमें ग्लिसरीन की 
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मात्रा ७-८ प्रतिशत ही होती है । फल यह है कि आज के कारखानों में प्रथम धोवन में 
भी केवल उतनी कम ही ग्लिसरीन होती है, जितनी कि पुराने कारखानों में तीसरे या 
चौथे धोवन में होती थी । अतः हलके विलयनों से ग्लिसरीन प्राप्त करने में उद्बाष्पन 
का खर्चा अब बढ़ गया>है। इसीलिए यह प्रयत्वत किया जाता है, कि उद्बाष्पकों में 
सुधार ऐसे किए जाये, जिससे ईंघन का खर्चा कम हो और अ्रधिक से अधिक पानी शीजक्र 
से ज्ीत्र उड़ाया जा सके । 

इन उद्बाष्पकों के सम्बन्ध में एक बात और ध्यान रखने योग्य है। जैसे-जैसे 
पानी सूखता जावेगा, लवण प्रथक्‌ होते जावेंगे । यह ध्यान रखना चाहिए कि इन लवरों 
की पपड़ियाँ उद्बाष्पक यंत्र को खरोद न दें। श्रौटोक्‍लेव में से जो “मधुर जल” प्राप्त 
होता है, उसके उद्बाष्पन में लवरणों से सम्बन्ध रखने वाली ऐसी कोई आ्लाशंका नहीं हैं 
(औटोक्लेव में जल-अपघटन द्वारा वसा से वसीय अम्ल और ग्लिसरीन मिलते हैं, न 
कि साबुन ओर ग्लिसरीन ) । 

उन्नीसवीं शती में खुले उद्बाष्पकों का उपयोग किया जाता था। साबुन लाई 
का उद्बाष्पन स्टीम कुंडलियों की सहायता से किया जाता था। इस प्रकार के खुले उद्‌- 
बाष्पकों में उद्बाष्पन धीरे-धीरे होता था, और ईंधन का खर्चा ज्यादा था । स्टीम कुंड- 
लियों पर लव॒णों की पपड़ी जम जाती थी, जो कुंडली की धातु को शीघ्र खा जाती 
थी । उद्बाष्पन के समय इतनी स्टीम बनती थी, कि कारखाने में यह एक प्रकार की 
विपदा हो जाती थी । इसीलिए कहीं-कहीं तो कारखाने से काफो दूर पर उद्बाष्पन का 
कार्य संपादित किया जाता था । अतः इन दोषों के निवारण के लिए ही बन्द मूँह के 
उद्बाष्पकों का प्रयोग आरम्भ हुआ, जिनमें उद्बाष्पन क्षीण दाबों पर किया जाने लगा । 

बहुत से साबुन-कारखानों में केवल एकल-प्रभावी उद्बाष्पकों) का उपयोग 
होता है। एक-एक उद्बाष्पक के साथ दो लवण-कटाह होते हैं। कुछ कारखानों में द्वि- 
गुण-प्रभावी उद्बाष्पकों' का उपयोग भी किया जाने लगा है । दो एकल-अभावी 
उद्बाष्पकों के लिए जितनी सटीम की आवश्यकता होगी, उतनी ही समाई के द्विगुण- 
प्रभावी उद्बाष्पक में उतनी स्टीम के झाधे से कुछ अधिक का खर्चा पड़ेगा । 

एकल-प्रभावी उद्बाष्पक यूनिट में इतनी चीजें होंगी । दो लवरणु-पैनों से संयुक्त 
उद्बाष्षक, एक कैच-आॉल * (स्व॑-ग्राह), द्ववित्र, (कंडेन्सर), निर्वात पम्प, माप नल, 
द्राव-नल, तापमापी, गेज, देखने के काँच इत्यादि । 
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उदृबाध्पक 


३७९ 
उद्बाष्पक में एक बाष्प-बेल्ट * और कैलेण्डिया या स्टीम पिटारी* होती है । 
ब्रष्प-बेल्ट में डिफ्लेक्टर-प्लेट होने चाहिए, जिससे कि बहुता हुआ द्राव छिटक कर 


फुहार के रूप में बाहर जाने वाले बाष्प-पाइप में ते घुस जाय । ये डिफ्लक्टर फेन को 
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चित्र ७९--वुस्टर और सैंगर का प्रतिलोमी द्विंगुरा-त्रभावी दृहरा क्रिस्टलकारक 
उद्बाष्पक 
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साबुन और ग्लिसरीन 


३७२ 
भी काठते रहते हैं, और द्राव के संचरण में सहायता भी पहुँचाते हैं। कैलेण्डिया में 
नलियों की कई पंक्तियाँ होती हैं। इन नलियों के सिरे छेददार चादरों में फेंसे रहते हैं । 


ये छेददार चादरें उद्बाष्पक की दीवार के साथ चारों ओर से सटी रहती हैं । 
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चित्र ८०--वुस्टर ओर सैंगर का साबुन-लाई उद्बाष्पक 
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व॒स्टंर और संगर का उदबाष्पक--यहाँ चित्र ७८ में वुस्टंर (५०४४८०) और 
सैंगर (5०2८४) का कच्ची ग्लिसरीन तैयार करने वाला संयन्त्र (प्लाण्ट) दिया गया है। 
चित्र में यथास्थान चूबा-प्रेस, सोडा प्रेस, चूना उपचार टंकी, सोडा उपचार टंकी, उद्बा- 
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; प्यक के लिए/तैयार |।माल टंकी।, (इवेपोरेटर फीड), उद्बाष्पक, और तैयार ग्लिसरीन 
भरने का ड्रम दिखाया गया है । 
साथ ही एक दूसरे चित्र ७९ में वुस्टंर और सैंगर का प्रतिलोमी दुहरा क्रिस्टल- 
कारक उद्बाष्पक दिखाया गया है। दुहरे से श्रभिप्राय यह है कि इसमें दो उद्बाष्पक 
श्रेणी में संयुक्त हैं। उद्बाष्पन की क्रिया कुछ सीमा तक पहले उद्वाष्पक में संपन्न होती 
है और थोड़े से क्रिस्टल जो इस समय तक अलग होते हैं, उनसे ग्लिसरीन अलग कर ली 
जाती है, और फिर इस ग्लिसरीन को दूसरे उद्बाष्पक में ले जाते हैं। इसमें ग्लिसरीन 
की सान्द्रता ८० प्रतिशत “तक, पहुँचायी जाती है। 


न 





क्‍ चित्र ८१--वुस्टंर और सैंगर की कैलेण्डिया 
उद्बाष्पकों में यदि साबुन-लाई उड़ानी है, तो उनका पैंदा शंकु के आकार का होता 
है, जैसा कि बुस्टंर और सैंगर के एक श्रन्य उद्‌बाष्पक में दिखाया गया है (चित्र ८०)। 
शंकु के आकार का पैंदा लेने में सुविधा इस बात की है कि लवरणों के क्रिस्टल इसमें से 
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श्रच्छी तरह से निकाले जा सकते हैं । वुस्टर श्रौर सैंगर के उद्बाष्पक के इस चित्र में 
इतनी बातें दिखायी गयी हैं--- 

(क) निर्वात पम्प, बैरोमीटर-कण्डेन्सर, तप्त कूप, (8009०) सर्वग्राह (कैच-शॉल) 

(ख) ऊपर के अ्रंगों में होता हुआ माल उद््‌बाष्पक में पहुँचता है । इसमें एक बड़ी 
संग्रह टंकी है जिसमें ऊपर से माल नीचे बहकर आता है। दूसरे पाइव में नीचे से ऊपर 
मार्ग में द्रव के बहाने को नलिकायें हैं । तीरों की दिशायें पूरा चक्र स्पष्ट बतावेंगी । 
बाहर से स्टीम आने का मार्ग, और स्टीम ठंडी पड़ने पर जो पानी बना, उसे बहा 
ले जाने की टोंटी और नालीं, नमक अलग भरने की टंकी । 

सर्वग्राह में माल फिर ऊपर पहुँचाने का मार्ग भी एक पाझुवं में प्रदर्शित है । 

(ग) ऊपर चित्र ८५० में एक ओर कैलेण्डिया का काट-चित्र भी दिखाया गया है । 


उद्बाष्पक का परम मुख्य भाग कलेण्डिय। है। उसका एक चित्र यहाँ दिया 
गया है । कैलेण्डिया का निर्माण इस उद्देश्य से होता है, कि साबुन-लाई (या मीठे जल) 
का अ्रधिक से भ्रधिक पृष्ठ तप्त स्टीम के सम्पर्क में आ सके, जिससे उद्‌बाष्पन अच्छे वेग 
से हो। कैलेण्डिया को तप्त भाप या स्टीम की पिटारी समकता चाहिए। इसका ढोल 
या सिलिण्डर ढलवाँ लोहे का बना होता है। इसके एक पाइरव में चाप या“अद्ध॑चन्द्र के 
आकार का एक विभाजक होता है। ताम्र नलिका चादरें लोहे के गोल वृत्त पर बोल्ट 
से कसी होती हैं, और ताँबे की नलियाँ इनमें प्रविष्ट करा दी जाती हैं। भाष द्वारा 
जो द्रव ऊपर को उठता है, उसके मार्ग में अवरोध की श्रायोजना कौलेण्डिया में बनी होती 
है, जिससे कि ऊपर उठता हुआ द्रव फिर नीचे उतरने लगता है । इस प्रकार नलिकाशओं 
में होकर द्रव चक्कर के रूप में उठता और फिर अर्द्धचन्द्र वाले रिक्त भाग में नीचे की 
ओर बराबर आता रहता है। कैलेण्डिया में गरम करने वाली नलिकायें ढोल के भीतर 
श्रद्धंचन्द्र विभाजक के एक पाशव में जाल के समान लगी होती हैं। इन नलिकाओओं में 
होकर द्रव ऊपर की दिशा में आगे उठता है, फिर यह अद्धंचनद्ध विभाजक के कक्ष में 
अ्बाध रूप से नीचे की दिल्ला में बहने लगता है। इस प्रकार यह चक्र निरन्तर चलता 
रहता है । 

कौलेण्ड्िया की इस रचना के कारण उद्बाष्पन बहुत तेजी से होता है। पानी 
ज्यों-ज्यों सुखता जाता है, लवणों के बड़े-बड़े क्रिस्टल इसमें से पृथक होने लगते 
हैं, और ये अपने आप शंकु के झ्राकार के पैंदे पर भरने लगते हैं । क्रिस्टल जितने ही बड़े 
होंगे, उतना ही उतसे ग्लिसरीन अलग निचोड़ लेता, या धो लेना आसान होगा। 


ताँत्रे और इस्पात को नलिकारें और दादरें---कैलेण्डिया के विवरण के 
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संबंध में हमने इत तलिकाग्रों और चादरों का उल्लेख किया हैं। ताँबे की बनी नलिकायें 
न केवल ऊष्मा का आदान-अ्रदान ज्ीश्नता से करती हैं, ये बड़ी टिकाऊ भी होती हैं । 
ग्लिसरीन विलयनों के उद्बाष्पन के लिए ये बहुत अच्छी मानी गयी हैं। ताँवे और 
लोहे के बीच में विद्युतृ-प्रपचटनी क्रिया की संभावना अवश्य रहती है, पर इससे कोई 
विशेष हानि हुई है, ऐसा नहों देखा गया । 

स्वग्राह - (कैच-श्रॉल)--ऊँचाई पर मार्ग के बीच में एक सर्वग्राह लगा देने से 
माल और प्रयोग दोनों की सुरक्षा रहती है । वैसे तो कैलेण्डिया में ही इतना काफी स्थाव 
रिक्त रहता है कि फेन आदि जो उठे, वे बह कर बाहर न निकल जायें। सर्वग्राह में 
आकर भी ये भर सकते हैं, और फिर शान्त होकर नीचे कैलेण्ड्रिया या उद्बाष्पक में 
वापस आ सकते हैं। उद्बाष्पक में वापस आने के लिए इसमें एक नली लगी होती 
है । इसमें पानी का तल नापने का वाटर-गेज भी लगा होता है । सर्वग्राह को उद्बाष्पक 
से काफी ऊँचे पर रखने में ही सुविधा पायी गयी है । 

द्रविन्न या कण्डेन्सर--ये या तो जेंट-पद्धति के होते हैं जो वेकुञ्रम पम्प 
(निर्वात पम्प) के सहयोग में काम करते हैं, या कभी कभी ये बैरोमीटर-पद्धति के होते 
हैं। जेटठ-द्ववित्रों की श्रपेक्षा बैरोमीटरी द्रवित्र वेकुश्रम (निर्वात अ्रवस्था) एक सा स्थिर 
रखने में श्रधिक श्रच्छे सिद्ध हुए हैं। बैरोमीटरी द्रवित्रों के साथ छोटे वेकुश्रम पम्प से 
काम चल जाता है। बहुधा अधिकांश कारखानों में बैरोमीटरी द्ववित्नों का ही व्यवहार 
किया जाता है । 

लवण निष्कबेंक--जो लवण क्रिस्टल के रूप में पृथक होते हैं, उन्हें इन 
निष्कषकों में भरा जाता है। इन क्रिस्टलों में काफी ग्लिसरीन (४ - ६ प्रतिशत) चिपटी 
रहती है । क्रिस्टलों पर से सब ग्लिसरीन अलग करता आसान नहीं है। २-४ प्रतिशत 
ग्लिसरीन की अवश्य क्षति होती है । 

आजकल के कारखानों में पुरानी पद्धति के लवण निष्कर्षकों का उपयोग नहीं 
किया जाता । नमक और ग्लिसरीन के मिश्रण को ग्लिसरीन ड्रम में भरते जाते हैं । 
जब ड्रम (ढोल या पीपा) पूरा भर जाय, तो केद्धापसारी पृथक्‌कारक द्वारा मन्धन 
करके ग्लिसरीन अलग कर लेते हैं, और लवण अलग । 

उद्बाष्पकों में किस ऋम से उद्बाष्पन होता है 

१. एक-प्रभावी उदबाष्पत--प्रयोग-उपसंधान * में से हवा निकाल ली जाती 

है, और उपचारित छती हुई लाई को उद्बाष्पक में ले जाया जाता है। स्टीम (भाष) 
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और द्रवित जल की टोंटियाँ खोल दी जाती है, ओर जैसे-जैसे उद्बाष्पन होता रहता है 
उद्बाष्पक में थोड़ी-थोड़ी लाई और प्रविष्ट कराते रहते हूँ । जैसे-जैसे लवण क्रिस्टलों के 
रूप में पृथक होता रहता है, इसे लवण-निष्कर्षकों या लवण ढोलों के द्वारा अलग करते 
रहते हैं। अध-कच्ची (सेमि-क्ुड) अवस्था तक सान्द्रित करने के लिए ५ पौंड तक के निम्त 
दाब वाली स्टीम से काम चल जावेगा । अधकच्ची से कच्ची श्रवस्था तक (टअर्थात्‌ ८० 
प्रतिशत कच्ची तक) सान्द्रता लाने के लिए बहुधा २५ पौंड दाब की स्टीम श्रच्छी मानी 
गयी है। यह विवरण तो साबुन-लाई के उद्बाष्पन के लिए हुआ । 

यदि “मधुर-जल” (ग्लिसरीन-स्वीट वाटर) का सान्द्रण करना है (उस ग्लिसरीन- 
जल का जो वसा के अ्रपघटन पर बिना कास्टिक क्षार को सहायता से प्राप्त हुआ है), 
तब भी ऊपर वाली विधि काम आवेगी; केवल श्रन्तर यह होगा, कि मधुर-जल के साच्द्रण 
के समय लवरों के पुथक्‌ करने का प्रइन नहीं उठता । ग्लिसरीन का सान्द्रण ८८ प्रतिशत 
तक इन उद्बाष्पकों में किया जा सकता है । 

२. हिगुण-प्रभावी उद्बाष्पन--समस्त प्रयोग-उपसंधान में से पहले हवा निकाल 
लेते हैं । अब दोनों संयुक्त उद्बाष्पकों में उपचारित छनी साबुन-लाई भर देते हैं । स्टीम 
को पहले उद्बाष्पक के भीतर खोलते हैं, और द्रवित पानी को द्ववित्रों) में जाने देतें हैं । 
जब पहले उद्बाष्पक की लाई उबलने लगे, तो इस उद्बाष्पक में से निकली हुई भाष 
को दूसरे उद्बाष्पक के कैलेण्ड्रिया में जाने देते हैं। ऐसा करने पर दूसरे उद्बाष्पक की 
लाई भी उबलने लगती है । दूसरे उद्बाष्पक में २५- २८ इंच का निर्वात रकखा जाता 
है, और पहले उद्बाष्पक में निर्वात इससे लगभग १० इंच कम । जैसे जैसे लाई सूखती 
जाती है, दूसरे उद्बाष्पक में पहले उद्बाष्पक से लाई भेजते रहते हैं। और साथ ही 
साथ पहले उद्बाष्पक में भी नयी उपचारित-छुनी लाई लाते रहते हैं। इस प्रकार पहले 
उद्बाष्पक में लाई एक निश्चित तल तक बराबर भरी रहती है। जब दूसरे उद्बाष्पक 
में सान्द्रण “अध-कच्ची” अवस्था तक पहुँच जाय, पहल उद्बाष्पक को बन्द कर देते हैं 
ओर दूसरे उद्बाष्पक में तम्त-स्टीम प्रवाहित करके सान्द्रण कच्ची-अवस्था (८० प्रतिशत 
ग्लिसरीन मात्रा) तक ले जाते हैं । 

बड़े-बड़े कारखानों में द्वियुण-प्रभावी उद्बाष्पकों को द्विगुण-प्रभाव तक लगातार 
काम करने देते हैं और अलग से एक छोटा एकक-प्रभावी उदबाष्पक भी कार्य करता 
है, जो अध-कच्ची अवस्था तक सान्द्रण करता रहता है। इस प्रबन्ध में न केवल सुविधा 
'ही है, खर्चा भी कम पड़ता है । 
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पलसरीन की सात्रा में क्षति--उद्वाष्पक क्रिया द्वारा साद्रण करते समय 
कुछ न कुछ ग्लिसरीत की हानि अवश्य होगी, यह हानि तीन कारणों या अवसरों पर होती 
है--(क) साबुत-द्राव या मधुर-जल उड़ा लिए जाने के कारण (आरोहर *) (ख) उवल- 
कर माल के बाहर निकल जाने के कारण, और (ग) आसवत ओर, बाष्पीकरण के 


अवसर पर । 

जिस समय उद्‌बाष्पन होता हैं, तो भाष अपने साथ साबुन-लाई की बहुत सी 
नन्‍्हीं-तन्‍्हीं बूँदें उड़ा ले जाया करती है (मानों कि भाप पर सवार होकर ये द्रव बूँदे 
चली गयी हों) । कभी-कभी बड़े-बड़े बुलबुले छूटते और 
टूटते हैं । उनके टूटने से भी लाई की छोटी-छोटी बूँदें 
बनती हैं, और उन्हें भी भाप उड़ा कर ले जाती है। 
इन बुँदों को पकड़ कर फिर वापस लाने के लिए कौले- 
ण्डिया के ऊपर थोड़ी ढूर पर एक सर्वे-ग्राह (कैच-ओऑल) 
लगा देते हैं। ये बूँदें उस सर्वग्राह में जमा होती रहती हैं, 
और यह द्वव फिर उद्बाष्पक में पहुँच जाता है। इस 
काम के लिए कई प्रकार के बाष्पारोहरणा-पृथक्कारी * 

















बनाये गये हैं (चित्र ८२-८३)। द ० फ्य 
यह भी बहुधा देखा गया है, कि एकदम वेकुअम । ही 
या निर्वात बढ़ा; फल यह हुझा कि दाब कम हो जाने के पं. है । ! 
कारण क्वथनांक भी कम हो गया, और एकाएक उदृ- 
| “ना 


बाष्पक में इतनी भाप बन गयी, कि वह जैसे ही ऊपर 
उठी, अपने साथ बहुत सा द्रव भी ऊपर उड़ा ले गयी । 
फल यह हुश्ना, कि इस प्रकार उद्बाष्यक से द्रव फेन के 
रूप में उफन कर बाहर आ गिरा। यह उफान कुछ 
तो द्ववित्र या कण्डेस्सर में घुस जाता है, और कुछ. चित्र 5२ --वेबर और रॉ- 
सर्वग्राह में रोक लिया जाता है । जिन कारखानों में 'बिन्सन का बाष्पारोहरा 

प्रच्छा प्रबन्ध नहीं है, इस उफान के कारण ग्लिसरीन पृथककारी (या सर्वग्राह) 

की काफी हानि होती है। उफान की यह अवस्था दो अवसरों पर विशेष प्रकट हुआा 
करती है, एक तो जब उद्बाष्पक को पहली बार चलाया जाता है (निर्वात्‌ अ्रवस्था 
सम्बन्धी सावधानी का बिना ध्यान रकक्‍्खे), और दूसरे, जब कभी बिता जाने कण्डें- 
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सर में पानी का प्रवाह बन्द हो जाता है। 
इन दोनों बातों के प्रति सजग रहा जाय 
तो हानि से बचा जा सकता है। 

वेबर (५८०८४) और रॉबिन्सन 
(20977509) का बाज्यारोहरा प्रथक्‍्कारी 
या सर्वग्राह (८०४८०-»॥॥) सरल है (चित्र 
८२) । इसमें एक खोल सा होता है, जिसमें 
पढे के पास से स्पशे-दिशा में बाष्प ग्रविष्ट 
होती है, और कुंडलिनी के समान चच्कर 
खाती हुई भीतरी पाइप के चारों ओर ऊपर 
को उठती है, और फिर भीतरी पाइप के 
अन्दर घुस कर नीचे को आती है । 

पिलक बाष्पारोहए  प्रथक्कारी 
(स्वग्राह) में अपकेन्द्री' पृथक्करण, वेग 
और दिशा का परिवत्तंन, और मार्गं-रोधन 
इन सब का प्रबन्ध है । इसमें अ्रपकेन्द्री बल 
द्वारा मन्थन होता है, जिसके कारण आरो- 
ही-द्रव्य बाष्प पर से अलग हो जाता है। 
बाष्पें पृथक्कारी में स्पर्श दिशा में प्रविष्ट 
होती हैं, और फिर इसमें अतिवेग की 
संपिल गति प्रारम्भ की जाती है। इस 
पृथकक्‍्कारी में कुण्डली के रूप में एक प्लेट 
होता है, जिसके कारण बाष्पों में अ्रति तीज 
भँवर-गति उत्पन्न हो जाती है। इस गति 
में जो अपकेन्द्री बल प्रादुर्भूत होता है, उससे 
फेन कटकर दूर हो जाता है, और आरोही 
द्रव्य पृथक हो जाता है । शुद्ध बाष्पें केच्धस्थ 
पाइप में जाकर पृथक्कारी से बाहर निकल 
आती हैं । 

गेरिंग (5%४7720०) उद्बाष्पक--- 
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यह वुस्टर-सैंगर के उद्बाष्पक से मिलता- जुलता है, पर इसका कैलेण्डिया कुछ दूसरे 
प्रकार का है। इसके ट्यूब-चादर के केन्द्रीय भाग में छोटी-छोटी नलियाँ हैं, और बाहरी 
भाग में बड़ी नलियाँ | इस विशेषता के कारण नलियों में वेग से संचरण होता है । केन्द्र 
की छोटी नलियों में होकर द्रव ऊपर उठता हैं। इस काम में सहायता व्यारोध-माला 
से मिलती है। यह रोधक माला गरम करने वाली स्टीम (भाप) को कैलेण्डिया के केन्द्र 
तक लाती है; और इस स्थल पर अधिकतम गरमी पहुँचाती है। नलिकायें पतले व्यास 
की होती हैं, अतः अधिकतम ऊष्मक पृष्ठ, उच्च वेग, और अधिकतम ऊष्माविनिमय 
उपलब्ध होते हैं । 

गैरिग के उद्बाष्पक की बाष्प-कटि कैलेण्डिया के व्यास से कुछ बड़ी बनायी 
जाती है, जिससे कि द्रव और बाष्प की तरंगें चपटी सी पड़ जाती हैं, और फलत: फेत 
भी कम उठता है, और बाष्पारोहण भी कम होता है । गैरिग का स्वग्राह और बाष्पा- 
रोहण प्रुथक्‍्कारी मी कुछ भिन्न होता है । शीर्ष के निकट एक पाइवे से बराष्प स्पर्शतः 
सर्वग्राह में घुसती है, और भँवर पैदा करती है। जो कुछ द्रव आरोहरा से ऊपर आरा 
गया हो, उसे बगल में फेंक देती हैं, वहाँ से यह द्रव बहुकर तलैठी में झा जाता है। 
सर्वग्राह में एक गौण बेरोमीटरी नल होता है जिससे कि सर्वेग्राह का द्रव बाहर बहाया 
जाता है । 

केस्टनर-फिल्स दाइप-उद्बाष्पक-- अधिक फेन उठनेवाले द्ववों के उद्बाष्पद 
के लिए ऊपर की तरह के छोटी नलिका वाले उद्बाष्पक अच्छे नहीं होते । इनमें द्रव 
की बड़ी हानि होती है | सफेन द्रवों के लिए आवश्यक है, कि द्रवों का वेग कैलेण्ड्िया 
नलिकाशों के बीच में बढ़ा दिया जावे, और व्यारोधों (बैफूल) पर यह फंन और अतिवेग 
वाली बाष्पे जोरों से पड़ें जिससे फेन फट जाय । कैलेण्ड्रिया नलिकाओ्ं के भीतर द्रव का 
वेग कई प्रकार से बढ़ाया जाता है। यदि कैलेण्डया बलिकायें काफी बड़ी और उचित 
ग्रनुपात की हैं, तो नलिकाश्रों की तलैटी से जो द्रव प्रविष्ट होता है, उसे गरम कर लिया 
जाता है, जिससे कि द्रव का वह भाग जो नलियों की दीवार का स्पर्श करता है क्वथर्नांक 
तक गरम हो उठता है, और बाष्प देने लगता है। ये बाष्पें अपने साथ द्रव को ले जाती 
हैं, और ज्यों-ज्यों बाष्प और बनती जाती है, लम्बी नलिकाश्रों में से जाते हुए द्रव का 
वेग भी बहुत बढ़ जाता है। २० - २३ फुट लम्बी नली में नली के शी्षें पर वेग बहुत 
ही अधिक होता है । 

बाष्प, फेन और द्रव बड़े वेग से व्यारोध (बेफूल) पर आकर टर्वकर खाते 
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चित्र ८५_तैरिग का एकल-प्रभावी उदबाष्पक और बाष्पारोहण प्रथक्‍्कारी 


श८१ 


उदबाध्पक 
और फेन फट जाता है । बाष्पें तो बाष्प-कक्ष में होकर बाहर निकल जाती हैं, और द्रव 


बाष्पारोहणी के साथ-साथ बाष्प कक्ष से क्वथन-कड़ाह में वापस थभ्रा जाता है। यह क्वथन- 
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चित्र 5५---बुफलोवाक तियक्‌ वेगचक्रण उद्बाष्पक 





कड़ाह नलिकाग्नों की तलैठी के ठीक नीचे रक्‍्खा होता है। कैस्टतर ते इसी भावना 
के आधार पर अपने उद्बाष्पक बनाये जो स-फेन द्रवों के लिए बहुत अच्छे सिद्ध हुए । 


केस्टनर के उद्बाष्पक भी भिन्न-भिन्‍न प्रकार के हैं जैसे कि गाढ़े द्रवों के लिए 


८२ साबुन ओर ग्लिसरोच 





“आापाती-फिल्म टाइप *,” साबुन लाइयों के उद्बाष्पत के लिए, जिसमें से लवण प्ृथक्‌ 


४ 


किये जाय॑ “लव॒ण-पृथककारी फिल्म टाइप” ” आदि-आश्रादि ! 





(० अमल, 
चित्र 5६--बुफूलोवाक तिर्यंक वेगचक्रणा उद्बाष्पक रे 
बुफ्लोबाक तियंक वेग चक्रण उद्बाष्पकरें-बफ़ेलो सशोत एण्ड फाउन्डरी 

कम्पनी (8प69]0 क8९संग्र८ ब्यवे ए6फ्रशर्कए 2०%ऋछथा)), च्यूयार्क ने इस उद्‌- 
बाष्पक का प्रचलन किया | यहु जल्दी और आसानी से साफ किया जा सकता है । इसमें 
एक बार में थोड़ा सा माल उद्बाष्पन के लिए लिया जाता है । तिर्यक्‌ स्थिति (या भुकी 
स्थिति) में होने के कारण इसका जल-स्थैतिक शीर्ष ” कम होता है और क्योंकि इसमें 
नलिकायें भी लम्बी होती हैं, इसमें द्रव का परिचक्ररा भी तेजी से होता है। फल यह 
होता है कि इस उद्वाष्पक में ऊष्मा-विनिमय तेजी से होता है, और उद्बाष्पन भी अ्ति- 
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उद्बाष्वक रद ३े 


शीघ्र होता है। वेग ऊंचा होने के कारण और इस कारण भी कि नलिकाशओं में से बाहर 
ग्राने पर द्रव व्यारोध पटों पर जोर से गिरता है, फंन श्ञीत्र फट जाता है। 

उद्बाष्पक की स्टीम-पेटिका जो कम ही व्यास की होती है, ४५? कोण पर 
भुकी होती है। कैलेण्ड्िया में भाप तलैटी के निकट कुछ ऊपर की ओर स्थित द्वार से 
भीतर आती है। इसके कुछ नीचे पास ही द्रव प्रवेश का मार्ग है, जिसमें होकर द्रव पैन 
था कटाह में गिरता है। नलिकाओओ्रों में होता हुआ द्रव ऊपर की ओर जाता है और 
इसका वेग बहुत बढ़ जाता है, और फिर यह व्यारोध पद्टिका में गिरता है। इस 
समय इसकी बाष्पें अलग हो जाती हैं, और बाहर निकल आओञाती हैं। बाष्प से मुक्त 
द्रव अभ्रब नीचे की ओर बहने वाली लम्बी नली में से होकर अपने स्थान पर झा 
जाता है । 

कैलेण्डिया की तलैटी में एक द्वार होता है। यह द्वार जल्दी खोला जा सकता 
है । इसे खोलकर नलिकायें आसानी से धोयी जा सकती हैं। नीचे बहानेवाली नली की 
भी इसी प्रकार शीघ्र सफाई की जा सकती है। धोने और साफ करने की बड़ी सुविधा 
है, यही बुफलोवाक-तिय॑ंक्‌-उद्बाष्पकों की विद्येषता है। जगह अवश्य ये अ्रधिक 


घेरते हैं । 
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चित्र 5७--पीबल्स का चतुर्गुण प्रभावी उद्बाष्पक (रेखाचित्र) 
पोबल्स का पलेश-टाइप उदबाष्यक)--यह अन्य उद्बाष्पकों से कुछ भिन्‍न 
है। जिस द्रव का उद्बाष्पन करना है, उसे निर्वात कक्ष से बाहर वर्धभान दाब पर गरम 
करते हैं। इस बात का यांत्रिक प्रबन्ध रखते हैं कि यह द्रव संचक्रित होता रहे । गरम 
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साबुन ओर ग्लिसरोन 
इे पड़े 


द्रव का भ्रब आग से दूर फ्लैश-उद्बाष्पन किया जाता है। जैसे-जैसे कक दमा 
होता है, यह ठंडा पड़ता जाता है, क्या ताप हो, और कितनी देर लगा  ओ व 
“पर अच्छा नियंत्रण रक्खा जाता है । एक ही समय केवल थोड़े ु से रे द्र्व कि प्‌ 
तक लाते हैं, और ऊंचे ताप पर द्रव को थोड़े ही क्षणोों तक रखते हैं। द्रव हि जल समय 
गरम किया जाता है, उस समय तो कोई उद्बाष्पन होता नहीं है, अतः द्रवों में घुले के 
लवणों के संतृप्तीकरण बिन्दु से अधिक ताप तक द्रव गरम किया जा सकता है। क् 

लाभ यह होता है कि गरम करने वाली नलिकाओ्रं में लवणों की पपड़ी नहीं जम पाती । 
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चित्र 57८--पीबल्स का चतुर्गुण-प्रभावी उद्बाष्पक 


चित्र ८७ में यहाँ चतुष्पदी या चतुष्क-प्रभावी उद्बाष्पक दिखाया गया है। यहाँ 
चार कक्ष १, २, ३ और ४ दिखाये गये हैं। सं० १ की निर्वात अवस्था कम है, और 
5 सशः चार की सबसे अधिक भ्र्थात्‌ कक्ष १ में क्वथनांक उच्चतम है, और कक्ष ४ में 
निम्ततम । कक्षों की यह श्रेणी पम्प ख और वाल्व घ॒ से संयुक्त है । निर्वात्‌ पम्प नि० 
प० द्वारा इसकी हवा निकाली जा सकती है । 

कल्पना कीजिए कि समस्त श्रेणी के भीतर निर्वात २९ इंच है । वाल्व इ द्वारा 
द्रव कक्ष--४ में भेजा गया । पम्प ख इस प्रकार से आयोजित किया गया है, कि इसके 
चूषण-पादव) में निर्वात है और विसर्ग-पाइवे* में वाल्व-दाब है । यह पम्प अ्रब चला 
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कच्ची ग्लिसरीन के आसवन का प्लाण्ट (भभकों और द्वावकों का दृश्य 























कच्ची र्लिसरीन पुनः प्राप्त करने का प्लाण्ट (द्विग॒ण-प्रभावी उदबापक 


उद्बाष्पक ३८५ 


द्विया जाता है। केक्ष -- ४ में से द्रव खिच कर भीतर श्राता है, यह स्व में होकर जाता 
है, और फिर ऊष्मा-विनिमायकों ३, २“, १ में होकर जाता हुआ यह ऊष्मक ग में 
पहुँचता है । यहाँ यह द्रव भाप से गरम होता है और फिर वाल्व घ में से निकलता 
हुआ १ में आ जायगा। यहाँ इसे १ में जो निर्वात-दाब मिलेगा उसके कारण जो 
ववथनांक जल का होगा, उसको भ्रपेक्षा से यह श्रत्युष्ण हो जायगा। आरम्भ में तो 
कक्ष--१ में द्रव २९ इंच निर्वात पर था, पर अब कक्ष--१ में दाव वह हो जायगा जो 
ऊष्मा-विनिमायक १ में कितनी भाष द्रवित हुई, इस बात पर निर्भर होगा। कक्ष- १ 
में इस प्रकार फ्लैश-उद्बाष्पन* होने के बाद द्रव कक्ष -२ में पहुँचेगा। वहाँ इसका 
फिर और पफ्लैश-उद्वाष्पन होगा । इसी प्रकार कक्ष-३, ओर ४ में भी उत्तरोत्तर फ्लैश 
उद्बाष्पन होता जायगा । यहाँ श्रब यह द्रव निकाल लिया जाता है, और आवश्यकता 
हो, तो फिर दूसरी बार इसी प्रकार फिर उद्बाष्पन-चक्र पूरा किया जा सकता है । 

कक्ष - १ में जो भाप बनती है, वह बाष्प-मार्ग च में होती हुईं ऊष्मा विनि- 
मायक १ को जाती है, और ऊष्मा विनिमायक २ से आते हुए द्रव द्वारा द्रवित हो 
जाती है । बाष्प में जो कुछ भी द्रव आरोहित होता है, वह आरोहण जाल छ द्वारा 
अलग हो जाता है और ब्लीडर झ में होता हुआ १ को लौठ जाता है । जैसे ही द्रव 
का ताप अ्भीष्ठ अधिकतम हो जाता है, यह ग में होता हुआ फिर कक्ष- १ में पहुँच 
जाता है। प्रत्येक कक्ष में निर्वात का नियंत्रण ऊष्मा-विनिमायक १ २” और ३“ और 
द्रवित्र ज द्वारा प्रदत्त द्रवकारी पृष्ठ द्वारा होता रहता है। इस प्रकार जो वाष्प-दाव 
नियंत्रित होता रहता है, उसके कारण सभी वक्षों में अलग-अलग उपयुक्त दाब नियंत्रित 
होता रहता है, और उद्‌बाष्पन चक्र संचालित होता रहता है । 

विभिन्न कक्षों में दाब का जो अन्तर होता है, उसीसे द्रव का प्रवाह १ से २ में, 
२ से ३ में, और ३ से ४ में नियंत्रित रहता है। पम्प खत और वाल्व थ द्वारा ४से £ 
में द्रव का प्रवाह नियंत्रित होता है । बीच में जो जाल छ ४, छ ३, छ २, और छ ९१ हैं 
वे बाष्पों में से आरोही द्रव को वापस ले लेते हैं, भौर यह द्रव पाइप में होता हुआ कक्षों 
में पहुँच जाता है। १“, २ ३ और ज में जो द्ववित भाग इकट्ठा होता है, उसे पम्पों, 
जालों, आदि उचित साधनों द्वारा अलग कर लेते हैं। उद्बाष्पत चक्र कई बार दृहराया 
जाता है, जब तक ग्लिसरीन की साद्द्रता यथेष्ट न हो जाय । कभी-कभी उद्बाष्पन अ्लग- 
अलग कई घानों * में करते हैं, और कभी-कभी निरन्तर एक साथ ही । 
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अध्याय २१ 


नि ग्लिसरीन का आसवन 


पर्व इतिहास 


गीले (3८४८८०) ने जब जैतून के तेल और सीस आ्रॉक्साइड से रिलूसरीन बनायी 
थी, तो उसने पानी वाले विलयन को ही उड़ाया, और उसे जो ग्लिसरीन मिली उसमें 
वे सब अपबद्रव्य भी विद्यमान थे, जो उस विलयन में घुले हुए थे । इसे हम श्राजकल के 
शब्दों में श्रथम कोटि की कच्ची ग्लिसरीन (क्रड) कह सकते हैं। शीले के मिश्रण से 
ऐल्कोहॉल द्वारा भी ग्लिसरीन निष्कषित की गयी, और ऐल्कोहॉली विरूयन का जब 
ऐल्कोहॉल उड़ा दिया गया, ग्लिसरीन चासरीदार द्रव के रूप में बच रही । मोम बत्तियों 
के व्यवसाय के लिए वसीय अम्ल तैयार करने के उद्देश्य से कैप (८४७) ने १८३० ई० 
के निकट टैलो (चर्बी) के साबुनीकरण से प्राप्त धोवन-द्रवों' को चूने से उपचारित 
किया । उसने लाई को सावधानी से उद्यसीनीकृत किया, विलयन को छाना, और 
उदासीन द्वव उद्बाष्पित किया । इस प्रकार जो किच्वन्‌-मात्र सान्द्रित ग्लिसरीन मिली 
उसे हड्डी के कोयले में होकर प्रवाहित किया । इस विधि से कैप को काफ़ी स्वच्छ 
किन्तु कुछ हलकी ग्लिसरीत मिली। १८५४ ई० में टिल्घमन (78977%70) ने 
अपनी औटोक्लेव विधि से प्राप्त द्रवों को भी लगभग उसी प्रकार उपचारित किया, जैसे 
कैप ते और उसे भी स्वच्छु ग्लिसरीन मिली । 

कच्चे माल या ऋ्रड से आसवन द्वारा ग्लिसरीन प्राप्त करने का सर्वप्रथम प्रयास 
जी० एफ० विलसन (७४४००) ने १८५४ ई० में किया । मोमबत्ती बनाने के लिए 
टैलो (चर्बी) के साबुनीकरण करने पर जो हलकी लाई मिली, उसका विलसन ने उप- 
योग किया । इस द्रव को उसने इस प्रकार उपचारित किया कि इसमें से वसीय अस्लों 
एवं ऐलब्यूमिनीय पदार्थों का बहुत कुछ अंश दूर हो गया । छने विलयन का फिर विल- 
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सन ने उद्बाष्पन किया ओर इसके बाद, उसने ताँबे के बने भभके को भट्टी पर रखकर 
ग्लिसरीन का आसवन किया । विलसन का भभका इतना बड़ा था कि उसमें ३,००० 
पौंड कच्ची ग्लिसरीन आ सकती थी । स्टीम-बाष्पों के साथ जो ग्लिसरीन उड़ी बह 
वायु द्रवित्रों) में आंशिक द्रवणा * करके अलग कर ली गयी । शुद्धतर ग्लिसरीन प्राप्त करने 
के लिए चाँदी का अस्तर-चढ़े भभकों का भी प्रयोग किया गया | ये सब झ्रासवनर वायु 
के साधारण दाब पर किए गए, और इसलिए ऊँचे ताप का उपयोग करना पड़ा। इस 
ताप पर बहुत कुछ ग्लिसरीन विभाजित होकर नष्ट हो गयी, कुछ ग्लिसरीन स्टीम- 
बाष्पों में से अलग भी न की जा सको, अतः ग्लिसरीन की उपलब्धि कम रही। फिर 
भी विलसन की यह भभका-विधि बहुत दिनों तक प्रचलित रही। निर्वात-आसवन की 
विधि जब व्यवहार में आने लगी, तब लोगों ने विलसन की भभका-विधि का उपयोग 


छोड़ दिया । 

विलसन की विधि में थोड़ा सा सुधार विलसन और पेन (79४7८) ने किया । 
उन्होंने मोमबत्ती व्यवसाय से प्राप्त कच्ची ग्लिसरीन को १ २५ घनत्व तक साच््द्रित किया, 
और फिर इसमें निरन्तर रूप से स्टीम प्रवाहित की | इस विधि द्वारा बाष्पवान्‌ वसीय 
अम्ल उड़ गए । इसके बाद ताप बढ़ाया गया, और ग्लिसरीन विलयन के कुछ और सादर 
हो जाने के बाद अत्युष्ण स्टीम४ प्रवाहित की गयी । स्टीम प्रवाह के कारण जो बाष्प- 
दाब का अवनमन हुआ, उसके कारण ग्लिसरीन का झ्ासवत १७० - १९०” पर होने 
लगा । कच्ची ग्लिसरीन में जो उच्चतर क्वथनांक वाले श्रपद्रव्य थे, वे भभके में ही 
नीचे बने रहे, और सापेक्षतः अ्रच्छी कोटि की ग्लिसरीन श्रासवन द्वारा प्राप्त हुई । 

१८८१ ई० में ओ' फेरल (0!7४४४८॥) ने ग्लिसरीन की प्राप्ति के लिए स्टीम 
के साथ-साथ निर्वात५ (वेकुअम) के उपयोग का विचार प्रस्तुत किया और इसके संबंध 
का एक पेटेण्ट लिया । साबुन-लाई से प्राप्त वैसी ही कच्ची ग्लिसरीन का उंसने उपयोग 
किया, जैसी का लगभग आजकल किया जाता है। अन्तर इतना था, कि हलके साबुन 
लाइयों के शोधन की वर्तमान विधियाँ उस समय ज्ञात न थीं, और भभके 'को आग के 
ऊपर रखकर गरम किया जाता था । श्रो' फेरल ने सबसे पहले यह बात बतायी कि 
ग्लिसरीन का आसवन निरन्तर क्रम से किया जा सकता है । उसने दो ग्राहक पात्रों: का 
उपयोग किया । जब एक ग्राहक पात्र भर जाता, तो इसमें ग्लिसरीत गिरने का द्वार 
बन्द कर दिया जाता और दूसरे ग्राहक पात्र वाला द्वार खोल दिया जाता । इस प्रकार 
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संपृर्णा उपकरण के निर्वात में बिना विध्त डाले हुए ही एक के बाद एक दूसरा पात्र 
भरा जा सकता था । 


१८८१ ई० में ही डबल्यू (५7. 0॥8४:) ने एक निर्वात विधि का उपयोग किया 
और आसवतन के क्रिया-काल में उच्च निर्वात बने रहने की आयोजना की । इस आयो- 
जना द्वारा कला १२६० घनत्व की ग्लिसरीन प्राप्त करने में सफल हो सका । उससे 
पृ ११६० घनत्व की ही ग्लिसरीन प्राप्त हो पायी थी। क्लाके ने प्रभाजक द्रवण 
विधियों का भी उपयोग किया, और संभवत: उसे पहले द्रवित्र से १ २६० घनत्व वाली 
ग्लिसटीन मिली थी । १८८२ ई० में पेन ने स्टीम-अ्रतितप्त द्ववित्र का उपयोग १५०० 
-_ २००१ ताप पर किया, और इस प्रकार वह ग्लिसरीन-द्रवित भाग से पान्ती उबाल 
निकालने में समर्थ हुआ और उसे लगभग शुद्ध ग्लिसरीन मिली । 


वर्तमान विधियाँ 


बहुत पुराने ढंग के यूरोपी भभकों का विवरण देना हम यहाँ आवश्यक नहीं 
समझते हैं । गत महायुद्ध के बाद तो इन भभकों में बहुत सुधार कर दिये गए हैं। हम 
इस अ्रध्याय में कुछ थोड़ी सी विधियों का उल्लेख करेंगे, जो इन नामों पर प्रसिद्ध हैं-- 


(क) जोबिन्स-वान-रूसबक विधि (ख) गैरिंग विधि 

(ग) बुड स्काट विधि (घ) वुस्टर-सैंगर विधि 

(छ) ब्लेयर विधि (व) कैम्पवेल विधि और 
(छ) मेकलीन । 


आ्राधुनिक युग में कच्ची ग्लिसरीन के झ्रासवन की सर्वप्रथम प्रथा वान रूमबक 
ने ही डाली । 


जोसन्स-दार रूसब॒क विधि (]0909775 ए20 +०ए+7०८८६८ 70!0८658 )--यंह 
विधि भ्रब केवल ऐतिहासिक महत्त्व की है। सीधे आग पर गरम करके आसवन करने 
पर बहुत कुछ ग्लिसरीन जल जाती थी, श्रतः रूमबक ने इस नयी विधि का प्रचलन 
किया । भभके को उसने १७३५ - २०० पौंड दाब की भाष से गरम किया, और आ्रासवन 
का ताप इस प्रकार १९०४ - २०० ऊचा गया । भाष ,स्टीब) का ताप एक सा बना 
रहे, और उसके कारण माल जले नहीं, इसके लिए रूमबक ने उपकरण में (भाष- 
वाहक कुंडली के विस्तार और उसकी स्थिति में) विशेष आयोजना की । 





ग्लिसरोच का आसवन ३०६ 








रूमबक के उपकरण का चित्र ०५९ यहाँ दिया जाता है। क ग्लिसरीन भभका 
है, जो कुंडली का द्वारा गरम किया जा सकता है। च भाष-अत्यृष्मक * है, और यह एव 
भभका छ दोनों इस्पांत की दृढ़ चहर के बने हुए हैं, जो २०० - २५० पॉड प्रति वर्ग 
इंच दाव को सँभाल सकें । बॉयलर से या प्रधान नलों (मेन) से भाष पाइप य में फ 
स्थान पर घुसती है। भाष का कुछ अंश तो ऊष्मक छ में व पाइप द्वारा घुसता हैं श्रौर 
इस भाष का दाब लगभग वही होता है, जो प्रधान नल था मेन वाली भाष का 
ग्रोर इसलिए दोनों का ताप भी वहीं होता है। भाष का दूसरा अंश पाइप 
ता में होता हुआ वाल्व त' में जाता है, और फिर कुंडली ग में घुसता है। यह 
कुंडली पाइप ता की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ी होती है। यहाँ पर भाष में बहुत ही 
प्रसार होता है, क्योंकि कुंडली ग का पाइप य और खुल स्पार्जर” खा द्वारा भभका क 
से संबन्ध होता है, जिसमें ग्रत्युच्च निर्वात है । कुंडली ग में बहने वाली भाष उसी ताप 
तक गरम हो उठती है, जो ऊष्मक च में उच्च दाब वाली भाष का ताप है। ऊष्मक छ 
ग्रोर भभका क्ष दोनों को इस प्रकार संरक्षित रक्खा जाता है, कि विकिरण द्वारा ऊष्मा 
की हानि न्यूनतम हो । पुनरूष्मकर्र से जो पानी द्रवित हो, उसे दूर करने के लिए च 
के स्थान झा पर एक नली लगा दी जाती है, जिसका सम्बन्ध एक दाब-जाल से है । 
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मार्ग में होती हुई प से भाष आती रहती है । 
भभका क में ग्लिसरीन वाल्व म से भरी जाती है। भभके में द्रव कितना भरा 
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है, यह गेज न से देखकर मालूम किया जा सकता है। ल स्थान पर एक बड़ा नल लगा 
है जिसमें होकर भभके का अ्रपद्रव्य बाहर किया जा सकता है । यदि अश्रपद्रव्य ठोस कूड़ा- 
कचरा हुआ तो इसे एक मैनहोल + में से निकालते हैं। इस मैनहोल से ही भभके को 
साफ भी करते हैं। ग्लिसरीन और स्टीम दोनों की बाष्पें भभके में ओ मार्ग से बाहर 
श्राती हैं । 

कच्ची ग्लिसरीन को अलग एक बकस में ११०” तक गरम कर लेते हैं, 
और फिर इसे भमके में एक-तिहाई समाई तक भरते हैं। भभके में यथासंभव ऊँचा 
निर्वात (२८ इंच पारे का) रखते हैं। ग्लिसरीन और पानी की बाएष्पें भभके में से 
निकल कर सर्वग्राह (कैच-आॉल) में पहुँचती हैं । यह सर्वेग्राह आरोही ठोस पदार्थों को 
छीन लेता है। कुछ ग्लिसरीन भी सर्वग्राह में आ जाती है। पाइप इ द्वारा ये पदार्थ 
फिर भभके में पहुँच जाते हैं। आगे फिर ये बाष्पें वायु-द्रवित्रों में होती हुई जल-द्रवित्रों 
में पहुँचती हैं, और ग्राहक पात्र में ग्लिसरीन का “मधुर-जल'' संग्रह हो जाता है । 

गेरिंग पद्धति (527780० 5५४८८०)--गैरिग पद्धति और रूमबक पद्धति में 
थोड़ा सा अन्तर है| गैरिग पद्धति में “मधुर जल” के उद्बाष्पन से उठी बाष्पे' फिर 
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चित्र ९०--गेरिंग ग्लित्रीन भ्षका--१. कण्डेन्सर, २. ग्राहक, ३. सार्वक) 
४. उद्बाष्पक, ५. भभका, ६. सर्वग्राह, ७. अत्यृष्मक, ८ शीतक 


ग्लिसरीन भभके में जाती हैं, रूमबक पद्धति में भभके में ताजी स्टीम प्रवाहित की जाती 
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है । गैरिंग के उपकरण का एक चित्र ९० यहाँ दिया जाता है। भभके में जो कच्ची 
ग्लिसरीन है, वह एक कुंडली में (जो चित्र में नहीं दिखायी) ऊँचे दाव की भाष द्वारा 
गरम की जाती है। झासवन के आ्रारम्भ में (यदि “मधुर जल” प्राप्त न हों तो) उद्‌- 
बाष्पक में पानी छोड़ा जाता है । उद्बाष्पक का काम चालू कर देते हैं और भाष (स्टीम) 
के प्रवाह की दिशा ग्लिसरीन-भभके की संवृत कुंडली) की श्रोर कर देते हैं। कच्ची 
ग्लिसरीन उबलने लगती है और भभके में से उठी ग्लिसरीन भाष-वबाष्पें एक ऊष्मा- 
विनिमायक द्रवित्र* सें होकर जाती हैं जो ताम्र नलिकाञ्रों के बाहरी ओर होता है। 
उद्बाष्पक में से जो भाप निकलती है, वह इस द्ववित्र की नलियों के भीतर से जाती 
है, और उन गरम ग्लिसरीन बाष्पों द्वारा अश्रति-ऊष्मित हो ज़ाती है, जो द्रवित्र में से 
बाहर आ्राती हैं श्रोर विवृत कंडली जाल* में होकर भभके में जाती हैं | ये बाएण्पें 
भभके से बाहुर फिर ग्लिसरोल बाष्पों के साथ-साथ आ जाती हैं। इस द्रवित्र में से 
प्रवाहित होते समय लगभग सभी ग्लिसरीन चू पड़ती है, और बहुकर एक ग्राहक टंकी 
में श्रा जाती है। जो बाष्पें द्रवित नहीं हो पातीं, वे ग्राही टंकी से होती हुई शीतकरं 
या प्रथम-पृष्ठ-द्रवित्र! को जाती हैं । शीतक में जो नलियाँ होती हैं, उनमें गुनगुना 
पानी होता है, और बची-खुची सभी ग्लिसरीन यहाँ द्रवित हो जाती है और 
दूसरे एक ग्राही में जमा हो जाती है | शीतक के पानी का ताप नियंत्रित रहता है, 
जिससे कि बाष्पों के साथ बहुत थोड़ी सी ग्लिसरीन रह पाती है। ये बाष्पें फिर अंतिम 
पृष्ठ-द्रवित्र में पहुँचती हैं । इन बाष्पों के साथ-साथ कुछ बाष्पवान्‌ कार्बनिक अपद्रव्य 
भी होता है। इसे द्ववित्र में ठंडे पानी का उपयोग किया जाता है, श्रतः यह द्रवण-क्रिया 
पूर्ण हो जाती है । द्रवित भाग अ्रब तीसरे ग्राही में जाता है, ओर इस ग्राही में से उद्‌- 
बाष्पक में पहुँचता है। वहाँ यह कुंडली की ऊष्मा के द्वौरा उबाला जाता है। भभके में 
जो संवृत कुंडली होती है, उससे निकली गैसों से यह कुंडली गरम होती है । उद््‌बाष्पक 
में जो सार्द्रित द्रव मिला, उसका दुबारा फिर आसवन करते हैं। प्रथम दो ग्राहियों में 
से प्राप्त द्रवित भाग को सान्द्रक: में मिला देते हैं । इस सान्द्रक में ऊँचे दाब को भाष 
बनाने के लिए एक ऊष्मा-कूंडली होती है। सान्द्रक द्रवों से जो बाष्पें उठती हैं, वे फिर 
अन्तिम शीत-जल-पृष्ठ-द्रवित्र में जाती हैं, ओर फिर यहाँ जो द्रवित बनता है, वह 
उद्बाष्पक में जाता है । 

आ्रासवन की गति का नियंत्रण उस वाल्व द्वारा होता है, जिसमें होकर भाष 











१, 2086व4 <गा, २. 6%४ &ट#%०2०४ ९०7रवश्ा३००, रे, ०769 8व 67 
७. (20067, ५. 7458: 87408 ८०7र्त052:, ६, (0/7006॥॥779/07. 


%॥0+० ७39/20-०- $ ० ४४2] 









































































































हटा 
बट. - 
पट 
ट्टि 
ईडन 
हि 
फ़ि 
टि, 
ध््‌ 
घट न 
हुए “०५. -- किन व 
पी [ हर ;: 
॥। ता ही ओी वाट आए 
६५.० /# 7! 4. 
* न्‌ न 4 - हा £ : 
| । | 
र््‌ दि 
|! | हैं पा ेए 
७ 
है] हि | 
+*-. ५ | [] 
। ।| ५ 
| | ।:॥ 
!। ; : | [॥ ै! 
॥न्ज्जीक है| दि 4 न ह। |! ] 
थैणा। | 4 ]] | | + किसटका 0 फ-- 
*। (, ! 4.2. | ! 97: ी ४ 
डे ॒॒ न का जब |] 
! | (| फ के (2५0. 
(। ्ि। पं कल ञ 
| !४०९:६- | ॥|] | के 
। पज्न्कीयल ईआ जि डर | गि 
; | उवि फ नटर | |] ; प ! र | पे ० ट्टटट वि आननशका 
"जा ५ | "! ' ( 
है मी | ; हे 
कि ; । 
2 |] | 
कर :!] " 
कक हु पु $ | है? ”्शपु है है 
प्रद््क हे | 548 कक 
७४७६४॥/ ; ही हो 
हज | ; स् । 





"३. का न वकदासककाय 
५ कमनपन्‍नना न पपतननकयनप मम जाए उप मक ८ ०- के पते *4पपकनन का. हे 


2 7 























[९ 
द्द 
ता 









































पिलव॒रीव का आसबन 





उद्बाष्पक कुंडली में भेजी जाती हैं। यदि कच्ची ग्लिसरीन में त्रि-मेथिलीन ग्लाइकोल 
हञ्मा, तो यह ग्लाइकोल बहुत कुछ तो उद्बाप्पक में जमा हो जायगा । जो कुछ साखक 
में बचा भी रहा, उसे श्रत्यूष्मित भाप द्वारा वाहर कर दिया जाता है | द्रव तल के दीचें 
एक विवृत कुंडडी-जाल रक्‍्खा होता हैं, जिसमें इस काम के लिए अत्यूष्मित भाष 
बनायी जाती है । सामान्‍य प्रभाजक विधियों द्वारा उद्बाष्पक की ग्लिसरीत में से त्रि- 
मेथिलीन ग्लाइकोल पृथक कर लेते हैं । 

अन्तिम द्ववित्र के नीचे जो ग्राही होता है, उसका सम्बन्ध एक निर्वात-पम्प से 
होता है । इस पम्प के उपयोग से ही समस्त तन्‍त्र की क्रिया संपादित होती हैं । 

हमने गैरिग पद्धति पर बने छोटे तंत्र का विवरण यहाँ दिया है। कभी-कनी 
दोहरी यूनिट एक साथ काम करती हैं, और तब आसवन अबिक तेजी से होता है । 

बुड-पद्धति (३४००१ $7५४८००)--वुड पद्धति पर बने संयंत्र में कई भभके और 
कई द्रवित्र एक साथ श्रेणी में संयुक्त होकर काम करते हैं। सभी में भाष के एक ही 
क्रमशः प्रवाह से काम चल जाता हैं। ग्लिसरीन से यह भाष इस तरह मिश्चित होती 
जाती है, कि भरभके के भीतर से होतेवाले इसके प्रवाह में बाबा नहीं पड़ती, श्रत्युत 
प्रवाह वेग बढ़ता ही जाता है | ग्लिसरीन के द्रवण में जो ऊष्मा मुक्त होती है, उसका 
फिर से भाष के बनाने में प्रयोग कर लेते हैं । 

यहाँ चित्र ९१ में एक तो वुड भभके की रूपरेखा दिखायी गयी हैं, और फिर 
यह भी दिखाया गया है कि वुड पद्धति में भभके और द्रवित्र किस प्रकार श्रेणीवद्ध 
होकर साथ-साथ काम करते हैं । 

यहाँ चित्र ९१ में ६, २, ३, ४ ये भभके हैं; ५, ६, ७, 5वथ गरम जल से 
ऊष्मित द्रवित्र हैं । निरन्‍्त रत:-ग्लिसरीन-ऊष्मक १५ हैं। यथासंभव कच्ची ग्लिसरीन 
में जो पानी होता है बहु ऊष्मक (१४) में उड़ा दिया जाता है। कई भभके जो श्रेणी 
में एक के बाद एक लगे हुए हैं, उनमें से पहले में इस यथासंभव जल-रहित ग्लिसरीन 
को भरते हैं। अगले भभकों में निम्नतर स्तर की ग्लिसरीन भरी होती हैं। प्रत्येक भभके 
में ही ग्लिसटरीन की थोंडी सी मात्रा आसुत और द्रवित होती हैं। भभर्क के 
पैंदे में जो पदार्थ (जिन्हें पादस्थ यां फुट" कहते हैं) इकट्ठा होते हैं, उन्हें बाद में 
निकाल लिया जाता है और उनका रासायनिक उपचार किया जाता है । 

समस्त आझासवनों में स्टीम या भाप के एक निरन्तर प्रवाह से काम चलाया 
जाता है, और यही भाष बारी-बारी से सभी भभकों में होकर जाती है। यहाँ चित्र 
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में यह दिखाया गया है कि प्रत्येक भभके १, २, ३, ४ के साथ एक एक निरन्तर कार्य 
करने वाला ग्लिसरीन-ऊष्मक (१५) है। भभके के पैंदे से जो ग्लिसरीन निकलती है, 
उसे पम्प (१७) द्वारा भभके के ऊपरी भाग में फिर चढ़ा देते हैं । यहाँ यह कई थधाराश्रों 
में गिरती है, और (१८) से जो भाष ब्राती है, उसके साथ मिल जाती है। (१५) में से 
जो गरम की हुई ग्लिसरीन निकलती है, उसका एक अंश पाइप (२२) 'द्वारा भभके (२) 
में चला जाता है। ग्लिसरीन-स्टीम बाष्पें पाइप (९) में होती हुई गरम पानी से तप्त 
किए द्रवित (५) में पहुँचती हैं। यहाँ पर ग्लिसरीन द्रवित हो जाती है। और गरम 
स्‍्टीम बाष्पें पाइप (१०) में होकर भभके (२) में जाती हैं | शुद्ध आसुत + बनाने के 
लिए शुद्ध स्टीम का अधिक मूल्य है, और यदि स्टीम के साथ-साथ अपन-बाष्पें भी 
मिली होंगी, तो आसुत बनाने की क्षमता कम हो जायगी । हम कह चुके हैं, कि भाष 
के एक निरन्तर प्रवाह का ही सभी श्रेणीबद्ध भभकों में उपयोग किया जाता है, अतः 
स्पष्ट है कि हर एक भभके में एक ही दर्जे की ग्लिसरीन प्राप्त न होगी। पहले कुछ 
भभकों में यह उत्तम कोटि की होगी, कुछ में मध्यम कोटि की जिसका फिर से आसवन 
करना होगा। एकधा-श्रासुत ग्लिसरीन का उपयोग भभके १ और २ में किया जा 
सकता है और भभका (३) से संयुक्त करने वाला जो वाल्व (३०) है उसे बन्द कर दिया 
जाता है। भाष का प्रवाह जारी रक्खा जाता है, भर द्रवित्र (६) से लेकर दूसरे समूह 
के भभकों (३) और (४) तक यह चलता रहता है । जिस प्रकार भभके (१) और (२) 
में एकधा-आसुत ग्लिसरीन का संशोधन हुप्ना था, उसी प्रकार यहाँ पर कच्ची ग्लिसरीन 
का शोधन किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक होगा कि भभका (३) 
के पहले एक कच्ची-ग्लिसरीन-पूर्व-ऊष्मकर (३१) का उपयोग कर लिया जाय। 
श्रन्तिम ग्लिसरीन द्रवित्र (८) से बाष्पें भाप-द्रवित्र (१२) में पहुंचती हैं, ओर द्रवित 
भाग उद्बाष्पक (१३ क) में पहुँचता है। भभका (४) की ग्लिसरीन, और पादस्थ 
पदार्थ (फुट) बाहर निकाल लिए जाते हैं, ओर इनमें से फिर ग्लिसरीन प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया जाता है । 

ह बेस्ट र-से गर विधि (जपएा४0४४ ब्छव॑ 9998० 7:0८655) --यह बहुत कुछ 
गैरिग-विधि से मिलती-जुलती है । इस विधि में भी अन्तिम द्ववित्र (कण्डेन्सर) से “मधुर 
जल” उद्बाष्पक को लौटा दिए जाते हैं, जिससे भभके के लिए सचेष्ट भाष प्राप्त हो 
सके | चित्र ९२ में इस विधि के विवरणों को प्रदर्शित किया गया है। 


कार्य आरम्भ करने से पूर्व समस्त उपसंधान में निर्वात भ्रवस्था कर ली जाती 
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है। निर्वात की सहायता से भभके में कच्ची ग्लिसरीन इतना भरते हैं कि भभके के 
सीधे पादवे की और इसका तल १० इंच पर और गेज-काँच" की ओर ४ इंच लगभग 
पर हो जाय । जब निर्वात २५ इंच के लगभग पहुँचे, तो अ्रति-भारी बन्द-भाष-कूंडली 
की ओर भाष का प्रवाह कर देते हैं । यह कुंडली भभके के पैंदे से लेकर ऊपर चोटी तक 


जाती है, जिससे कि भभके में बाष्पें द्रवित न हों। इस भाष-लाइन पर जो वाल्व लगा 
































लस्/।ः/ः/्य्ेिेट्य्हञफ:लओ: 






























“-मभका 


। उद्बाष्पन -* 





। ||. उन्‍्द्रक स्‍ 


ब्््च्ड ही 2 (हि ४ कि . 


चित्र ९२--वुस्टंर-सैंगर का ग्लिसरीन भभका 


होता है, उसे धीरे-धीरे ही खोलना चाहिए, जिससे कि भभके का माल उफन कर 
बाहर न आ जाय । वाल्व खोलने का काम १० मिनट में पूरा हो ।. कुंडली पर दाब 
१४० या अधिक पौंड का हो जाना चाहिए । कुंडली की संघनन या द्ववरा वली को 
एक जाल से संयुक्त कर देते हैं जिससे कि पूरा दाब बिना भाष की हाति के रबखा 


जा सके । 

मधुर-जल उद्बाष्पक को सीधे पाइवे की श्रोर २४ इंच ऊंचाई तक पानी से 
भरते हैं। इस उद्बाष्पक में गरम करने वाली एक कुंडली होती है, जिसमें भभके में 
उपयोग करने के लिए भाष बनायी जाती है। कुंडली के प्रवेश द्वार तक एक अलग भाष- 


लाइन दोड़ा देनी चाहिए । 
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३६६ साबुन और ग्ल्सरीन 


भभके में जब निर्वात २५ इंच पर पहुँच जाय, उद्बाष्पक कंडली की शोर 
बीरे-घधीरे भाष के प्रवाह को कर देना चाहिए | मधुर-जल उद्बाष्पक और भभके में इस 
समय भी लगभग वही निर्वात होगा जो आरंभ के समय था। जैसे-जैसे उद्बाष्पक में 
भाप बनती जाती है, उद्बाष्पक पर जो दाब है, वह कम होता जाता है। भभके पर 
जो उच्चतर निर्वात है, उसके कारण यह भाप भभके की श्रोर खिंच श्राती है, उद्वाष्पक 
में से तप्त भाप स्टीस) की बाष्पें) पूव-ऊष्मक? में होती हुई आवेंगी। यहाँ से ये 
छेददार पाइप में से होती हुई (जो भभके के पैंदे में लगा होता है। कच्ची ग्लिसरीन 
के तल के नीचे पहुँचेंगी । 

भभके में जो कच्ची ग्लिसरीन है, उसे ३५०" फारेनहाइट तक गरम करते हैं । 
इस ताप पर जलबाष्प और ग्लिसरीन का मिश्रण आझ्रासुत होता है। भभके में से बाष्पें 
एक उपयुक्त सर्व-ग्राह में होकर जाती हैं। इस सर्वग्राह में कच्ची ग्लिसरीन के आरोहित 
करा अ्रलग हो जाते हैं, और ये भभके में वापस भेज दिए जाते हैं । 

स्वग्राह में से निकल कर बाप्पें पूर्वे-ऊष्मक में जाती हैं। (यह पूर्वे-ऊष्मक एक 
पृष्ठ द्रवित्र की भाँति बना होता है। ) यहाँ ये बाष्पें नलियों में होकर बहती हैं, 
प्रौर इनके साथ-साथ इन्हीं नलियों में मधुर-जल उद््‌बाष्पक से उठी हुई बाष्पें भी आती 

। उदबाष्पक में से बाष्पें उठती हैं, वे निर्वात में बनी भाष के रूप में होती हैं, और 

इनका ताप २१२१ # (१०० ८, से कम होता है। भभके में से जिस समय जल-बाष्प 
और ग्लिसरीन-बाष्प का सिश्रण निकलता है, इसका ताप ३२५ ४ होता है। 
उद्बाष्पक में से निकली हुई बाष्पें भभके में से निकली हुईं बाष्पों द्वारा पुर्व-ऊष्मित हो 
जाती हैं । इस प्रकार भभके में जाने से पूर्व ये अति-ऊष्मितर॑ हो जाती हैं | भभके में से 
निकली हुई भापें अपनी कुछ ऊष्मा उद्बाष्पक में से निकली हुई बाष्पों को भ्रति-ऊष्मित 
एरने के लिए दे देती हैं । इस प्रकार ये द्रवित हो जाती हैं । 

ग्लिसरीन की बाष्पें और द्रवित ग्लिसरीन पूर्व-ऊष्मक में से पूृव॑-ऊष्मक-प्राही 
तक जाती हैं । यहाँ बाष्पें और ग्लिसरीन दोनों अलग-अलग हो जाती हैं। ग्राही में 
ग्लिसरीन पैंदी में च-पड़ती है और हलक कर ग्लिसरीन-सांद्रक” में आ जाती है | यह 
सांद्रक निर्वात अस्वथा में होता है। पूर्व-ऊष्मक-ग्राही में से बाष्पें स्लिसरीनशीतक * में 
पहुँचती हैं । 

जिस प्रकार पूर्व-ऊष्मक पृष्ठ-द्रवित्र के रूप का था उसी प्रकार ग्लिसरीन-शीतक 
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ग्लिसरीन का आसवत ३६७ 


भी पृष्ठ-द्रवित्र है। पृष्ठ-द्रविन्र का अभिप्राय यह है, कि बाष्पें नलियों के चारों ओर 
बाहर बहें, श्रौर नलियों के भीतर पानी बहे । इस पावी से ठंडी होकर वाप्पें द्रव्रित हूं 
इस समय कितनी ग्लिसरीन द्रवित होगी, यह इस बात पर निर्भर है कि नत्ियों में 
होकर पानी कितना बह रहा है, श्रौर उस पानी का ताप कितना हैं। यह संभव हैं, 
कि समस्त ग्लिसरीन शीतक में द्रवित कर ली जाय, किन्तु यदि ऐसा किया जायगा, तो 
संभवत: ग्लिसरीन उस मात्रा तक सान्द्रित न हो सकेगी, जितर्नी कि डाइनेमाइट बनाने 
के लिए आवद्यक है, क्‍योंकि आसुत में थोड़ी सी मात्रा वसीय असली, एक्टर, और 
्ाइकोलों की होती है। इसलिए शीतक में से पानी ऐसे ताप का प्रवाहित कि 
जाता है कि इसके सब श्रपद्रव्य शीतक में से बाहर निकल जायें, ओर मधुर-जल के 
साथ द्रवित हों । 
द्रवित ग्लिसरीन, और कुछ बची हुईं ग्लिसरीन बाष्पें शीतक-पग्राही” में पहुँचेंगी । 

यहाँ पर ग्लिसरीन पैंदे में चू पड़ेगी, और दुलक कर सास्द्रक में पहुँच जायगी । 
- शेष बाष्पें मधुर-जल द्ववित्र* में चली जायँगी। मधुर-जल द्रवित्र भी पृष्ठद्ववित्र है 
जिसमें बाष्पे नलियों के बाहुर चक्कर लगाती हैं, और वलियों के भीतर पानी प्रवाहित 
होता है ! यहाँ पर जो भी कुछ बाष्पें द्रवित हो सकती हैं, सभी मधुर-जल के रूप में 
द्रव हो जाती हैं। मधुर-जल और न द्रवित हो सकने वाली वाष्प मधुर-जल ग्राही में 
पहुँच जाती हैं। यहाँ पर मधुर-जल तो पैंदे में चू पड़ता है, और ढुलक कर मधुर-जल 
उद्बाष्पक में पहुँच जाता है । जो द्रवित न हो सकने वाली बाष्पें हैं, वे विर्बात पम्प 
में होकर निकल जाती हैं । 























जैसे-जैसे श्रासवन क्रिया बढ़ती जाती है, भभके में कच्ची-ग्लिसरीन और छोड़ते 
जाते हैं । भभके में ग्लिसरीन का तल बराबर एक सा बना रहने देते हैं । यह चक्र बरा- 
बर चलता रहता है । 

स्कॉट विधि (5००5 5ए४०7)- इसमें भी वायु-द्रवण सिद्धान्त का उपयोग 
होता है, पर उस तरह नहीं, जैसे कि रूमबक विधि में | इस विधि को व्यक्त करने के 
लिए यहाँ एक रेखाचित्र दिया जाता है (चित्र ९३)। ग्लिसरीन भभक्के में से उठी हुई 
बाष्पें उलठे 0 (नाल) के आकार के हेयर-पिन ट्यूब द्ववित्रोंर में होकर जाती हैं। ये 
द्रवित्र श्रेणीबद्ध होते हैं। भभके में से निकला पाइप पहले तो ग्राह्ी-टकी में जाता 
है। इस टंकी में से वे बाष्पें जिनमें से कुछ ग्लिसरीन मुक्त हो गयी है, पहले हेयर-पिन 
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३६८ साबुन और ग्लिसरोन 


पाइप में पहुँचती हैं, फिर दूसरी ग्राही-टंकी में, फिर दूसरी हेयर-पिन पाइप में, फिर 
तीसरी ग्राही-टंकी में, और इसी क्रम से सात द्ववित्रों और ग्राही टकियों में होती हुई, 
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चित्र ९३--स्कॉट का त्रिगुणा ग्लिसरीन भभका 
ये बाष्पें जल-शीतित नल्याकार द्रवित्र में प्रवाहित होती हैं। इस द्ववित्र में मधुर- 
जल बनते हैं । निर्वात-पम्प का सम्बन्ध सीधे ही जल-शीतित द्ववित्रों से होता है | मधुर- 
जल-द्गवित्र और भ्रन्तिम ग्राही टंकी के बीच में एक प्रभाजक-द्रवित्र या जाल” होता है । 
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ग्लिसरीन-स्टीम भाषों द्वारा वाहित ग्लिसरीन अधिकांश इस जाल द्वारा मुक्त कर ली जाती 
है, भौर अब बहुत हलकी ग्लिसरीन-सान्द्रता क। मधुर-जल बच रहता है । 

भभके का संयोग इस प्रकार किया जा सकता है कि इच्छानुसार चाहे ग्लिस- 
रीन का आसवन उच्चदाब को भाष द्वारा किया जाय, चाहे निम्त दाव की भाप द्वारा । 
यदि निम्न दाब की भाप का उपयोग करना हो, तो अंगीठी ख का उपयोग करता चाहिए । 
इस अंगीठी में अत्यूष्मक कुंडली * होती है, जिससे कि निम्न-दाब वाली भाप भअत्युष्ण * 
हो जाती है । यह शत्युष्णा भाप एक खुली भाष-कुंडली द्वारा कच्ची ग्लिसरीन के पृष्ठ 
तल के नीचे पहुँचती है । इस प्रकार यह अपने साथ बहा कर भभके से आसुत को द्रवित्रों 
में ले जाती है । 

यदि उच्च-दाब की भाप (१५० पौंड या अधिक दाब वाली) आ्ासवन के लिए 
मिल सकती हो, तो अत्यूष्मन* नहीं करना पड़ता । किन्तु उच्चदाव वाली भाप को 
उपर्यूक्त खुली-भाष-कुंडली के द्वारा भभके में ले जाना चाहिये। यह भभका अरब उच्च 
दाब वालो बन्द-भाप-कुंडली द्वारा और आगे गरम करना चाहिए । 

द्रवित्र सब वायु-शीतित हैं, और ये इस क्रम में लगाये जाते हैं, कि विभिन्न वायु 
द्रवित्रों द्वारा ग्लिसरीन आसुत होकर प्राप्त होती है, वह अलग अलग अपने स्थानों पर 
बाहर निकाली जा सके और संग्राहक टंकियों में भरी जा सके । इन टंकियों में से यह 
ग्लिसरीन निर्वात सान्द्रकों में ले जायी जाती है। इन सान्द्रकों में बन्द-भाष-कूंडलियाँ 
लगी होती हैं। यह यथेष्ट सान्द्रता तक (जैसी बाज़ार में माँग हो) सान्द्र करली 
जाती है। सान्द्रकों में से जो आसुत ग्लिसरीन मिली, उसे कोयलेकी सहायता से उप- 
चारित किया जाता है, जिससे इसका रंग साफ हो जाय। इस उपचार के बाद इसे 
फिल्टर-प्रेंस की सहायता से छाना जाता है। इस स्वच्छ ग्लिसरीन को पीपों में बन्द कर 
लिया जाता है । 
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अध्याय २२ 
किण्वन द्वारा ग्लिसरीन 


हम यह कह चुके हैं कि अधिकतर तो ग्लिसरीन वानस्पतिक अथवा जान्तव 
बसाओं और तेलों एवं प्राकृतिक वसीय अम्ल-एस्टरों से निकाली जाती है। १८५८ ई० 
में पास्ट्यूर (?852८०:) ने शुद्ध बीस्ट कल्चर? पर काम आरम्भ किया। उसका उद्देश्य 
विभिन्न प्रकार की सुरायें तैयार करने का था। किण्वित मेशों * की उसने परीक्षा की । 
उसने यह देखा कि मैशों में जितनी शकरा है उसका ३२४ प्रतिशत के लगभग सदा 
ही ग्लिसरीन में परिणत हो जाता है। उसने अपने प्रयोग फल प्रकाशित तो किये, किच्तु 
बहुत दिनों तक इन फलों के महत्व की श्रोर किसी का ध्यात ने गया, शकराओं के 
किप्वन से ग्लिसरीन सीधे ही बन सकती है, यह बात पास्दयूर के फलों से स्पष्ट थी | 
शर्करा से ऐल्कोहॉल किन प्रक्रियाश्रों द्वारा बनता है, इसके जानने की विस्तृत चेष्टा जम॑नी 
में न्‍्यूब्गं 7८०००७०८४) और उसके सहयोगियों ने १९११ ई० में की । न्यूबर्ग ते यह 
बताया कि किण्वजों की सहायता से जब शर्करा के अ्रणु का विभाजन होता है, तो पहले 
तो पानी के एक अशु की हानि होती है और मेथिल ग्लाइग्रॉक्सैल ऐल्डोल बनता है । 
इस यौगिक से फिर मेथिल ग्लाइग्रॉक्सल के दो अशु बनते हैं। यह योगिक पानी से 
प्रक्रि करके एक ओर तो ग्लिसरोल (ग्लिसरीन) देता है और दूसरी ओर पाइरूविक 
अम्ल ! पाइरूविक अम्ल विभाजित होकर कार्बन हिग्रॉक्साइड ओर ऐसीटैल्डीहाइड 
देता है। इसके बाद कुछ मेथिल ग्लाइश्रॉक्सैल (और ऐसीटैल्डीहाइड भी) पानी के 
साथ प्रक्रिया करके पाइरूविक अम्ल और ऐथिल ऐल्कोहॉल देते हैं। इन अभिन्नियाश्रों 
को समीकरणों द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है--- 


१. सलुकोस * से मेथिल ग्लाइग्रॉक्सैल ऐल्डोल*, (७०३९०, 
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(09 ८ (60फ्च) 
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८790 ( (0०४७) 
([१(0 (१०0 
ग्लुकोस मेथिल ग्लाइग्रॉक्सैल ऐल्डोल 
२. मेथिल ग्लाइग्रॉक्सैल ऐल्डोल से मेथिल ग्लाइग्रॉक्सैल, ८0,८९.८90, 
के दो अशु--- 
(9५ (प्‌. (५ (न, 
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३. मेथिल ग्लाइश्रॉक्सैल से एक शोर तो ग्लिसरॉल, (7, 0प8.ट८लछ0छ,९८त५ - 
078. और दूसरी ओर पाइरूविक अ्रम्ल*, 0,:० (0प) ८0079 (इनोलिक रूप *)- 
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१. #एराफ्रणट बट0, २. >080॥८. 
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४. पाइरूविक अम्ल से ऐसीटैल्डीहाइड !, (7, (.7९)-.. 


(त५,:० (098), ८06ठ8छ-->९७०, + ९7, ८०0 
ऐसीटेल्डीहाइड 


५. मेथिल ग्लाइग्रॉक्सैल, ८४४८५) ८:70 और ऐसीटैल्डीहाइड दोनों साथ 
साथ पानी से क्रिया करके पाइरूविक अम्ल, ८8३८0 (०00फप्न (कीटो रूप) और 
एथिल ऐल्कोहॉल *-- 


0300०८छ०0+ ० (छ,(0०८००४ (पाइरूविक अम्ल) 
जा 4 ्न- 
(८,८70 छल (छत. ८7,0०8 (एथिल ऐल्कोहॉल) 


न्यूबर्ग ने किण्वन होने वाले मैश में सोडियम सल्फाइट छोड़ा, और उसे प्रक्रिया 
में सोडियम सल्फाइट-ऐल्डीहाइड यौगिक मिला । इस प्रकार उसने अन्य यौगिकों के बीच 
में से ऐल्डीहाइड पृथक करने में सफलता प्राप्त की । 
7,९७0 + 2२०,७९५०३ + /(0 -- 7२, (9९0,8९2.0५०७ + २०४९) 
इस प्रकार के किण्वन में उसने देखा कि ग्लिसरॉल की प़ूत्रा काफ़ी बढ़ जाती हैं। 
सोडियम सल्फाइट की विद्यमानता में किस प्रकार ग्लिसरीन, ८७१८०५; बनती है, और 
साथ ही साथ बाइसल्फाइट-ऐल्डीहाइड यौगिक बनता है, न्यूबर्ग ने निम्न समीकरण 
द्वारा व्यक्त किया--- 
(७५,५0६ + ४०,३५०, + 8,(0-->०प्त,/८छ०0.02,छ50, + ए०८७८०, + 
द ९३४४0, 
बलुकोस सोडियम 
सल्फाइट 
समीकरण की शास्त्रीय दृष्टि से तो १०० भाग हेक्सोस (जैसे ग्लुकोस) ७४ 
भाग सोडियम सल्फाइट से प्रक्रिया करके ५१ भाग ग्लिसरीन और २४*४ भाग ऐसीदै- 
ल्डीहाइड देगा । न्यूबर्ग ने देखा कि वस्तुत: समस्त प्रक्रिया केवल उसी प्रकार सम्पन्न 
नहीं होती जैसी कि उपर्युक्त समीकरण में व्यक्त की गयी है, साथ ही साथ दो अन्य 
प्रकार की भी कत्ियायें होती हैं। 
सोडियम सल्फाइट और शर्करा के उपयोग से कितनी ग्लिसरीन और कितना 
ऐल्डीहाइड न्यूबर्ग को मिला, यह निम्न अंकों से स्पष्ठ हो जायगा । 
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सारणी १ 
त्राली मात्रा मिली ऐल्ड " 
ते । ल्डीहाइड झोर ग्लिस- 
५४५५४ शर्करा ऐल्डीहाइड ग्लिसरॉल हा मा पड़ाद 
भाग भाग भाग भसाम 
३३ १०० ११०९० २३-३७ १६: १९६ 
9० १०० १२५२ २४८६ १: १९८ 
७५ १०० १३६८९ २७६२ १: ९८९५८ 
१४० १०० श्८६० ३६०९० १४ १५६९८ 














शास्त्रीय गणना से ग्लिसरोल और ऐल्डीहाइड का अनुपात १:२"०९ होना 
चाहिए । प्रयोग में यह अनुपात १:१-९८ मिला, जो काफ़ी अच्छा है। इस अनुपात के 
ग्राधार पर हम यह क्रह सकते हैं, कि न्यूबर्ग ने जो समीकरण कल्पित किया था, वह 
बहुत कुछ ठीक है । 

न्‍्यूबर्ग ने सोडियम सल्फाइट के स्थान में कैल्सियम, मैग्तीशियम और यशद 
(ज्िक) के भी सल्फाइट लेकर इसी प्रकार के प्रयोग किये, और लगभग ऐसे ही फल 
पाये । साधारणतया शकरा से जो ऐल्कोहॉल किण्वन क्रिया द्वारा बचता है, उसका 
समीकरण वही है, जो गेलुसाक (5०7 7,०७४४८) ने दिया था--- 


किन्तु जब सलफाइटों का भी उपयोग इन किप्वन क्रियाओ्रों में किया जायगा, 
तो अभिक्रिया का समीकरण वह होगा, जिसकी कल्पना न्यूबर्ग ने की । 

न्‍्यूबर्ग के कार्य से प्रेरणा पाकर १९१४ ई० में कॉन स्टाइन ((०४7970४४) 
और ल्यूडेंक (॥,५4८८८८) ने किण्वन द्वारा ग्लिसरीन तैयार करने की विधि का विस्तृत 
अध्ययन आरम्भ किया । इन दोनों का लक्ष्य प्रक्रिया की गति विधि अध्ययन करने का 
न था, इनका तो एक मात्र उद्देश्य यह था, कि यह पता लगाया जाय कि किण्वन द्वारा 
ग्लिसरीन तैयार करके में व्यापारिक सफलता भी है या नहीं । सोच विचार कर ये व्यक्ति 
इस परिणाम पर पहुँचे, कि यदि मैश क्षारीय होगा, तो ग्लिसरीन बचने में सहायता 
मिलेगी। उन्होंने यह देखा कि मैश में यदि क्षारीय लवणों की मात्रा अधिक मिला दी 
जाय, तो ग्लिसरीत भी अधिक बनती है (सारणी २) । ' 
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सारणी २--क्षारोीयथ लक्षण और ग्लिसरीन 

















क्षारीय लवण लवण शकरा | कितनी ग्लिसरीन बनी 

भाग भाग प्रतिशत 

डाइसोडियम फॉस्फेट डद्द १०० ११-७० 

डाइसोडियय फॉस्फेट ७० १०० १५*६ 

अमोनियम कार्बोनिट १० १०० १३०४ 

सोडियम ऐसीटेट ३० १०० ९: 

सोडियम बाइकाबनिटद श्ड १०० १२७ 

बिना लवण ० १०० ३९० 





सारणो ३--सोडियम सल्फाइट और ग्लिसरीन 























सोडियम सल्फाइट शकरा ग्लिसरीन 
(भाग तौल से) (भाग तौल से) (शकरा की मात्रा पर प्रतिशत 
४० १०० २३१ 
६७ १०० २४८ 
प० १०० २७*' ३ 
१०० १०० ३०-९१ 
१२० १०० ३३०० 
१४० १०० ३४६ 
२०० १०० ३९९७ 








सोडियम और पोटैसियम ६के बाइकाबनेटों की विद्यमानता में ग्लिसरीन किस क्‍ 
प्रकार बनती है, इसके लिए न्यूबर्ग ने एक तीसरे समीकरण की कल्पना की--- 


2८६8 ,00+#५0--32039403+ ०४७६0 + <एछ;८06फ्त + ८0,' 


इस समीकररा के अनुसार प्रत्येक दो अगु ग्लिसरीन बनने के साथ साथ ऐसी- 
टिक[श्रम्ल का एक अगर भी बनेगा। इस समीकरण के आधार पर अनुकलित अनुपात 
ग्लिसरीन और ऐसीटिक अम्ल के बीच में १८४ और ६० का अथवा ३'०७ और १ का 
होना चाहिए । न्यूबर्ग ने इस सम्बन्ध में ४७-४५ ग्राम शकरा, ५० ग्राम यीस्ट, ७ ग्राम 
पोटैसियम काबबोनेट और इतना पानी कि समस्त आयतन ५०० 0.0. हो जाय, लेकर 
प्रयोग किया । जो किण्वीकृत बियर शराब बनी उसके प्रति १०० ०.८. के विश्लेषणांक 
इस प्रकार थे-- 


कृष्वत द्वारा ग्लिसरीन द ८०४ 


ऐल्कोहॉल ४'१७, ग्लिसरीन ०६७, ऐसीटिक श्रम्ल ०:२३ ग्राम, ग्लिसरीन 
ग्रैर ऐसीटिक अम्ल का अनुपात २:९१:१। न्यूबर्ग ने इसी प्रकार के प्रयोग ७ ग्राम 
ग्ेटैसियम कार्बोनिट के स्थान में ८७ ग्राम पोटैसियम हाइड्रोजन फॉसफेट, ॥:,नत 7९), के 
प्ताथ किये । किप्वीक्षत बियर (१०० ॥४!.) में से ग्लिसरीन, ऐल्कोहॉल और ऐसीटिक 
प्रम्ल के लिए निम्त अंक समिले-- 

ऐल्कोहॉल ३९४६, ग्लिसरीन १-३७, ऐसीटिक अम्ल ०४६, ग्लिसरीन और 
ऐसीटिक अम्ल का अनुपात २*९८५:१ | 

न्यूबर्ग ने यीस्ट द्वारा किण्वन के लिए तीन समीकरण बताये हैं--- 


(क) ८६घ४720०४--->2८५४०६०0प + १८०0, 

(ख) ८६४४०४-->८-४३४८स००+ ९0, + ८५४५० 

(ग) 2068]8९५४ + सि40----२८९७०३ + एछ,८053+ ८.0 + 

' <९377805 

पहले समीकरण के अनुसार किण्वन ढ्वारा केवल ऐल्कोहॉल, ०८,४8.07, बनता 
है। दूसरे समीकरण के आधार पर ऐसीटैल्डीहाइड, ८॥५८७०, और ग्लिसरीन, 
(४०५०;३, दोनों बनते हैं। तीसरे समीकरण के श्राधार पर ऐसीटिक अम्ल, ८छ.000फ, 
ऐल्कोहॉल और ग्लिसरीन तीन पदार्थ बनते हैं । 

कॉतस्टाइन ओर ल्यडेक की विधि ((०00705६६ांघ ब्यवं ,घ०८८६८ [970०४५७) -- 
इन दोनों व्यक्तियों ने जो विधि निकाली वह औद्योगिक थी | प्रथम यूरोपीय महायुद्ध 
के समय जम॑नी में इस विधि का उपयोग करने वाले २४ कारखाने खुल गये जिनमें 
चुकन्दर की शर्करा से ग्लिसरीन बनायी जाने लगी। इन लोगों की बतायी सल्फाइट 
विधि से प्रतिमास १००० टन ग्लिसरीन बनने लगी । कॉनस्टाइन ने न केवल जर्मनी 
में पेटेण्ट लिए, इन्होंने हंगरी, श्रॉस्ट्रिया और यूनाइटेड स्टेट्स, अमरीका में भी पेठेण्ट लिए। 

इन लोगों की विधि की विशेषता यह थी, कि चाहे कैसी भी शक्कर क्‍यों न हो, 
और चाहे कैसा भी यीस्ट हो, किण्वन क्रिया एकसी ही चलती है। एक बार के किप्वन 
के लिए जिस यीस्ट का प्रयोग कर लिया गया हो, उसे ही साफ़ करके दूसरी बार भी 
प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार बीज-किपण्व काफी समय तक एक सा ही सच्चेष्ट 
रहता है। कॉनस्टाइन और ल्यूडेंक ने आठ बार उसी यीस्ट का वपन? किया और इस 


प्रकार उन्हें ग्लिसरीन की प्रतिशतता मिली--- 
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४०६ साबुन और ग्लिसरीन 


बार शली २ररी ३री ४थी «वीं दृटठो एवीं दवीं 
ग्लिसटीन ९ १८'८ २१४ २२९ रशा८ ररा३रे २०६ १९६४ २१ 

१ किलोग्राम शक्कर को १० लीटर पानी में घोला गया, और इसमें १०० 
ग्राम ताज़ा यीस्‍्ट मिलाया । साथ ही कुछ पोषक तत्व (जैसे पोटसियम, फॉस्फोरस, 
मैग्तीशियम, नाइट्रोजन से बने यौगिक) भी मिलाये और ४०० ग्राम अजल सोडियम 
सल्फाइट मिलाया । जिस फ्लास्क या बोतल में यह मिलाया गया था, उसे अच्छी तरह 
हिलाया । मैश को ३०१ ताप पर ४८- ६० घंटे तक रकखा । मैश की क्षारता में कोई 
विशेष अन्‍्तर न पड़ा क्योंकि कार्बन द्विश्रॉक्साइड और ऐल्डीहाइड की विद्यमानता 
में सल्फाइट कुछ सोडियम बाइकाबनिट झौर बाइ-सल्फाइट-ऐल्डीहाइड बन गया। 
आसवन द्वारा अभिक्निया में बने ऐल्कोहॉल को दूर कर दिया गया। जो द्रव बचा उसे 
कैल्सियम क्लोराइड और चूने से उपचारित किया, जिससे कि सल्फाइट सब अलग हो 
जाय । निस्यन्द में सोडियम बाइकाबोतरिट छोड़ा, जिससे कि आधिक्य में पड़ा चूना अ्रलग 
अवक्षेपित हो जाय, इसे छान कर छते भाग को आग पर सुखाया गया । जो चासनीदार 
पदार्थ बचा उसमें सोडियम क्लोराइड और ग्लिसरीन थे। ग्लिसरीन को ऐल्कोहॉल द्वारा 
निष्कधित कर लिया गया । ग्लिसरीन की मात्रा परिमापित कर ली गयी । आसवन करने 
में कोई कठिनायी नहीं पड़ती है, और ग्लिसरीन लगभग शुद्ध प्राप्त हो जाती है। यह 
ग्लिसरीन इतनी शुद्धता की होती है कि इससे नाइट्रो-ग्लिसरीन तैयार कर सकते हैं। 
कभी-कभी इस विधि से तैयार ग्लिसरीन में सूक्ष्म मात्रा में त्रिसेथिलीन ग्लाइकॉल * भी 
विद्यमान रहता है, जो किण्वन में गौण रूप से बन जाता है । 

यह किप्वन ऐल्कोहॉली किण्वन से इस बात में भिन्न है कि इसमें काफ़ो मात्रा में 
ऐसीटैल्डीहाइड* बनता है। जैसे-जैसे सल्फाइट की मात्रा बढ़ायी जाती है, ऐल्कोहॉल 
बनने की मात्रा कम होती जाती है, और ऐल्डीहाइड की मात्रा बढ़ती है । 








सारणो 
सल्फाइंट ऐल्डीहाइड ऐल्कोहॉल कार्बन द्विआलक्साइड 
ग्राम प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
र्ण २०४२ ३९:९६ ३७.४ 
० ' शाप रथ ३२४५८ 
१०० १०१० २९४ २९*४ 
१५० श्७'ट्‌ गा ध्ध्य्ा 
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विभिन्न लवरों के मिलाने का ग्लिसरीत की मात्रा पर क्‍या प्रभाव पड़ता है, 
यह नीचे की सारणी में बताया गया हैं। 


सारणी 
लबणों का ग्लिसरीन बनते पर प्रभाव 














लवण दक्कर की मात्रा उपलब्ध ग्लिसरीन 

प्रतिशत प्रतिशत 
कैल्सियम क्लोराइड ४० ८२ 
ग्रमोनियम क्लोराइड ३० 9३ 
सोडियम क्लोराइड १९ ८०. 
सोडियम सल्फेट २४ ६*७ 
१7 )7 ' ष्प छाए 
सोडियम नाइट्रेंट ३४ प्र्न्प्‌ 
फेरस सल्फेट ६० १श््प 
)2 ट १२० १३*६ 
ऐलुमिनियम सल्फेट ३९ ९-४ 
7 92 ४४ ११६६ 
हि हह। प्छ । २१६०० 








ईओफ विधि (308 970८८४४)--प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के समय संयुक्त- 
राष्ट्र श्रमरीका में ग्लिसरीन का दाम बहुत बढ़ गया (प्रति पौंड ६० सेंट तक हो गया) 
डा० ए० ई० टेलर (॥]0920 8. १'४9॥0०:) यह समाचार लाया कि जम॑ंनी में किप्वन 
विधि द्वारा शक्कर से ग्लिसरीन बनायी जाने लगी है। तीन सरकारी प्रयोगशालाओों ते इस 
संकेत के आधार पर अनुसन्धान करना आरम्भ किया, और इस प्रयास के फलस्वरूप 
१९१७ ई० में ईश्रोफ (80०8) ने लिण्डर (7067) और बेयर (8८7००) के सहयोग 
से इस बात का पता लगाया कि यदि सोडियम या पोटेसियम के कार्बोनिट, बाइकाबेनिट, 
हाइड्रेट श्रादि का उपयोग किया जाय, तो किप्वन विधि द्वारा शक्कर से तैयार की गयी 
ग्लिसरीन की मात्रा में काफी वृद्धि होती है। क्षारों की विद्यमानता में शक्कर के किण्वन 
से ग्लिसरीन तैयार करने का ईओफ का पेटेण्ट स्वीकृत हुआ । बाद को ईग्रोफ को 
फ्रान्‍स्स और इंग्लैंड के पेटेण्ट भी मिलि। ईश्रोफ का कहना है कि उसको विधि से 
२० - २३ प्रतिशत तक किण्वनीय शर्करा) ग्लिसरीन में परिणत हो जाती है । उसने 
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उ्०्य साबुन ओर ग्लिसरीन 


यह भी देखा कि अभिक्रिया में ग्लिसरीन के साथ-साथ ऐसीटिक अम्ल, ऐल्कोहॉल और 
ऐसीटोन भी बनते हैं। ईओफ ने शुद्ध कलचर-यीस्ट, सेरेविसिआई ((०४८४१४१७८) 
- और इलिप्सिओइ डिथस (5॥)750रव०५5) जाति का उपयोग किया था। किन्तु उसे 
सबसे अ्लधिक सनन्‍्तोषजनक फल इलिप्सिऔडडियस की 'स्टाइन बग् ” किस्म से मिले । 
यह यीस्ट “कैलिफोनिश्रा वाइन-यीस्ट” के नाम से भी विख्यात है। इस यीस्ट का 
प्राथमिक वपन ईओलोफ ने क्षारीय माध्यम में किया । उसकी सम्मति यह है, कि वपन 
की प्रारम्भिक स्थितियों में प्रत्येक १०० 70]. (मिलीमीटर) मैश के लिए १९ +#. 
नॉमल सान्द्रता का क्षारीय विलयन मिलाना चाहिये । जब यह कलचर जोरों से उठ 
आ्रावे, तो उसे उसी माध्यम की पहले से अधिक मात्रा में मिला देना चाहिए। इस 
प्रकार बीज-किण्व * अधिक मात्रा में तैयार हो जायगा। मुख्य मैश तो डेक्सट्रोस (१८%) 
से बनाया, फिर इसमें अंकुरित माल का निष्कर्ण मिला दिया । इसके बाद स्टेरेलाइज 
करके उसे ठंडा किया (२७ - ५०१ तक, सर्वोत्तम परिणाम ३७? पर) और फिर 
समस्त मैश को हलका क्षारीय कर दिया । अब इसमें बीज-किण्व छोड़ा, और किण्वन 
क्रिया आरम्भ हो गयी । समय-समय पर क्षार मिलाते गये, जब तक कि अन्तिम मात्रा 
प्रति १०० 70 सैश् के लिए ९५ 50, नॉर्मल सोडियम हाइड्रॉक्साइड के बराबर तन 
हो गयी । ताप ३७ के लगभग रक्‍्खा । उठे हुए मैश में मेश की मात्रा पर ४ प्रतिशत 
के हिसाब से सोडियम काबबनिट मिलाया । वोर्ट * में जितना क्षार मिला होगा, उसी के 
अनुपात में ग्लिसरीन तैयार होगी (उतनी सीमा तक, जितने के भीतर किण्व काम कर 
सके) । सोडियम कार्बोेनेट मिलता भी काफी है और सस्ता भी होता है, इसलिए इसी 
क्षार का उपयोग करना अ्रच्छा माना जाता है। फिर भी, सोडियम, पोटैसियम और 
कैलूसियम के का्बनिट फॉसफेट, ओर हाइड्रॉक्साइड इनमें से किसी का भी उपयोग 
. बुरा नहीं है। शकेरा (डेक्सट्रोस) के स्थान में शक्कर के कारखाने से प्राप्त चोटा या 
शीरार का भी व्यवहार हो सकता है। यदि शीरा से प्राप्त ऐसे वोर्ट का उपयोग किया 
जाय जिसमें ११ प्रतिशत पूर्ण शकेरा हो, तो २० प्रतिशत शर्करा इस विधि से ग्लिसरीन 
में परिणत हो जायगी । 

ईओफ ने अपनी विधि के सम्बन्ध में तिम्त बातें बतायी हैं--- 

१. यीस्ट की सहनशीलता का ध्यान रखते हुए उतनी सीमा के भीतर ज्यों- 
ज्यों क्षार की मात्रा बढ़ायी जायगी, ग्लिसरीन भी त्यों-त्यों अधिक बनेगी । यदि मैश 
में १५ प्रतिशत शक्कर हो, तो मंश की तौल पर ५ प्रतिशत सोडियम काबनिट लेने 
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पर सबसे अच्छे फल मिलते हैं । श्रगर इससे कम क्षार का उपयोग किया जायगा, तो 
ग्लिसरीन कम बनेगी, और इससे अधिक क्षार का उपयोग किया जायगा, तो किण्वन 
क्रिया मन्‍्दी पड़ जायगी । 

२. सोडियम का्बनिट सूखा ही छोड़ना चाहिए, न कि इसका विलयन बनाकर । 
इसे थोड़ा-थोड़ा करके केई बार में मिलाना चाहिए । ईश्रोफ की राय है कि इसकी ५ 
खूराकें देनी चाहिए । जितनी सोडा-ऐश (सोडा-क्षार या सोडियम का्बनिट) छोड़नी हो 
उसका १२*४ प्रतिशत पहली खूराक में, फिर २२ प्रतिशत, तीसरी खूराक ३१ प्रतिशत, 
चौथी २२ प्रतिशत और अन्तिम फिर पहली खूराक के बराबर अर्थात्‌ १२:४५ प्रतिशत । 
यीस्ट को १ प्रतिशत सोडियम काबोनेट माध्यम के प्रति अनुकूलित” कर लेना चाहिए । 

३. मैश में थोड़ा सा भ्रमोनियम क्लोराइड या सल्फेट भी मिला देना चाहिए ! 
(पोषक द्रव्य के रूप में यीस्ट के लिए) 

४. सबसे अच्छे परिणाम ३० - ३२* ताप पर मिलते हैं (व कि ३७ पर जैसा 
कि पेटेण्ट में दिया है) । 

५, शक्कर की मात्रा प्रतिशत १०० #7. विलयन के लिए १७४५-२० 
ग्राम होनी सबसे अ्रच्छी मानती गयी है । 

इन परिस्थितियों में २० - २४५ प्रतिशत तक हार्करा ग्लिसरीन में परिणत 
हो जायगी । साथ ही साथ ऐल्कोहॉल भी काफ़ी बनेगा । 

ईग्रोफ ने गन्‍ते की शवकर के चोटठे से काम किया | ४०० गैलन के मैश में, 
जिसमें १५ प्रतिशत हक्‍कर थी, उसने १९२ पौंड सोडा क्षार ५ बार में मिलाया, 
३०-- ३२१ ताप पर ५ दिन तक किण्वन क्रिया चली। इस प्रकार जो बिश्वर शराब 
मिली, उसमें उसे ३-१ प्रतिशत ग्लिसरीक और आयतन से ६-७५ प्रतिशत ऐल्कोहॉल 
मिला । 

ईओफ ने चोटे के अतिरिक्त अन्य शर्कराश्रों से बने हुए मैशों पर भी प्रयोग 
किये । 

कॉकिंग और लिली की विधि ((००८'टांगपड #7व /,79 ए9:0००८४४) ->इंगलैंड में 
कॉकिंग (0०८८४४) और लिली (3॥7) ने किप्वन द्वारा ग्लिसरीन तैयार करने की विधि 
निकाली जिससे न्यूबर्ग के द्वितीय समीकरण के आ्राधार पर जितनी ग्लिसरीन बननी 
चाहिए, उतनी ही पूरी की पूरी बन जाती है। इस बात में यह कॉनस्टाइन और ट्यूडेक 
की सल्फाइट विधि से अच्छी है । 
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जितने भी बाइसल्फाइट हैं, वे सभी प्रबल पृतिनाशक हैं, अतः इनकी अधिक 
मात्रा ग्लिसरीन किण्वन में उपयोग नहीं की जा सकती, अ्रतः ग्लिसरीन सफलता के 
लिए यह आवश्यक है, कि बाइसल्फाइट कुछ क्षणों के लिए ही निम्न समीकरण के 
अनुसार किण्वन-क्रिया के बीच में बने--- 

9७,5. + (0, + 7५0 +२ ४३३३७९०४ + १४०४९ ९): 

यह बाइसल्फाइट, ०४०७०, फौरन ही ऐसीटेल्डीहाइड से संयुक्त हो जाता है, और 
ऐसीटेल्डीहाइड-बाइसल्फाइट यौगिक बनता है। 

कॉकिंग और लिली ने यह देखा कि यद्यपि अक्रेले सोडियम बाइसल्फाइट का 
उपयोग प्रारम्भ से करता हानिकर है, तथापि यदि सोडियम सल्फाइट और बाइसल्फाइट 
का ऐसा मिश्रण लिया जाय, जो लिटमस के प्रति उदासीन हो, तो यह॒सापेक्षत: बहुत 
ही कम पुतिनाशक होगा । इसे नि:शंक प्रयोग में लाया जा सकता है। इस मिश्रण के 
लेने से लाभ यह है कि ऐसीटेल्डीहाइड अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही बाइसल्फाइट 
से संयुक्त हो जाता है। इस कारण शकरा की काफी बचत हो जाती है । अगर केवल 
सल्फाइट होता, तो यह शक्कर बहुत कुछ ऐल्कोहॉल बन जाती (न्यूबर्ग के प्रथम समी- 
करण (क) के आधार पर), केवल सल्फाइट होता, तो अभिक्रिया इस प्रकार होती 








पर यदि सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाइसल्फाइट दोनों का मिश्रण 
आखविक अनुपात में हो, तो अभिक्रिया इस प्रकार होगी । 


पिबा१50, + 078५90५ + ०0, + 8५0 < २७80, -- एथ्त्00, 





इस प्रकार अब सोडियम बाइसल्फाइट पहले की अपेक्षा दुगुनी मात्रा में होगा, 
ओर यह ऐसीटेल्डीहाइड से तत्काल संयुक्त हो जाता है। इस अभिक्रिया में सोडियम 
बाइ काबनिट बाइसल्फाइट की तुलना में आधा ही बदता है। सल्फाइट और बाइस- 
ल्फाइट का मिश्रण लेने पर किण्वन क्रिया केवल सल्फाइट लेने की तुलना में आधे समय 
में ही सम्पन्न होती है। द 

कॉकिंग और लिली विधि सम्बन्धी हम कुछ उदाहरण यहाँ देंगे । 

उदाहरण १--१०*५ प्रतिशत पूर्ण शकेरा वाले शीरे (चोटे) और यीस्ट से १५ 
गैलत मेश (१४७४४) बना । इस मैश में सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाइसल्फाइट 
का ऐसा मिश्वण ४५ पौंड पानी में घोलकर छोड़ा गया जो लिटमस के प्रति उदासीन हो, 
जब किण्वन क्रिया १८ घण्टे चल चुकी, तो इसमें फिर २ पौंड दोनों सल्फाइटों का वही 
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मिश्रण किप्बन-द्राव में घोलकर मिलाया गया । जब क्रिया २७ घण्टे चल चुकी, तो फिर 
मिश्रित सल्फाइटों की दूसरी खूराक १ पौंड मिलायी गयी । २६ घण्टे पर यह खूराक 
फिर दुहरायी गयी । १२० घण्टों में ८६ प्रति शक्कर का किण्वन पाया गया। इतने 
समय में शक्कर की तौल पर ३५५ प्रतिशत ग्लिसरीन बनी । किण्वन २६? ताप पर 
किया गया । ऐसीटेल्डीहाइड से जितना सल्फाइट संयुक्त हुआ हो, उसके आधार पर 
हिसाब लगाने पर ग्लिसरीन की मात्रा ३५-६ प्रतिशत होनी चाहिये थी । सल्फाइटों की 
मात्रा यदि और बढ़ायी जाय, और भश्रधिक देर तक किण्वन किया जाय, तो ग्लिसरीन 
५० प्रतिशत तक बन सकती है, और ऐल्कोहॉल सापेक्षत: कम बनेगा | 

उदाहरण २---कच्ची खांड का एक २३-०८ प्रतिशत विलयन ३११ गैलन लिया 
गया (इसमें इतनी शकरा थी, जो ७८८ पौंड ग्युकोस के तुल्य हो)। इस विलयन में 
संपीडित यीस्ट ४० पौंड छोड़ा गया । जब किण्वन क्रिया जोरों पर चलने लगी, तो इस 
विलयन में सोडियम सल्फाइट (7७,5५०, ९५०) और सोडियम बाइसल्फाइट ((एशस- 
503 ९५ ८: ) तोौल से बराबर भाग लेकर मिलाया गया । (विलयन लिट्मस के प्रति 
उदासीन था) । आरम्भ में ४० पौंड मिश्रण में १६ गैलन पानी मिलाकर कई बार छोड़े 
गये, बाद को ३० पौंड मिश्रण उतने ही पानी में मिलाकर । ६ दिन तक यह मिलाने 
की क्रिया चली । कुल मिलाकर १७६ गैलन पानी में दोनों सल्फाइटों का इतना मिश्रण 
जो ५४५ पौंड )२५७,$७९), के तुल्य था । जब यह मिश्रण मिल गया, तो ४ दिन और 
किण्वन क्रिया चलने दी । ताप ३५ - ३७* रक्‍्खा गया । 

इस प्रयोग में ३३६ पौंड ग्लिसरीन बनी, अर्थात्‌ जितनी शक्कर की खपत हुई, 
उसकी ४५ प्रतिशत १७२-२ पौंड ऐसीटेल्डीहाइड बना, श्रर्थात्‌ कुल शक्कर का २३ 
प्रतिशत, और ३७*४ पौंड ऐल्कोहॉल बना अर्थात्‌ कुल शबकर का ५ प्रतिशत । 

उदाहरण ३--२८८ पौंड ग्लुकोस के तुल्य (अर्थात्‌ १९८४८ विलयन) कच्ची 
शवकर पानी में घोलकर १४५ गैलन विलयन बनाया गया। इसे स्टरेलाइज कर लिया 
गया, और इस विलयन को पुराने किण्वन कुंड के कलचर में मिला दिया गया। जब 
किप्वन क्रिया जोरों पर हुई, तब दो दिन के भीतर सोडियम सल्फाइट (९५४ 
२४७५$०,) और सोडियम बाइसल्फाइट (९५ ४८ 'ए«»+१$८०,) बराबर मात्रा में लेकर 
पानी में घोलकर इसमें मिलाया गया (दोनों सल्फाइटों का मिश्रण लिटमस के श्रति 
उदासीन था)। प्रत्येक बार दोनों सल्फाइटों का मिश्रण १२ पौंड ८ गैलन पानी में 
धोलकर मिलाया गया, कुल सब बारों में ९३ पौंड 0२०,50; के तुल्य मिश्रण ७६ गैलन 
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पानी में घुला हुआ किप्वन-कुंडः में डाला गया । किप्वन क्रिया ३५? ताप पर की 
गयी । यह देखा गया कि ४ दिन में किप्पन क्रिया समास्त हो गयी । 
किण्वन क्रिया की समाप्ति पर ३ प्रतिशत शक्कर बिना किपण्वित हुए बच रही, 
अर्थात्‌ २०० पौंड शक्कर का किण्वन हुआ । ६६*९ पौंड ग्लिसरीन बनीं, श्रर्थात्‌ २३-९ 
प्रतिशत प्रति शक्कर ग्लिसरीन बन गयी, १२*३ प्रतिशत ऐसीटेल्डीहाइड बना (३४०४ 
पौंड ऐसीट-ऐसीटैल्डीहाइड मिला), और २६ प्रतिशत शक्‍कर ऐल्कोहॉल बनी (७२८८ 
पौंड ऐल्कोहॉल बना) । 
जमंन सल्फाइट विधि--प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के समय जमंनी को ग्लिस- 
रीन की बहुत झ्रावश्यकता पड़ी, इससे उसे विस्फोटक तैयार करने थे । न्यूबग (र८प- 
४८८४) के परीक्षणों के आधार पर कॉनस्टाइन और स्यूडेक ने औद्योगिक मात्रा में 
किष्वन द्वारा ग्लिसरीन तैयार करने की विधि निकाली। एक राजकीय सहकारी 
आयोजना “प्रोटोल गीसेलशैफ्ट* ”” बनायी गयी, जिसकी ओर से कई कारखाने खुले 
और प्रतिमास १००० टन ग्लिसरीन बनने लगी। वरबीक (५०४०८८८) नामक एक 
शिल्प-प्रतिनिधि ने प्रोटोल और फर्मेटोल क्रियाओं का एक विवरण लिखा है, जिसमें 
उसने बताया है कि युद्ध के समय किस प्रकार किण्वन क्रिया द्वारा ग्लिसरीन बनायी 
जाती थी । चुकन्दर की शुद्ध रवेत शर्करा को पानी में घोलकर मंश तैयार करते थे, 
ओर इसमें यीस्ट के पोषण के लिए विविध अ्रकाबंनिक लवण डालते थे । ८०, ०० ० गैलन 
. (३ लाख लीटर) की टंकियों में किण्वन करते थे । ग़रमी की ऋतु में किण्वन-मैश 
को ठंडा करना पड़ता था, प्रक्रिया में बहुत सा कार्बन द्विश्लॉक्साइड और हाइड्रोजन 
सल्फाइड गैस के रूप में निकलता था। क्रिया समाप्त होने पर किण्पन मैश शान्त पड़ा 
रहने देते थे, और फिर ऊपर से स्वच्छ भाग निथार कर अलग कर लेते थे । शेष को 
फिल्टर-प्रेस द्वारा छानते थे । छानने पर जो यीस्ट मिलता था, उसका दुबारा उपयोग 
नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें बहुत से हानिकर-यीस्ट भी पैदा हो जाते थे । स्वच्छ 
मगर में २-- ३ प्रतिशत ग्लिसरीन, १-२ प्रतिशत ऐल्कोहॉल और १ प्रतिशत ऐसी- 
टल्डीहाइड रहते थे। श्ासवन द्वारा ऐल्कोहॉल और ऐसीटेल्डीहाइड अलग कर लिए 
जाते थे। अरब जो मैश बचा उसे निर्वात उद्बाष्पक में इस सीमा तक सुखाते थे, कि 
घुले लवण क्िस्टलों के रूप में प्रकट होने को हों ही । इस समय सान्द्रीकृत द्रव का घनत्व 
२६? 586 हो जाता था। इसे बड़ी टंकियों में भरकर रख छोड़ते थे । ठंडा पड़ने पर 
इसमें से लवरों के क्रिस्टल (मुख्यतया सोडियम सल्फाइट ) पृथक्‌ हो जाते थे । इनका 


औ-...२२नहॉौतलतनत0ेेननलननत नमन मनन नन-- ० भान मन» +म«ज«5ताभान्‍म का 














९. ?:070] (>855८] ४८. 





किण्वन द्वारा ग्लिसरीन ४१३ 





दुबारा ताजे मैझ्ञों में उपयोग किया जाता था । अब जो विलयन बचता वह मैले-भूरे-हरे 
या पीले रंग का होता, और इसमें १४- १८ प्रतिशत ग्लिसरीन और सोडियम सल्फाइट 
(संतृष्त) होता । इस विलयन के अपब्रव्यों को रासायनिक उपचारों द्वारा यथासंभव पृथक्‌ 
करते थे । फिर भी इसमें ५ प्रतिशत सल्फाइट और १२ प्रतिशत तक थायो-सल्फेट 
बचा रह जाता । अच्छे से अच्छे ऋडों में भी इस समय ६० प्रतिशत से अधिक ग्लिसरीन 
न होता । इनके श्रासवत के समय अनेक गैसें निकलतीं (जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, 
थायोईथर, अम्ल बाष्प आदि) । एक बार की आसुत ग्लिसरीन को दुबारा फिर आसुत 
करना पड़ता, जिससे कि डाइमेमाइट-कोटि की ग्लिसरीन मिल जाय । ऐसा पाया गया 
कि इस ग्लिसरीन में ० *४- ०४५ प्रतिशत गन्धक है और इससे बनी नाइट्रो-ग्लिसरीन 
में ०*३ प्रतिशत गन्धक है । मधुर-जल अंश के आसवन से २५ प्रतिशत त्रिमेथिलीन 
सलाइकॉल के रूप में और २ प्रतिशत अंश निम्नतर क्वथनांकों के कार्बनिक एस्टर के 
रूप में पाया गया । 

जम॑न विधि पर काम करने वाले २४ कारखाने युद्ध के समय ग्लिसरीन बनाने 
लगे । शोधन, सान्द्रण और झ्ासवन का काम केन्द्रीय कारखानों में ही होता था । किण्वन 
विधि द्वारा तैयार ग्लिसरीन को शुद्ध श्रवस्था में तृथक्‌ करने की कई विधियाँ प्रचलित 
की गयीं । उदाहरण के लिए हम लौफ (7,०8/) की विधि का उल्लेख करेंगे । ग्लिस- 
रीन के अ्रपमिश्चित विलयन में १० - २० श्रायतन एथिल ऐल्कोहॉल के मिलाये जावें, 
और फिर मिश्रण को बर्फ द्वारा जमावें । ऐसा करने पर द्रव तीन स्वरों में विभक्त हो 
जायगा । पहले तो हिम-क्रिस्टलों का स्तर पृथक्‌ होगा, इस स्तर के नीचे ऐल्कोहॉल-कच्ची 
ग्लिसरीन वाले मिश्रण का स्तर होगा । इस दूसरे स्तर के नीचे जो तीसरा स्तर होगा 
उसमें कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक लवण होंगे । सेण्ट्रिफ्यूज में मथकर हिम-क्रिस्टलों को 
पृथक कर लिया जाता है, और बीच वाले ग्लिसरीन ऐल्कोहॉल वाले स्तर को पृथक 
कर लेते हैं । इस स्तर का अब आसवन करके शुद्ध ग्लिसरीन मिल जाती है । 

जोनस (]०0४98) की विधि में कच्ची ग्लिसरीन में लेड श्रॉक्साइड मिलाते 
हैं। जितनी ग्लिसरीन होती है वह लेड ग्लिसरेट (लेड ग्लिसरॉक्साइड) के रूप में पृथक 
हो जांती है । इसे छानकर अलग कर लेते हैं । लेड ग्लिसरेट में से लेड (सीस) को 
सल्फाइड, सल्फेट या काबबोनिट के रूप में अवक्षेपित करके अलग कर देते हैं । 











अध्याय २३ 
संश्लेषित ग्लिसरीन 


रसायन शास्त्र की चरम सफलता इस बात में मानी जाती है, कि जो पदार्थ 
प्राकृतिक रूप में पाये जाते हैं, उनका रासायनिक विधियों से संश्लेषण किया जाय । 
रासायनिक विधि से तैयार नील रंग इतना सस्ता बिकने लगा कि नील की खेती ही 
दुनिया से उठ गयी । क्त्रिम या संश्लेषित रबर और कृत्रिम रेशम से भी हम परिचित 
हैं । जब से रसायनज्ञों को .ग्लिसरीन के अर्ु की संरचना का ज्ञान हुआ, उनकी यही 
ग्राकांक्षा रही कि ग्लिसरीन का भी संइलेषण किया जाय, और ग्लिसरीन इतनी सस्ती 
पड़े कि तेलों और वसाश्रों से प्राप्त ग्लिसरीन के आगे यह व्यवसाय और बाजार में 
टिक सके । 

ग्लिसरीन के अशु में तीन कार्बन परमाणु हैं, अतः यह स्पष्ट है कि इसे प्रोपेन 
या प्रोपिलीन से तैयार करना चाहिए-- 


(५ (५ ८.0 
(छ, | (प्त.0प 
| |। 

(छल आ>ह 8, .0फ 
प्रोपेन प्रोपिलीन ग्लिसरीन 


यदि प्रोपेन या प्रोपिलीन से किसी प्रकार १, २,-३ त्रि-क्लोरोप्रोपेन बन सके, 
तो ग्लिसरीन का तैयार किया जाना सरल हो जाय--- 
(98,-९0! 


| 


(.(-««-(.] 


(७५-८] 


४१५४ 
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पर यह यौगिक प्रोपेन या प्रोपिलीन से तैयार करना आसान न था, एवं १, 
२, ३--त्रि क्‍्लोरोप्रोपेन का जल-अपघटन भी दुरूह प्रक्रिया रही है। प्रोपिलीन द्वि- 
क्लोराइड के कल रीनीकरण से भी ति-कक्‍्लोरोप्रोपेन वहीं बच पाता और इसमें से 77९.॥ 
निकालकर ऐलिल क्लोराइड भी बहुत कम बनता है । 


(33 (न, 
जज ८ ॥। 


| 


"तट ट्छ,0ा 
प्रोपिलीन द्वि क्लोराइड ऐलिल क्लोराइड 


| क्लोरीनीकरण 
(लञ-९] 


€_.---(.ै] 


आ> आ। 
त्रि-क्लोरो प्रोपेन 


यह बहुत दिनों से ज्ञात रहा है कि ग्लिसरीन से ऐलिल क्लोराइड और ऐलिल 
ऐल्कोहॉल दोनों आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। 


प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के समय जमेनी में शक्कर के किप्वन से ग्लिसरीन बनाने 
का प्रयत्न किया गया, जिसका उल्लेख हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। शकरा के 
हाइड्रोजन-अपघटन (7747०8%7०)ए४७) से, और फिर फार्मेल्डीहाइंड के बहुलकीकरण 
से ग्लिसरीन तैयार करने का भी प्रयत्न किया गया । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक 
पदार्थों का मिश्रण (जैसे एथिलीन और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, एरिश्विटोल 
श्रादि) प्राप्त हुआ, जिसके अवयवों को अलग-अलग करना बाय: दुल्कर था । 


ग्लिसरीन संश्लेषण के और भी कई असफल प्रयत्न रहे (कुछ में ग्लिसरीन बनी 
तो, पर इतनी कम, कि यह विधि व्यवसाय के सर्वथा अ्रयोग्य रही) । ग्लाइ कौलिक 
ऐल्डीहाइड 0८ ,0प्त.एप्त0 को नाइट्रोमेथेन,  030709% . से अभिक्ृत करके, फिर 
अ्रवकरण और जल-अ्रपघटन करके ग्लिसरीन तैयार करने का प्रयत्न किया गया। यह 
पिक्टे (20:८/) की विधि है । 


४१६ साबन और ग्लिसरीन 


जाजे | 
(7 (97 (.7 ,()7 
| 
| ध९0, 


छत, .0प 


>» क्‍ (.त,()7 
। 
(लत, .0प 
फ्रीडेल (9४८4८) और सिल्वा (5479) ने ऐलिल ब्रोमाइड और ब्रोमीन से त्रि- 
ब्रोमोप्रोपेन तैयार किया, और फिर पोटैसियम ऐसीटेट की सहायता से इसका जल-अपचघ- 
ठन करके ग्लिसरीन बनायी--- 





| | | 
की । नी झिए2. आएं (8५ नल (नि (37 
(70 37 (9,-2+ (तप 


व्यापारिक दृष्टि से सबसे सफल विधि ऐलिल क्लोराइड वाली रही है । खनिज 
तेल के व्यवसाय में जो गैसें प्राप्त होती हैं, उनके भंजन (ऋ्रैकिंग *) से प्रोपिलीन प्राप्त 
होती है। प्रोपिडीन गैस को ऊंचे दाब की क्लोरीन गैस के सम्पर्क में रक्खा जाय, तो 
साधारणातया प्रोपिलीन द्विक्लोराइड, (7,(0.4,(: ष ८].८9., बनता है-- 
रे 


(५, (त, -(९)! 
| ८, 
(न +--+> (न -- (] 
(५ (8५ 
प्रोपिलीन प्रोपिलीन द्वि-क्लोराइड 





१, (.72८[९4782. ५ 
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किन्तु यदि क्लोरीन वाली क्रिया ४०० -४००? पर की जाय, (इस ताप 
पर प्रोपिलीन ह्विक्लोराइड स्थायी है), तो प्रति-स्थापन विधि से ऐलिल क्लोराइड बनता 
है (न कि प्रोपिलीन हिक्‍्लोराइड)-- 


॥| ॥| 
अर +-(!, (न +- 7] 
(छल, (.79,0] 
ऐलिल क्लोराइड 


इस प्रकार जो ऐलिल क्लोराइड बना, उसने ग्लिसरीन संश्लेषण की सफलता 

का मार्य खोल दिया | ऐलिल क्लोराइड' काफी मात्रा में बने, इसके लिए यह आवश्यक 
है कि कलोरीत की क्रिया ४००“- ६०० के ताप पर तेजी के साथ प्रोपिलीन के साथ 
की जाय । ८० प्रतिशत के लगभग तक ऐलिल क्लोराइड की उपलब्धि इस क्रिया में हो 
सकती है। (साथ ही साथ कुछ ओर भी पदार्थ थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बनते हैं, जैसे 
हिक्‍लोरोप्रोपेन--- 

(छ,नतणत - एस३ +0३-->०.८क, - एपसतट-- ८प्त, 

और १,३ दिवलोरोप्रोपीन-- 


एल, >एप्त - ए8,ए[+ए९,--->९प8.2 > एपत - एछ्/0 + 80) 


१९४८ ई० से हाउस्टन, टेक्सास के शेल केमिकल कारपोरेशन ($9०! प५७६- 
प्राट्थ (079022007, न्‍7099४00, 7०६३७) ने ऐलिल क्लोराइड से ग्लिसरीन व्याव- 
सायिक मात्रा में तैयार करना आरम्भ किया है । पेट्रोलियम व्यवसाय से जो प्रोपेन-प्रोषि 
लीन मिश्रण प्राप्त हुआ, उसके झ्रासवन से सानद्व प्रोपिलीन प्राप्त की गयी । विद्युत- 
अपघटनी विधि से क्लोरीन तैयार की गयी। ऊष्मारुद्ध (84४0«स०) श्रभिकारकों 
(8८४८४०४) में इस क्लोरीन और प्रोपिलीन के बीच में क्रिया आरम्भ करायी। कई 
प्रतिकारक एक के साथ एक जोड़ दिये गये और प्रत्येक से उत्पन्न पदार्थों को ठंडा करने 
का अलग-अलग प्रबन्ध रक्खा गया । क्लोरीनेटरों में जो हाइड्रोजव क्लोराइड और 
प्रोपिलीन रहा, उन्हें उनमें से अलग किया गया । प्रोपिलीव को जब हाइड्रोजन क्लो- 
राइड से विलग कर लिया गया, तो फिर इसे अभिकारक में क्रिया के निमित्त भेजा 
गया । जो ऐलिल क्लोराइड बना उसे आसवन द्वारा शुद्ध किया गया । 

ग्रब ऐलिल क्लोराइड के साथ दो प्रकार से क्रियायें की गयीं-- 


फारू०ण २७ 





धश्८ साबुत और ग्लिसरीन 


(क) ऐलिल क्लोराइड के जल-अपघटन से एऐलिल ऐल्कोहॉल बनाया गया और 
इसे फिर क्लोरीन से संयुक्त कराया गया। फिर जल-अपघटतन द्वारा ग्लिसरीन बनायी 
गयी । क्ियायें इस प्रकार हैं--- 


(छू, 5 0 - ८०५८९) पानी लक नूतन - (कफ 0 + सा 
ऐलिल क्लोराइड ऐलिल ऐल्कोहॉल 
(५; की) €म,८ - ८ - €छ,0 
०पछ, 0 - ८छे,0प0--०२ । खि) ८छ,0प्त - ८0 - ८छ,05फ | 
पल,0 #*ं [गी ८8,०0०  - टप्तठप्त - ८9५5फ 
(8त- 
(त,0 मत - ८प्ठप - टपछ,0फ 
ग्लिसरीन 


(ख) ऐलिल क्लोराइड को क्लोरीन और पानी द्वारा उपचारित किया जाता है 
और ग्लिसरोल टिकक्‍लोरो-हाइड्रिनें बनती हैं, जिनका फिर जल-अ्रपघटन करके ग्लिसरीन 
बना ली जाती है-- 


0, ३3 ८०म्न,0प - (पता - ८त५८॥ 
८त, ८ ९ - (४, ९।-> और 
70,0०0 )८छ8,0 - (४४09 - (छ,८] 
३५ ()7- 
"न,0प्त - (ल0छप्त -- ८(त,0पछ 
ग्लिसरीन 


इन दोनों (क) और (ख) विधियों में से दूसरी (ख) विधि अधिक सीधी है पर 
क्लोरीन-जल योजन प्रक्रिया (क्लोरो-हाइड्रिनेशन)* में काफ़ी कठितायी पड़ती है । 

ऐलिल ऐल्कोहॉल वाली विधि में ऐलिल क्लोराइड का जल-अपघटन हलके 
कास्टिक सोडा द्वारा पम्प और टैंक अभिकारक में १५०८ और २०० 29भ४ पर ऊष्म- 
रुद्ध: स्थिति में किया जाता है। ऐलिल क्लोराइड और कास्टिक सोडा समीकरण के 
आधार पर परिकलित मात्रा में लेते हैं। ऐलिल क्लोराइड अभिकारकर में चक्रवत्‌ 
परिभ्रमित होता रहता है, भऔर यह बराबर कास्टिक सोडा के तनु विलयन के सम्पके में 





१. (॥0:07 ए607080078, २, त28094008)]ए, ३, १९४८६४०१- 
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ग्राता है । पी-एच (९7) १० ओर १२ के बीच में स्थायी रक्‍्खी जाती है। क्रिया 
के फलस्वरूप कुछ डाइऐलिल ईथर भी बनता है । ज्यों-ज्यों क्षारीयता अधिक होगी, इस 
ईथर की मात्रा भी अधिक बनेगी । ऐलिल-ऐल्कोहॉल की सान्द्रता अधिक होने पर भी 
ईथर अधिक बनेगा। (ईथर का उपयोग पहले एक्रोलीन बनाने में किया जाता था)। 
उचित परिस्थितियों में प्रक्रिय॒ की जाय तो ९० प्रतिशत से अधिक ही ऐलिल ऐल्कोहॉल 
बनेगा । 

ऐलिल ऐल्कोहॉल की क्रिया क्लोरीन और पानी के साथ होने पर मोनो क्लोर- 
हाइड्रित और हिक्लोरहाइड्रिन * दोनों बनती हैं (क्रिया क देखों)। पानी अवश्य विद्य- 
मान रहे, नहीं तो दूसरे पदार्थ अधिक बनेंगे । क्लोरहाइड्रिनों को उदासीन कर लिया 
जाता है, और क्षार की उपयुक्त सान्द्रता के साथ जल-अ्रपघटव किया जाता है। ऐसा 
करने पर ९० प्रतिशत के लगभग (ऐलिल ऐल्कोहॉल के हिसाब से) कच्ची ग्लिसरीन 
बनती है । 

दूसरी विधि (ख) में ऐलिल क्लोराइड पर सीधे ही क्लोरोहाइड्रिनीकरण (वलोरो- 
हाइड्रिनेशन) किया जाता है (क्लोरिन और जल दोनों की क्रिया)। इस क्रिया में सबसे 
बड़ी कठिनायीं यह है कि ऐलिल क्लोराइड पानी में बहुत कम विलेय है। सावधानी यह 
रखनी पड़ती है कि त्रि-क्लोरोप्रोपेन न बन जाय, इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐलिल 
क्लोराइड क्लोरीन के सीधे सम्पर्क में न आवे । इस काम के लिए ठंडे चक्रवत परिभ्रमण 
की विधि अपनायी जाती है; क्लोरीन को अभिकारक मिश्रण के एक भाग में घोला 
जाता है, और ऐलिल क्लोराइड को दूसरे भाग में घोला और आलम्बित' किया जाता 
है, और फिर दोनों की धारायें आपस में मिलायी जातो हैं। परिभ्रमण चक्र में एक 
पृथक्कारी छन्ना-ऐसा रख देते हैं, जिससे पानी में अविलेय पदार्थ दूर हो जायेँ। अभि- 
प्राय यह है कि ऐलिल क्लोराइड और अ्जल क्लोरीन आपस में सम्पर्क में न आने 
पावें । क्लोरोहाइड़िन की सान्द्रता भी नीची रखते हैं, जिससे कि क्लोरोईथर बनने को 
संभावना भी न्यूनतम हो जाय । (क्लोरीन और जल का सिश्रण ने लेकर आसुत हाइ- 
पोक्लोरस अम्ल लिया जाय, तो क्लोरोईथर लगभग बिलकुल न बनेगा) इसके बाद 
क्लोरोहाइड्रिंन पदार्थों का जल-ग्रपघटन उसी प्रकार करते हैं, जैसा कि ऐलिल ऐल्को- 
हॉल वाली विधि में बताया गया है। इस प्रकार ऐलिल क्लोराइड की तौल पर ९० 
प्रतिशत के लगभग ग्लिसरीन का हलका विलयन तैयार हो जाता है। 


द्वि-क्लोरोहाइड्रिन का जल-अ्पघटन करने के स्थान में इसे चुने से उपचारित 
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करके आसवन करना चाहिए । ऐसा करने पर एपिक्लोरहाइड्रिन बनता है जो आसुत 
होकर एक ओर आ जाता है। एपिक्लोरहाइड्रिं को श्रासानी से मोनोक्लोरहाइड्विन में 
परिणत किया जा सकता है । उसके बाद कास्टिक सोड। से जल-अपघटन करके ग्लि- 
सरीन बनायी जा सकती है। (चुने द्वारा पूरा जल-अपघटन नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि कैल्सियम क्लोराइड के सम्पर्क में ग्लिसरीन का सफल आसवन नहीं हो सकता)।. 
इस विधि में हिकक्‍्लोरोहाइड्िंन के जल-अपघटन का काम आधा कास्टिक सोडा से 
चलाया जाता है, और श्राधा चुना से । क्‍ 

ऊपर बतायी हुई इन विधियों द्वारा ग्लिसरीन का ५ प्रतिशत या इससे हलका 
विलयन प्राप्त होता है। इसे बहुगुरित-प्रभावी उद्बाष्पकों की सहायता से ८० प्रति- 
शत सान्द्रता का बनाया जा सकता है। फिर सेण्ट्रिफ्यूज यन्त्रों में इसका कूड़ा-कचरा दूर 
किया जाता है । इसका फिर और सान्द्रण करते हैं। निर्वात में स्टीम के प्रवाह से 
इसमें से नमक अलग कर लेते हैं। पेंदे में ( “पादस्थ *) जो पदार्थ बचता है, उसका 
फिर सैण्ट्रिफ्यूज में मन्थन करते हैं, और फिर निर्वात में स्टीम के प्रवाह में रखते हैं। 
इस प्रकार कई बार क्रिया करके €८ प्रतिशत सान्द्रता की ग्लिसरीन प्राप्त कर लेते हैं। 

अरब इस ९८ प्रतिशत लवण-रहित ग्लिसरीन में गरम अवस्था में हाइड्रोकार्बंन 
मिलाकर निष्कर्णण करते हैं। इस प्रकार इसकी कुछ औौर अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं । 
इसके बाद इसे स्टीम-निर्वात आसवन कॉलमों' में उपचारित करते हैं। इस प्रकार 
९९ प्रतिशत शुद्धता की ग्लिसरीन प्राप्त हो जाती है। निकेल की अस्तर की हुई टंकियों 
में इसे भरकर रखते हैं। जहाजों द्वारा विशेष इन्सुलेटित टंकियों में भरकर ग्लिसरीन 
को देश-देशान्तरों में भेजा जाता है। 

१६४८ ई० में “शेलडेवेलेपमेंट कम्पती” को ग्लिसरीन तैयार करने की इस 
संदलेंषण विधियों के उपलक्ष में “केमिकल इंज्ञोनियरिंग एचीवमेंट पुररकार” मिला । 
इस पुरस्कार से प्रोत्साहन पाकर शेल कम्पनी ने ग्लिसरीन संइलेंषण पर श्र आगे भी 
काम बढ़ाया, और निम्न तीन चीजें तैयार करने के कारखाने १९५५ ई० में खोले-- 
हाइड्रोजन परॉकक्‍्साइड, एक्रोलीन और ग्लिसरीन । एक्रोलीन का तैयार करना भी कई 
व्यवसायों की दृष्टि से महत्त्व का है। इ-से कई ऐसे पदार्थ बनाये जा सकते हैं, जिनका 
उपयोग संद्लेषित रेज़िनों के व्यवसाय में है, जैसे १, २, ६ हेक्सेन-दाइग्रॉल, १, २ 
प्रोपेन-डाइप्लॉल, २ हाइड्रॉक्सिऐल्डीप-ऐल्डीहाइड और पग्लुटर-ऐल्डीहाइड । 

प्रोपेन-प्रोपिलीन से ग्लिसरीन तक के कितने पदार्थ संइलेषण से तैयार किये 

__ सकते हैं, यह बात अगर सकते हैं, यह बात अगले पृष्ठ के रेखाचित्र में स्पष्ट की जाती है। 


१. #900६87, २, $६९8४0 ए४८घ७०छ तीइती॥09 ८०007085. 
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ग्लिसरीन को पहिचान 


ग्लिसरीन पहिचानने की कोई पूर्णा-निदचयात्मक विधि नहीं है। इसका कारण 
स्पष्ट है । इसकी संरचना ही यह बताती है, कि इसमें ऐल्कोहॉल, ग्लाइकॉल आदि से 
मिलते-जुलते गुरा होने चाहिए, भ्रतः ग्लिसरीन, ग्लाइकॉल श्रौर ऐल्कोहॉल में भेद 
करना कठिन हो जायगा । फिर भी रसायनज्ञों ने अपनी सुविधा के लिए कुछ ऐसे प्रयोग 
बताये हैं, जिनसे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि अमृक-अम्रुक पदार्थ में ग्लिस- 
रीन है । द 

ग्लिसरीन का उपयोग चिकित्सा में मी होता है । बहुत सी दवाइयाँ ग्लिसरीन में 
घोल कर दी जाती हैं, जैसे कि गले में लगाने का पेण्ट। ग्लिसरीन का ऐनीमा भी 
दिया जाता है। कान में छोड़ने की दवाई भी ग्लिसरीन में दी जाती है। ग्लिसरीन 
मीठी होती है, इस लिए कड़वी ओऔषधियाँ इसके मिश्रण से मीठी की जा सकती हैं । 
ग्लिसरीन में पानी श्रवशोषित करने का गुण है, अतः ठंडी सूखी ऋतु में ग्लिसरीन होठ, 
हाथ और मूँह पर लगावें, तो ये अंग फटने से बचे रहते हैं। इसी प्रकार के विभिन्‍न 
उपयोगों के कारण चिकित्सा में ग्लिसरीन का अच्छा स्थान है । 

चिकित्सा-योग्य ग्लिसरीन किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके विवरण लग- 
भग सभी देशों के फार्साकोपिया (मान्य औषध-कोश) में पाये जाते हैं । 
इन, विवरणों का संक्षिप्त सारांश हम यहाँ देंगे । 

ओऔषध-कोश् में ग्लिसरीन का विवरण 

| जिस ग्लिसरीन का उपयोग करना हो उसमें ९५ प्रतिशत से कम (छ, 078, 
(त्एठमए, ८छ,07 नहीं होना चाहिये । न्‍ 

विवरण और भोतिक गुण--ग्लिसरीन स्वच्छ नीरंग चासनीदार मीठे स्वाद 
का द्रव है । इसमें भीनी भीनी हलकी सी गन्‍व होती है । हवा में खुला रख छोड़ने पर 
ग्लिसरीन नमी सोख लेती है । 

ग्लिसरीन पानी और ऐल्कोहॉल के साथ मिश्रणीय है। क्लोरोफाम, ईथर, 

९२ 
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बेमजीन, पेट्रोलियम, बेनजाइन, कार्बन द्वि-सल्फाइड और बाष्पशील एवं अ्रबापष्पशील 
तेलों में यह अविलेय है । 

पहिचान के लिए परीक्षण-ग्लिसरीन की बंँदें लेकर ७४ ग्राम पोटैसियम 
बाइसल्फेट के साथ गरम करो । ऐक्रोलीन बाष्पें तीक्ष्ण गन्ध की निकलेंगी | 

शुद्धता के लिए परीक्षण--३३ मिमी० व्यास की परखनली में जो वीरंग 
काँच की बनी हो, ग्लिसरीन भरके एवं नली को सीधा खड़ा करके तिरछा देखने पर 
ग्लिसरीन नीरंग दीखनी चाहिए । 

घनत्व---२५" पर यह १" २४९ से कम नहीं होना चाहिये, ग्लिसरीन का विल- 
यन (२० भाग पानी में १ भाग) लिटमस के प्रति उदासीन होना चाहिये | 

क---५० ग्राम ग्लिसरीन छिछली खुली प्याली में लेकर गरम करो कि यह जल 
उठे । अब अपने श्राप इसे जल जाने दो । यदि ग्लिसरीन अच्छी है, तो ००१४ प्रतिशत 
से अधिक राख (कार्बनीय और अकार्बेनीय) नहीं बचनी चाहिये । श्रब इस राख को जोरों 
से गरम करो । शभ्रब ०" ००७ प्रतिशत से अधिक खनिज-राख नहीं बचनी चाहिये । 


ख--५ ०:४/, समाई के काँच की डाठ वाले. सिलिडर में ५ 00!. ग्लिसरीन लो 
गौर इसमें ५ ४7, सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाशो और एक मिनट तक जोरों से 
हिलाझो । यह द्रव एक घंटे में भी हलके-पीले से अधिक रंग परिवरत॑न नहीं करता । 

ग--५० ॥707, ग्लिसरीन में ४० ४7. ताज़ा उबाला आसुत जल मिलाओ, 
और फिर ४५ 70!, आधा-नार्मल सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन । मिश्रण को ५ मिनट 
उबालो । ठंडा करो, और जो क्षार बच रहे उसे आधा-नार्मल हाइड्रोक्लोरिक श्रम्ल से 
अ्रनुमापित करो (फीनोलथैलीन विलयन का उपयोग सूचक के रूप में करो) | ४ ४४. 
आ्राधा-ताम्म ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कम अनुमापन में नहीं लगना चाहिए। 

घ--ग्लिसरीन विलयन (१० भाग पानी में १ भाग) १० 7£र्ण. लो, और 
०*४५ 70. कैल्सियम वंलोराइड विलयन (साधारण शेल्फ का) डालों। कोई अवक्षेप 
नहीं आना चाहिए (ऑक्सेलट अनुपस्थित) । ऊपर की ही तरह के विलयन में सिलवर 
नाइट्रेट बिलयन डालो । भ्रब भी अवक्षेप नहीं आना चाहिए (क्लोराइड अनुपस्थित) । 
इसी प्रकार के विलयन (१० :0),) में ३ बूँदें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालकर 
बेरियम क्लोराइड विलयन की ५ बूँदें डालो अब भी अवक्षेप नहीं आना चाहिए (सल्फेट 
अनुपस्थित) । 

ढः-- चिकित्सा में प्रयोग होने वाली ग्लिसरीन में भारी धातु और आर्सेनिक 
भी नहीं होने चाहिये । भारी धातुओं के लिए इस प्रकार प्रयोग करे-- 
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भारीधातु--१० 7. विलयन (५० 7४!. पानी में १ 7४. ग्लिसरीन) 
में १ ०0. तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलावे । ५०” तक विलयन गरम करे। इस 
बिलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से संतृप्त जल मिलावे, और ३५ ताप पर आधे 
घंटे तक विलयन को रख छोड़े । साधारणतया कोई अवक्षेप नहीं आना चाहिये (कभी 
कभी थोड़ा सा गन्धक पृथक्‌ होता है जिसके कारण विलयन धुँधला पड़ जाता है) । 
विलयन छान लेबे । इसमें इतना अमोनिया मिलावे कि विलयन में अमोतिया की गत्ध 
आने लगे । यदि ग्लिसरीन में भारी धातुओं के लवण नहीं हैं, तो कोई अरवश्ञेप नहीं 
आने चाहिये । 

एक लीइन (ऐक्रोलोन) परीक्षण *--ग्लिसरीन या इसके विलयनों को तेजी 
से खले बर्तन में अम्ल-लवणों की विद्यमानता में गरम किया जाता है, तो ऐक्रोलोइन बनता 
है । इस पदार्थ में उग्र तीक््ण गन्ध होती है। इस गन्ध से परिचित हुआ जा सकता है। 
इस गन्ध के आ्राधार पर ग्लिसरीन की थोड़ी सी मात्रा भी पहिचानी जा सकती है । 

जिस पदार्थ में ग्लिसरीन की विद्यमानता का परीक्षण करना हो, उसमें पोहै- 
सियम हाइड्रोजन सल्फेट के समान जल-शोषी पदार्थ मिलावे। मिश्रण को गरम करे। 
अगर ऐक्रोलीइन की गन्ध निकले, तो ग्लिसरीन की विद्यमानता समभझनी चाहिए, 

एक्रोलीइन को सूँघ कर पहिचान सकते हैं, अथवा अज्ञात पदार्थ और पोर्टेसियम 
हाइड्रोजन सल्फेट के मिश्रण के आसवन से निकली बाष्पों को सिलवर नाइट्रंट के अमो- 
नियामय विलयन में प्रवाहित करे । श्रगर चाँदी का दर्पण बन जाय, तो ग्लिसरीन की 
विद्यमानता का अनुमान लगाया जा सकता है । 

शिफ-अभिकमंक परीक्षण *---इसके द्वारा भी ऐक्रोलीइन की पहिचान हो सकती 
है। यह अभिकर्मक रोज़ निलिन वर्णाक का विलयन होता है जिसका रंग सल्फर डाइ- 
ऑक्साइड गैस द्वारा उड़ा देते हैं । ऐक्रोलीइन इस रंग को फिर वापस ला देता है । 

राइखल परीक्षण २---यह॒ग्लिसरीन की सुक्ष्म मात्राओं के लिए उपयोगी । है 
जिस विलयत में ग्लिसरीन को परीक्षा करनी हो, उसे पायरोगैलोल की सूक्ष्म मात्रा 
और सल्फ्यूरिक श्रम्ल की कुछ बूँदों के साथ गरम करो । लाल रंग आवेगा। यह रंग 
स्टैंसस क्लोराइड मिलाने पर बैंगनी-लाल हो जावेगा । (यह परीक्षण अकेला नितान्त 
विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि और पदार्थों के साथ भी यह लगता है ।) 


कोलथॉफ परीक्षण “---जिस विलयन में ग्लिसरीन होने का अनुमान हो, उसे 
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पोटैसियम परमैंगनेट विलयन के साथ उपचारित करे, और फिर उसमें शिफ-अभिकर्मक 
डाले । अगर लाल रंग आ जावे, तो ग्लिसरीन की उपस्थिति स्पष्ट है। कोलथॉफ का 
कहना है कि इस परीक्षण द्वारा ००४ प्रतिशत ग्लिसरीन तक की पाहिचान की जा 
सकती है, और सामान्य कार्बनिक अम्लों की विद्यमानता इस परीक्षण में बाधा नहीं 
डालती । 

कोलथॉफ-विधि इस प्रकार है--परीक्षा विलयन का झ्रासवन करके उसके बाष्प- 
वान्‌ विलायक (मेथेनॉल आदि) दूर कर दो। भझब विलयन के ५ ४. लो । इसमें 
४ फॉसफोरिक अम्ल के १*५ -२ ४ा, मिलाझो, और ३ प्रतिशत पोटैसियम पर- 
मैंगनेट विलयन के २ 70, मिलाओ्ो। १० मिनट रख छोड़ने के बाद, १० प्रतिशत 
आऑवक्सैलिक अम्ल विलयम का १ ४, मिलाओझो, और हिलाशो। १-२ मिनट में 
विलयन का रंग हलका-भूरा पड़ जावेगा । अब इसमें १७७, हलका सल्फ्यूरिक अम्ल 
और ४ 7४ शिफ-अभिकर्मंक मिलाओे । १० मिनट में लाल-बैंगनी रंग झा जावेगा । 

यदि ग्लिसराइडों की परीक्षा करनी हो, तो परीक्ष्य पदार्थ का साबुनीकरण क्षार 
द्वारा कर लो। छाव कर, ओर विलयन को अम्लीय बनाकर ऊपर बताया गया 
परीक्षण करो । 


डेनियेस का परीक्षण ? --ग्लिसरीन क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया से डाइ-हाइ- 
ड्रॉक्सि ऐसीटोन बन जाता है। इस पदार्थ के रंगीन परीक्षण किए जा सकते हैं। डेनि- 
गेस क्लोरीन की अपेक्षा ब्रोमीन का प्रयोग ज्यादा अच्छा समभते हैं । 

परीक्ष्य वस्तु जिसमें ०*०८ से ०'१० ग्राम ग्लिसरीन हो, १रखनलियों में रखी 
जाती है, और संतृप्त ब्रोमीन जल १० 90, उसमें मिलाया जाता है। उबलते पानी की 
कुंडी में २० मिनट तक परखनली को रखते हैं। जब ब्रोमीन बाष्पें उड़ जायें, विलयन 
को ठंडा कर लेते हैं। भ्रब चार परखनलियों में निम्न विलयन रखते है-- 

क--एक परखनली में ५.८ कोडीइन विलयन (ऐल्कोहॉली) ०" १ 7एं, के 
लगभग मिलाओ । 

ख--दूसरी परखनली में रिसासिनोल के ५ प्रतिशत विलयन का ०" १ पं. 
मिलाओ । 

ग--तीसरी परखनली में ५ प्रतिशत थायमॉल विलयन का ०.१ 7४, मिलाग्रो । 


घ--चौथी परखनली में १२ प्रतिशत बीठा-नैफथॉल विलयन का ०" १ ४7. 
मिलाओ । 
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अब पहली परखनली में ०* २ :०!. परीक्ष्य विलयनत और ०" २ ॥70. पाती 
मिलाओ । शेष तीनों परखनलियों में से प्रत्येक में बिना पानी मिलाये ०४ का, 
परीक्ष्य विलयत॒ मिला दो । अ्रब चारों परखनलियों में १९ ८४ घनत्व के सल्फ्यूरिक 
अम्ल के २ 77, मिलाशो । अरब खूब हिलाकर कोडीइन और बीटा नैफथॉल वाली 
परखनलियों को जलक्‌ंडी पर २ मिनट तक गरम करो । कोडीइन के साथ विशिष्ट 
नीला रंग आ जायगा । इस विलयन में लाल अ्रवश्ञोषण-पद्धिका होगी। बीठा नेफथोल 
वाली नली में मर्कतमणि ऐसा हरा रंग आवेगा । इसमें प्रतिदीष्ति (फ्लोरसेन्स) भी 
होगी । इसमें दो अवशोषरा पट्टियाँ मिलेंगी (हरे में और लाल में) । रिसासिनॉल वाली 
परखनली. में खूनी लाल रंग मिलेगा । इस रंग में अगर ऐसीटिक श्रम्ल या तनु सल्पय- 
रिक अम्ल मिला दें, तो रंग पीला-लाल या पीला हो जायगा। इसकी दो अ्रवशोषण 
पट्टियाँ हैं (नीले में और पीले में) । 

थायमॉल वाली परखनली में शराबी-लाल रंग आवेगा । यह पानी मिलाने पर 
गुलाबी पड़ जायगा । 

थायमॉल वाली परखनली में शराबी-लाल रंग आवेगा । यह पानी मिलाने पर 
गुलाबी पड़ जायगा। 

एक सूक्ष्म परीक्षण सैलिसिलिक अम्ल के साथ भी है। ० ४ 70. परीक्ष्य 
विलयन में ०*१ 70!. ४ प्रतिशत पोटैसियम ब्लोमाइड विलयन, ०"१ 7४. सैलिसि- 
लिक अम्ल विलयन (५ प्रतिशत ऐल्कोहॉली) और १.८४ घनत्व के सल्फ्यूरिक अम्ल के 
२ ०, सिलाओझो। उबलते पानी में २ मिनट तक गरम करो । अगर ग्लिसरीन की 
विद्यमानता है तो चटक नीला-बैंगनी रंग आ जायगा । 

मुलिकत परीक्षण “--ग्लिसरीन को पहले प्राय:-शुद्ध रूप में पृथक्‌ कर लेना 
चाहिये । इस काम के निमित्त परीक्ष्य द्रव्य को जलकंडी पर सुखा लेवे, और शुष्क 
अवशेष को परिशुद्ध ऐल्कोहॉल और ईथर के साथ निष्कर्षित करे । फिर विलयनों को 
उड़ाकर अलग कर देवे । ग्लिसरीन बच रहेगी । अरब इसका नीचे लिखी किसी विधि से 
परीक्षण करे- 

१, २ 707, ठंडे पानी में १ बूँद परीक्ष्य ग्लिसरीन को घोले । इस विलयन में 
१ प्रतिशत पायरोगैलॉल विलयन (पानी में) की ५ बूँदें डाले, और फिर २ ४2, सार 
सल्फ्यूरिक श्रम्ल मिलावे । हिलावे, और फिर शीघक्र २० - २५ सेकंड तक उबाल, बहते 
पानी में शीघ्र ठंडा करे, और इसमें २० ४४. ऐल्कोहॉल (९५ ५८) मिलाबवे । सफेद 
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>भूमि की तरफ परखनली करके मानक रंगीन विलयन से तुलना करे। अगर 
सरीन होगी तो ऐल्कोहॉल में नील-लोहित रंग आवेगा । कुछ पिनटों में यह रंग 
का पड़ जायगा । यह परीक्षण ग्लिसरीन की बहुत थोड़ी मात्रात्रों के लिए भी 
इवसनीय है किन्तु शर्करायें और इरिध्थराइट के समान बहु-परमाशांक ऐल्कोहॉल 
रीक्षण में बाधा डाल सकते हैं। इनकी उपस्थिति में लाल या भ्रा-पीला रंग आवेगा 
गे परीक्षण के असली रंग में बाधा पहुँचावेगा । 

२. वॉच-लास (घड़ी काच) पर १ बूँद परीक्ष्य द्रव्य और ०-४५ ग्राम अम्ल- 
पैदैसियम सलफेट लो, और पतले तार से मिलाओझो । एक परखनली क्लैम्प में कसो, 
प्रौैर ऊपर के मिश्रण को परखनली में अंडेल दो और पीछे दिया ऐक्रोलीइन परीक्षरा 
रोज निलिन (फुकसिन) रंग के साथ करो । 

एथिलीन ग्लाइकोल से ऐसीटेल्डीहाइड बनता है। किन्तु त्रि-मेथिलीन ग्लाइ- 
कोल, इरिश्राइट या मैनाइट के समाव यह ऐक्रोलीइन की गन्ध नहीं देता श्रोर व यह 
फुकसिन-रंग परीक्षण में बाधा डालता है। द्वाक्ष-शर्केरा या इक्ष्‌शकरा से भी इस परी- 
क्षण में बाधा नहीं पड़ती । अगर झकरायें बहुत मात्रा में होंगी, तो रंग में तो विक्ृति 
भ्रा जायगी, पर इनके कारण ऐक्रोलीइन की गन्ध न आवेगी । ह 

३. ६ इंच लम्बी परखनली में १ बूँद ग्लिसरीन, ०४ 77. बेनूजोइल क्लो- 
राइड, और ५*० 709), सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन (१ प्रतिशत) लो । परलख- 
नली में एक डाट लगालो, श्रच्छी तरह हिलाते जाओ, और ठंडा करो जब तक कि 
ठोस पदार्थ पृथक न हो । इस काम में ५-१० मितठ समय लग्रेगा । इसमें भ्रब १० 
20). ठंडा पानी मिलाओ, १० - २० सैकड हिलाकर छातों। अबक्षेप को पहले २० 
77. ठंडे पानी से, और फिर १० 7४. म्लैशल ऐसीटिक अम्ल विलयन से (२ ४7. ग्लैशल 
प्रम्ल में ८ 7०. पानी मिलाकर) धोगो । जो अ्रवशेष बचे उसे १५ ४०!. हलके ऐल्को- 
हांल (२ आयतन ऐल्कोहॉल और १ झ्ायतन पानी) विलयन के साथ उबालो । गरम 
गरम ही छान लो, ठंडा करो, और निस्यन्द को हिलाओ | अ्वक्षेप पृथक होगा। इसे 
छानो, और ३ 7० हलके ऐल्कोहॉल से धोश्ो । अवक्षेप को कमरे के ताप पर ही 
सुखाओ । यह पदार्थ ग्लिसरीन त्रि-बेनूजोएट है। (गलनांक ७१-७२ ; 

यह परीक्षण बहु-परमाणुक ऐल्कोहॉलों और उन द्रव्यों की उपस्थिति में बिश्वस- 
नीय नहीं है, जो शौटन-बौमन (8०0०४०४ 8909 %४7) अभिक्रिया देते है। 

औटनरीथ और टॉमी परीक्षण “--ग्लिसरीन को पैरा-ब्रोम वेनजोइक ऐच- 
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हाइड्राइड के साथ उपचारित करो । एक यौगिक, क्रिस्टलीय ग्लिसरोल-त्रि-ब्रोम बेनुजोएट 
0.95 (0. ५०. ८५४६८४8:)3 बनेगा । 

र्लिसरीन की बिच्दु-परीक्षण विधि “-:फीगल (ए ८४!) ने दो विधियाँ इस 
सम्बन्ध में दी हैं । 

(१) ग्लिसरीन को ऐक्रोलीन में परिण॒त करके फीगूल कठोर काँच को नली में 
जिसकी परीक्षा करनी हो उसकी १२ बूँदे लेकर पोटैसियम बाइसह्फेट के महीन चुणे के 
साथ मिश्रित करो । फिल्टर पेपर (निस्यन्द पत्र) को निम्त अ्भिकर्संक के साथ भिगोकर 
परीक्षण नली के मुख पर रकक्‍्खो-- 

अभिकर्मंक--५ 2/ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड  विलयन की एक बूँद और पिपे- 
रिडीन या मॉफोॉलीन के २० /£ विलयन की एक बूँद । 

र्लिसरीन से जो ऐफक्रोलीन बाष्प गरम करने पर बनेगी, उससे फिल्टर पेपर 
पर चठक जेण्टिश्रन-नील २ रंग प्रकट होगा। इस पर २ !ए कास्टिक सोडा विलयन 

मिलाने पर नीला रज्भ आड़ का सा हंरा उड़ जायगा । 


(२) ८--हाइड्रॉक्सि-क्विनोलीन * में परिणत करके--माइक्रोटेस्टद्यूब में ११० 
पर २० ४/ आ्आर्थोऐमिनोफीनॉल के ऐल्कोहॉली विलयन को सुखाओो । इसमें परीक्ष्य द्रव्य 
के विलयन की एक बूंद मिलाओ्रो अरब भ्रार्सेनिक अम्ल के सानद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में बने 
विलयन (१५८) की चार बूँदे डालो । १५ मिनट तक १४०१ ताप पर रक्‍्खो। अब 
ठंडा करके इसमें सान्द्र कास्टिक सोडा विलयत की तीन बूँदें, और २ 7४ मैग्नीशियम 

सल्फेट विलयन की एक बूँद और फिर सान्द्र अ्रमोनिया की तीन बुँदें मिलाकर अ्रच्छी तरह 
हिलाकर ठंडा करो । पराकासनी प्रकाश में हरित-नील प्रतिदीप्ति प्रकट होगी । द 


्, 





१९, 500 ६68, २. ६७४४४:0770$$466, ३, 96४४%70 20९०; 
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अध्याय २५ 


ग्लिसरीन ओर ग्लिसरीन विलयनों के भौतिक गुण 


आपेक्षिक घनत्व “--ग्लिसरीन विलयनों में कितनी शुद्ध ग्लिसरीन और कितना 
नी है, इसका पता बहुधा आपेक्षिक घनत्व जानकर निकाला जाता है। आपेक्षिक्त 
[तत्व एक निश्चित ताप पर निकालते हैं। विदेशों में १५५९८: ताप पर घनत्व निका- 
ने में सुविधा होती है। भारत ऐसे गरम देशों में २५१ का ताप सुविधाजनक होगा । 
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८७ १९'२३१५० १"२२७९० २१ २३१२५ १९२२७६० 
८६ १रर८८४५ १ २२५२० १*२२८६० १"२२४९५ 
प्‌ १९२२६२० १"२२२५५ १' २२५९५ १९२२२३०७० 
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४३० 


२५* ताप पर पानी के घनत्व की अपेक्षा से इसी ताप पर ग्लिसरीन विलयनों का क्या 
घनत्व है, यह मालूम कर लेना चाहिए । घनत्व नापने के लिए घनत्वमापकों का प्रयोग । 
किया जाता है । 

शुद्ध ग्लिसरीन का क्वथनांक ७६० मि० मी० दाब पर २९०? और ५० मि० 
मी० पर २१० है। घनत्व निकालने के लिए शुद्ध ग्लिसरीन ही लेनी चाहिये । ग्लिस- 
रीन विलयनों के घनत्व के लिए जो सारणी बोसर्ट (8०05४४८) और स्नौडी (580 १0%) 
ने दी है, वह प्रामाणिक मानती जा सकती है। हम नीचे की सारणी में आभासी 


सारणी १ (पीछे से) 


साबुन और ग्लिसरीन 





आभासी आपेक्षिक घनत्व (वायु) 








प्रतिशत 

ग्लिसरीन १५ ०/ १ ५०८ २५ ०/ २ ५९ ८ १५ ०/ भू ०८ २५ ०/ २५०९ 
पड १२२३५५ | ११२१९९० | १-२२३३० १२१९६५ 
दर १९२२०९० १*२१७२० १९२२०६० १*२१६९९५ 
पर १९२१८२० ४रश्४५५ | १*२१७९५ १*२१४३० 
पर १"२१५५५ ९"“२१९१९० १"२१५३० १*२११९५ 
८७० १"२१२९० १"“२०९२४५ १*२९२६५ ९*२०९०० 
ज्ण २१९९६५ १ ९९५६५ २'१९८९० १*१९५४० 
3० १" १८४४० १९*१८२१० १९१८५५१४५ १'१८१८२ 
घ्श २"१७१५५ ९' १६८३४ १९*१७१३०५ ५१६८१५ 
६० १*१५७७० १९१५४६० १"१५७५० १"१५४४५ 
५० १११७४३७४५ १'९४४०९० १*१४३६० १*१४०७४५ 
२० १*१२९८५ १"१२७२० १९१२९७० १"१२७०४५ 
प्‌ १९११६२० १२*११३८० १*११६०५ ११५१३६५ 
४० १९१०२५५ १*१००४० १९१०२४० १०१००३० 
३ १९०८९०४५ १९"०८७१५ ९₹*“०८८५९४५ १'०८७०२ 
३० १"०७५६० १*०७३९५ १९०७४४० १"०७२८४ 
२५ १९०६२४० १९०६११५ १*०६२४० १००६११० 
२० १ ०४९३४ १"०४८४०७ १६०४९३० १९०४८२० 
१५ १९०२६७५ १०२६०४५ १००२६७० १९०३६०० 
१० १"०२७४१४५ १०२२३७० १"०२४१५ १९०२३७० 
प्‌ १९०१२१० १०११८४५ १*०१२०५ १५०१श८५ 

३ १०००७२४५ | १*००७१० -- ञा 

हि (००४८५ | १९००४७४५ गा ध््ा 

१ १९००२४० १९००२३४५ नी गा 


























॒ 
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| 


वास्तविक आपेक्षिक घनत्व (निर्वात) |, 


ग्लिसरोन और ग्लिसरीन विलयनों के भोतिक गुण 


है. दर 


ऑचियओ 


आपेक्षिक घनत्व (जब हुवा विलयन के ऊपर हो), और वास्तविक आपेक्षिक घनत्व 
(जब विलयन के ऊपर निर्बात हो) दोनों दे रहे हैं। हम यहाँ ये झाँकड़े १५ /१५" और 


२५९/२५ वाले देंगे। 


विशिष्ठ आयतन “--कैम्पबेल ((४४४०००) ने ५६९८ ताप पर जल में बने 
ग्लिसरीन विलयनों के विशिष्ट आयतन जो दिए, वे सारणी २ में अंकित किये 








जाते हैं । 
क्‍ सारणी २ 
ग्लिसरीन घनत्व (५६१८० विशिष्ट आयतन जलांश का अर 
(प्रतिशत) त्व (५६ ९) | लांश का अर अनुपात 
०९०० १*२७४०० ०'छ८ ९२ ७००9० 
४*३६ १२२७९ ०८ १४४ ०१८९ 
१७६४५ ११९२९ ०'यरेणदरे ०५२३ 
३७९२ १*१३९३ ' ०८७७७ ०७५७ 
४२*८ १ १"१२६६ ०८८७९ ०"७९२ 
५०१२७ १९१०६२ ०९०४० ०'यरे८ 
६०१०० १९०८२१५ ०९२४६ ० पाप 
७०५१ १०५८ ०९४७९ ०"९२४ 
८९*९९ १*००९६ ०९९०४ ०९७९ 
९७०४५ १९९३५ ९*००६५ ०९९४ 
१०००० १"९८४५२ १"०९१५० १९०७० 














ग्लिसरीन का प्रसार गृर्णांक--गरलैक (७८४४०७) के आँकड़ों के अनुसार 
विभिन्न तापों पर ग्लिसरीन का प्रसार-ग्रुणांक निम्न है (सारणी ३)-- 


३०० 


कोनी ((०॥65 ) और बेकस (2८८०७) ने प्रसार 


कट 
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सारणी ३. 


प्रसार-गुणांक 


०७०५७ 
"0०० ४८७ 
"0००६० 


“०००६१९१ 





गुरांक निम्न दिए हैं-- 
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पानी में बने ग्लिसरीन विलयनों के हिसांक--शुद्ध ग्लिसरीन को हिंम में 
ठंडा करें, तो इसके धीरे-धीरे प्रस्वेद्ध क्रिस्टल (विषमलम्बाक्ष तन्‍्त्र के) बनते हैं, जिनके 
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भिन्न गलनांक बताये हैं। एल० बी० लेन (!.. 8. ।.०7८) ने पानी में बते ग्लिसरीन 
विलयनों के हिमांक निकाले जो नीचे सारणी में दिए जाते हैं । 
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६ ४-७ - २ ए १००१० १७० 











मोटर-गाड़ियों या आऑठटोमोबाइलों के विकीर्णांकों (रेडियेटरों) में ग्लिसरीन का 
उपयोग “एण्टिप्फीज'” (जमता रोकने के लिए) के रूप में होता है, भ्तः पानी में बने 
ग्लिसरीन विलयनों के हिमांक निकालने या जानने की उपयोगिता है । 





ग्लिसरीन ओर ग्लिसरोन विलयनों के भौतिक गुण 


ग्लिसरीन को इ्यानता (५३४८०४७)-- 


पर इस प्रकार है--- 


ड्रि है 


८ ३ & 





सारणोे १३ 


'अााकु, 


बलसरीन को व्यानता विभिन्न तापों 





ब्यानता सैं० ग्राम स० 





फि 9८" न 
ग्लिसरीन (प्रतिशत) ताप (८.७.$.) इकाइयों में 
१०० शा अपर 
१४-४३ १३८७ 
२०-३२ ८३० 
२६-४५ ४ द४ 
८०*३ १ सप १०२१९ 
६४०० भर दर ०'ररर 
४९-७९ पाप ०" ०९२ 











झॉटवनर (5:४०८८४८०) ने ग्लिसरीन विलयनों (पानी में बने। की व्यानता 
२०८ पर निकाली । उनके आँकड़े इस प्रकार हैं । 


























सारणी १४ 
ग्लिसरीन २० पर घनत्व. व्यानता (सैं० ग्राम गतिबलिक द्यानता 
(प्रतिशत) |(आम प्रतिशत (८०) _ से० इकाई) (सैं० प्राम से० इकाई) 
सैण्टिपाँइज सैण्टिइ्ज 
4 .. ७००९८ ०'.०११८९१ «७5"०११७० 
९० १"००२१७ ०*०१३६४ ००१३४ 
२० १०४६१ ०'.०१८४६ ०.०२१७६५ 
३० १९०७२० ० ०रशप८र ० ०२४११ 
४० १९०९८९ ०"*०२३७९१ ०"०२४०५० 
प० १ १रप्८ ७*०४९०८ ०० प्ररे८८ 
६० श्"्श्प्र्र्प ०'१०३१ ०"०८९४र 
3० ११७९७ ०२१४९ ०१८२२ 
८० १२०६६ ०५५३४ ०डशप६ 
९० १२३३० २९०७६ १८३ 
९१५ १२४६५ ४८०२ ३८५२ 














ग्लिसरीन को आपेक्षिक या विशिष्ट ऊष्मा (9०6८7 ४०४:४--विभनिद्द तापों 


की अवधि में ग्लिसरीन की आपेक्षिक ऊष्मा इस प्रकार है-- 


४४० साबुन ओर ग्लिसरीत 


सारणी १४५ 
ताप (- आपेक्षिक ऊष्मा आशावीय ऊष्मा 
१४) और १०० के बीच में ०५९१ ४-४ 
१६० और १७९" के बीच में. ०*६४६ ५९४ 
२०१ और १९५" के बीच में. ०६६५ ६१९१ 


ग्लिसरीन विलयनों की आपपक्षिक ऊष्मा---सैंगर (5908८४) के अ्ंक-- 


सारणी १६ 

ग्लिसरीन गपेक्षिक ऊष्मा 
प्रतिशत 

दर ०८२३३ 

पा ० ०'७८४ 

व्य' १ ०७४८८ 
१६* ४ ०७३१३ 
घर, रे, ०६०३ ९१ 
८9०0 ०"४९६५९ 


बिलयन बनाने को ऊष्मा (7०४६ ०६ 50ए४0०४)--ग्लिसरीन जब पाती या 
एल्कोहॉल में घोली जाती है, तो विलयन गरम हो उठता है| यदि १४०- २०० श्रग्ु 
पानी में ग्लिसरीन का १ अ्रण्यु घोला जाय (अर्थात्‌ ३-४ लीटर पानी में ९२ ग्राम 
ग्लिसरीन) तो विलयन बनने की आाणविक ऊष्मा १४१० केलोरी होगी। यदि ग्लिस- 
रीन झत-प्रतिशत शुद्ध है, तो यह ऊष्मा + १४१४ केलोरी, ९९५ शुद्ध है तो १३३१ 
केलोरी होगी । 
कोलोसोस्की (/(००४०४५८४) ने देखा कि यदि कमरे के ताप पर १५० अखु 
पानी में, जिसमें २५ अर एथेनॉल (एथिल ऐल्कोहॉल) मिला हो, विलयन बनने की 
आवशिक ऊष्मा ७५ केलोरी है। २०० अरु पानी और ४ असु एथेनॉल के मिश्रण 
में आशुविक ऊष्मा ३३८ केलोरी, और २०० अशु पानी और १२८ अणु एथेनॉल के 
मिश्रण में अर ऊष्मा २७२ केलोरी है । 

पानी में बने ग्लिसटीन विलयन की आशणविक ऊष्मा सारणी १६ में दी जाती 
है। ये अ्रंक कैटज (९०८) के प्रयोगों के आधार पर हैं । 




















श्लिसरीन और ग्लिसरीन विलयतनों के भौतिक गण ४ ४१ 
सारणी १७ 
ग्लिसर्र गन विलयन ल्‍्र | 
ग्लिसरीन विलयन विलयन-ऊष्मा ग्लिसरीन विलयन बिलयन ऊप्मा 
(प्रतिशत) (केलोरी ) (प्रतिशत) (कैलोरी). 
३८० १५९१० ३५९८७ १०३१ 
७२४ १४०९ ४४' ७६ ५०२ 
९*७५ १३७२ ६२१५ ६ 
१३९०५ १३०७ '३४,०७ ४७० 
२४६३ ११९७ प४ 9४ ३०४ 














ग्लिसरीन क्लियनों के अपवत्तंवाँक (8०४०८८४ए८ [9065) लेब्ज (.०००) के 
आँकड़े, सोडियम ज्वाला की 77--रेखा के लिए, १२-०* ताप पर । 











सारणी १८ 
रि 
ग्लिसरीन गपवर्तनांक ग्लिसरीन अपवर्त्तनांक | लसरीन ग्पवत्तेनांक 
१०० १"४३भ५८ ६६ १४२४९ रेर्‌ १३७४५ 
द्८ १४७२९ ट्डे १४२१३ ३० १*२३७१९ 
९द्‌ १४७०० दर १४१७६ र्८ १*३६९२ 
९४ १९४६७१ ६० १४९४० २६ १*२६६६ 
९२ १*४६४२ रद १"४११४ रडं १*३६३९ 
२० १४६१३ प्र १४०९१ २२ १*३६१२ 
प्प १ ४४शफ८र ४ १४०६५ २० शस्ेशपन 
दपद्‌ अी.2 4 %.4 श्र १४०३६ श्द १३५५९ 
पड १४५२५ २० १०४००७ १६ १३५३२ 
पर १४४९६ दद १३९७९ १४ १९३५४०७ 
८० १-४४६७ ४ १३९५० १२ १३४८० 
८ १४४३८ ४७ 9३९२१ १० १? ३४४५४ 
६ १४४०९ डर १*३८९० दर १३४३० 
७४ १ ४रे८० ० १३८६० द््‌ १३४०० 
3२ श ४३५०२ रेप १५"३८२९ है १९३३८० 
3० १४२२१ ३६ १९०३७९८ २्‌ १३३०५ 
द्द्८ श डर ३४ १*३७७२ ० १९२३३० 


























४४२ साबन और ग्लिसरोन 


ग्लिसरीन विलयनों के पृष्ठ तनाव (5 प्राि५4८८ ६८05700|, अपवत्तनांक और 
इयानतायें--मार्थिनेज-स्ट्रांग (४४४7०2 ४४४०१९) के आँकड़े- 

















सारणी १६ 

ग्लिसरीन | आपेक्षिक ०. पृष्ठ तनाव | श्यानता ु 
(प्रतिशत) |. घनत्व अपवर्तनाक (बी की संख्या) (सैकंड। | अप 
० १"०००० १३२७७ १०२ २०५ १*०००० 

९० १९"०२९२ १३३९० | १०८६ १३४ १*३१३७ 
२० १*०६८१ १ र०र८ १९१० १७० १७९९७ 
३० १(?०८६५० १९“२३६५० ' ११४ र्डर २"शु३४० 
४० १९*९०९४ १"२७८७ १९९ रेडण २"६४४५१ 
४० १"१२३४० १९*३८९१ ९२४ हैक ४४१०५ 
६० ९९६०२ १*४०२० १३० दंड ० ७०७१६ 
9० ("१८६९० १*४१२९ १३६ श्य्श्८ १४-२०९४ 
८० १२१४२ | १४३८६ १४७... | ४१६५ | ४८ १६३२ 
९० १२३२० १*४५२९ श्श्फ८ ६९०० ८१०२५६ 
१०० १२५९९ १:४६५० १७२ दि्देंषघ०० | ७७७ अरे८र 




















सारणी--२० गलनक्रान्तिक या यूटेक्टिक क्रिस्टलोकरण का ताप 














पाती की आशणविक ताप जिस पर क्रिस्टल गलनक्रान्तिक फ़िस्टलीकरण 
सान्द्रता (४) बनने प्रारंभ होते हैं का ताप (८) 
० १८० 
शाप १७'२ 
शा १६९ 
शा, १५९७ 
१७१० ९ ०००० 
श्धा८ ९११ - २७७ 
र्दार हैक ५००० 
३५९१९ + १३ -- २७७ 
४६*:० बढ टे “5 २७७ 
प्रदा० -+ ९४७ -- २८' ० 
अं । “5 कार न रे८ा० 
दर ० “5 २१० - रेप'र 
२० 5 हू, + ए८ा० 
१०० 9 





ग्लिसरीन और ग्लिसरीन बिलयनों के भोतिक गण ४४३ 


अन्य भौतिक गूण-- 


१. ग्लिसरीन का हिर्मांक अवतमत्त स्थिरांक ” (१००० आम ग्लिसरीन के लिए) 
३२७ और २३"६९ के बीच में है । 

२. ग्लिसरीन और पानी २८ पर गलनक्रांतिक (यूटेक्टिक, /४०६४८८४८) बनाता है, 
इस गलनक्रांतिक में ग्लिसरीन की अरशु मात्रा औसत से २० प्रतिशत होती है। ग्लिस- 
रीस और पानी दोनों को साथ-साथ जमाया जाय, तो दोनों के ही क्रिस्टलों का मिश्रण 
मिलेगा । शुद्ध ग्लिसरीन का गलनांक १८"० ८ है । 

३. निम्न अभिक्षिया के लिए ग्लिसरीन की दहन-ऊष्मा ३९२, ४५५ 


केलोरी है-- 








(37808 (द्वव)+ ३९४ (गैस)-4720 (द्रव) +300५ (गैस) 


४. ग्लिसरीन का गलनांक २९११ [६ (१८८) है । इस ताप पर इसके गलच 
की गुप्त ऊष्मा प्रति अणु ४३७० केलोरी और प्रतिग्राम ४७५ कैलोरी है। गलत 
की एण्ट्रोपी प्रति डिग्री प्रति अरु १५:०२ केलोरी और प्रति डिग्री प्रति ओसत ग्राम 
परमाणु १०७३ केलोरी है। अति-शीतित द्रव ग्लिसरीन की एण्ट्रोपी क्रिस्टलीय ग्लिस- 
रीत की एण्ट्रोपी से ७०१८ पर प्रति डिग्री प्रति अरु ५६--०-१ अधिक है । 

५. ग्लिसरीन का क्वथनांकर ७६० मि० मी० दाव पर २९०" और ३२२ 
मि० मी० दाब पर २०४ है। उद्बाष्पन की गुप्त ऊष्मा  क्वथनांक पर १५८४० एक 
ग्राम ग्लिसरीन के लिए है । 

६- ग्लिसरीन की ऊष्मीय चालकता” - १६० पर - ००००७७ और २५ परु 
90००६८ है | 

७. ग्लिसरीन की चुम्बकीय प्रवृत्ति- २२१८ पर- ०६४ (2१०३४) है। 


८. ग्लिसरीन को यदि बहुत निर्बल अम्ल माना जाय, तो इसका विंघटन 
स्थिरांकऐ? ००७ % १०) पि होगा (माइकेलिस झौर रोना, ८०७३०९॥5 शाद 


[९१0४9 9) [ 





१. (+ए08८0[972८ ८०78:8700, २, 76४६ 0०६ ८09४ प्र८009, ३. 307078 
ए0ग/; ४. वात: 228४ 60 ए४०0284&009, #. ९४४08). ०09वए0८६४ए४7+ए, 


६, ४३276घ६८० 55००७ धी०।7, ७, 32550 ९0% ४07. ०07४६; 


'डडड॑ साबन और ग्लिसरीन 


९. ग्लिसरीन का परावैद्युत्‌ अंक- (डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक) तरंगदैध्यें ४०० 
मीटर के लिए ४४८४, भ्ौर १२ मीटर तरंगदैध्ये के लिए ४३-४५ है । 


१० शुद्ध ग्लिसरीन की विशिष्ट चालकता * (न) इस प्रकार है-- 


ने ७१०६ - ०? पर २९२; ५९? पर ३-६, ११७ पर ५९६; १४०८" पर 
७'८, १६ पर 5४, १७६ पर ९-६; २० पर १००; २'१३? पर १२३ और 
२५१ पर ६ है। 
विलायक के रूप में ग्लिसरीन---ग्लिसरीन*लवरणों और कार्बनिक यौगिकों के 
लिए अ्रच्छा विलायक हैं । श्रगर पानी में ग्लिसरीन घुली हो, तो ऐसा हो सकता है, कि 
बहुत से लवणों के अवक्षेपरा में बाधा पड़े । नीचे सारणी में १०० भाग ग्लिसरीन में 
१५7 पर कुछ लवणों की विलेयता दी जाती है । 
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ग्लिसरीन और ग्लितरोच विलयतों के भोतिक गुण डे श्‌ 
सारणी २१ ग्लिसरिन में घिलेयता 
पदार्थ विलेयता पदार्थ विलेयता 
ग्रमोनियम काबोनेट २० बेरियम क्लोराइड 9० 
ग्मोनियम क्लोराइड २० बोरिक अम्ल ११ 
ग्रायोडीन १-९ | ब्रसिन सर्प 
आसेनियस ऐसिड २९० | मरक्यूरस क्लोराइड 9-भ्ू 
आसेनिक ऐसिड २० मरक्यूरस सायनाइड २७ 
ऐट्रोपिन ३ मरक्यूरिक क्लोराइड 9-9 
ऐट्रोपिन सल्फेट २३ मॉरफीन ०४५ 
आऑकक्‍्सैलिक अ्रम्ल १भर्‌ मॉरफीन ऐसीटेट | २० 
कैल्सियम सल्फाइड ५"० | मॉरफीन हाइड्रोक्लोराइड | २० 
कैल्सियम सल्फेट 2० | यूरिआरा प््० 
कॉपर ऐसीटेट 2० | लोह-पोटैसियम टार्टरेट पर 
कॉपर सल्फेट ३० | लोह लैक्टेट श्र 
टार्टर एमेटिक भ ५ | लोह सल्फेंट २५ 
टैनिक अ्रम्ल ४८८ । सीस ऐसीटेट २० 
जिक आयोडाइड ४० सुक्रोस ४० 
जिक क्लोराइड भ्र्० सेण्टोनिन इट 
जिक सल्फेट ३५२ | सैलिसिन १२-४५ 
पोटैसियम आसंनेट ५५ | सोडियम आटनेसे प्० 
पोटैसियम ग्रायोडाइड ४०० । सोडियम काबनिट ९्८ 
(क्रिस्टलीय ) 
पोटैसियम आयोडेट १-९ | सोडियम कलोरेंट २० 
पोटैसियम क्लोरा[इड ३'७ | सोडियम बाइकाबनिट दर 
पोटैसियम क्लोरिट ३.४ | सोडियम बोरेट ६० 
पो्टसियम ब्रोमाइड २५९ | स्ट्रिकनिन ०२१५ 
पोटैसियम सायनाइड ३२ स्ट्रिकनित नाइट्रेट है 
बेन्जोइक अम्ल १० स्टरकिनिन सल्फेट २०.४५ 
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अध्याय २६ 


ग्लिसरीन के साथ रासायनिक अभिक्रियाय 


ग्लिसरीन और इसके व्युत्पन्नों में कुछ विशेषतायें हैं, जिनके कारण उनका 
महत्व प्रारम्भ से ही रहा है, ओर उत्तरोत्तर बढ़ता भी जा रहा है। इसके विभिन्न 
उपयोग हम अलग एक अध्याय में देंगे। ग्लिसरीन को हम एक प्रकार का निबंल अम्ल 
मान सकते हैं | क्षारों और भारी धातुओं के साथ ग्लिसरीन से लवण बनते हैं जिनकी 
भी काफी उपयोगिता है । ग्लिसरीन की रचना से स्पष्ट है कि यह प्रथमक ऐल्कोहॉल 
भी है और द्वितीयक ऐल्कोहॉल भी । 
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इसका प्रथम और तृतीय कार्बन प्रथमक ऐल्कोहॉल से सम्बन्ध रखता है, 
क्योंकि इसके साथ दो हाइड्रोजन संयुक्त हैं। बीच वाला कार्बन द्वितीयक है, क्योंकि 
इसके साथ एक ही हाइड्रोजन है। इस विशेषता के कारण ग्लिसरीन से ईथर और 
एस्टर तो बनते ही हैं, इसके उपचयन से कीटोन और ऐल्डीहाइड भी प्राप्त होते हैं। 
ग्लिसरीन स्वयं मीठा पदार्थ है, मानों कि यह तीन कार्बन परमाणुओं वाली कोई शर्करा 
(ट्रायोस या त्रि-शोस वर्ग की) हो । 





निरबंल अम्ल के रूप में ग्लिसरीन 


ग्लिसरीन में बहुत से क्षार, क्षारीयमृदायें और भारी धातुओं के श्रॉक्साइड घुल 
जाते हैं। इस प्रकार ऐल्कोहॉलेट के समान धात्वीय लवण बनते हैं। हम इन लवयों में 
से कुछ का उल्लेख करेंगे। 
४४६ 
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१. एक अर॒-भार सोडियम धातु ३५० 7४, परिशुद्ध ऐल्कोहॉल में घोल कर 
उसमें एक श्रशु भार से कुछ कम ग्लिसरीन मिलाने से मोनो-्सोडियम ग्लिसरॉक्साइड 
बनता है । जो यौगिक प्रथक्‌ होता है उसमें एक अशु ऐल्कोहॉल का भी होता है, किन्त 





१००" ( पर क्षीण दाबव में ५ घंटे तक गरम करने पर यह ऐल्कोहॉल निकल जाता 
है। (फेयरबोन और टाम्स) * 
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ग्लिसरीन सोडियम . मोनो-सोडियम 
एल्कोहॉलिट ग्लिसरॉक्साइड 


२. ९२ भाग ग्लिसरीन को ३९*१ भाग पोटैसियम एथिलेट (पोटैसियम ऐल्को- 
हॉलेट) के साथ उपचारित करके इसी प्रकार डि-फोरक्राण्ड ([96 #0:०«्परव) ने पोहै- 
सियम ग्लिसरॉक्साइड ८8,0०0, ८. छल; 08 बनाया । इसके साथ भी ऐल्कोहॉल का 
एक श्रगु संयुक्त था । 

३. मोनो-क्षार-ग्लिसरॉक्साइडों के बनाने की एक विधि क्रॉस (०85) और 
जेकॉब्स (]०००७७) ने दी जो अधिक व्यावहारिक है | चूर्ण किए हुए कास्टिक सोडा 
ओर निर्जल ग्लिसरीन दोनों की समाझु मात्रा लेकर १२०” तक गरम करे। पानी को 
भाष उठेंगी। फिर १४५१ तक गरम करे। इस समय ज़ोरों से क्रिया होगी, और काफ़ी 
भाष निकलेगी। द्रव्य गाढ़ा लेई सा हो जायगा । बराबर तेजी से विलोडता जाय 
और गरम करता रहे। अ्रब ठंडा करने पर क्रिस्टलीय द्वव्य मिलेगा। प्रक्रिया इस 


प्रकार है -- 
८३98६ (08)3 + ४४०४७ ५०४४६ (08), .00२ + 8५0 


इसी विधि से मोनो-पोटैसियम लवरा भी बन सकता है । मोनों-सोडियम ग्लिस- 
रॉक्साइड सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है । यह जल-म्राही है | पानी के योग से यह विभाजित 
हो जाता है । गरम करने पर यह २३५? पर बिना गले ही विभाजित होने लगता है । 
यह ईथर, हाइड्रोकार्बंनों, और क्लोरोफॉर्म में नहीं घुलता पर गरम ऐल्कोहॉल और 
एथिल ऐसीटेट में बिलेय है । 
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ड्ड्ट सावुन ओर *ग्लसरोन 





४. डाइ-सोडियम ग्लिसरॉक्साइड, (५४६ (08) (०2५४७), बनाना आसान 
नहीं है। डि-फोरकराण्ड (79८ 70:८:%४००) ने इसके बनाने की विधि इस प्रकार दी 
हैः--सोडियम ग्लिसंरॉक्साइड और सोडियम ऐल्कोहॉलेट अगु-अनुपातों में लेकर परिशुद्ध 
ऐल्कोहॉल के श्राधिक्य में गरम करे | फिर ऐल्कोहॉल को हाइड्रोजन के प्रवाह में १८०९ 
ऊँचे ताप पंर उड़ा दे। १८०१- १९०” ताप पर यह क्रिया पूर्णता से होती है। 
इससे नीचे ताप पर यह अधुरी रहती है । 

५ मोरोस्की (१४०:४४७६४) ने लेड ग्लिसरॉक्साइड बनाया। २२ ग्राम लेड 
एसीटेट को उसने २५० ०.०, पानी में घोला, और फिर इसे २० ग्राम ग्लिसरीन से 
उपचारित किया। मिश्रण को गरम करके उसमें १५ ग्राम पोटेसियम हाइडॉक्सा- 
इड मिलाया । झान्त रख छोड़ने पर सुई के आकार के सुन्दर रवों का अ्रवक्षेप पृथक हुप्ना। 

६' बेसिक लेड एसीटेट ओर ग्लिसरीन के मिश्रण में कास्टिक पोटाश में घोलकर 
लेड ग्रॉक्साइड मिलाया जाय, तो ट्राइ-बेसिक लेड लवण, (0,9:50,)५ ?%;, बनता है । 

७' ग्लिसरीन और लेड नाइट्रेट के गरम विलयन में यदि अमोनिया छोड़े, तो 
एक यौगिक ८:४७५४०0५४7, (0.9-70,).99 (08) ?२०., बनता है । 

८. बूनहाइमर (8ण70०7८४) का कहना है कि मुक्तक्षार के आधिक्य की 
विद्यमानता में ग्लिसरीन केवल ताँवे, बिस्मथ और एण्टिमनी के आॉक्साइड घुलते हैं। 
४ ग्राम कॉपर हाइड्रॉक्साइड, १५ ८.०. पानी, और २*५- ३ ग्राम - ग्लिसरीन एवं 
३ ग्राम शुद्ध कास्टिक सोडा के मिश्रण को कुछ समय तक बन्द बतेंन में पड़ा रहने दिया 
जाय । जब अच्छी तरह सब चीजें घुल जायँ, इसमें ५० ८.०. ऐल्कोहॉल मिला देवे। 
इसे फिर छाने और पुनः ३० ८०,८. ऐल्कोहॉल मिलावे | ऐसा करने पर विलयन 
धुंधला पड़ जायगा। अभ्रब इस विलयन को रवे बनने के लिए रख छोड़े । ऐसा करने पर 
ग्लिसरीन और ताम्र का एक लवण 





बनेगा । यह लवरण हवा में से कार्बन द्विश्रॉक्साइड अ्हरणण कर लेता है, और कॉपर 
का्बनिट बनता है। १००? तक इस लवण को गरम करें तो इसका कुछ पानी और सब 
ऐल्कोहॉल निकल जाता है और (८,छ. (0४८ पर), 39,0 बनता है। 

९. भ्रूत (0787) ओर हुसमान (स्र०७7०४४) ने यह दिया है कि ग्लिसरीन के 
साथ कील्सियम, बेरियम और स्ट्रांशियम के हाइड्रॉक्साइड संयुक्त हो जाते हैं। प्रक्रिया के 
फलस्वरूप निम्न यौगिक बनते हैं-- 
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ग्लिसरीन पर जलजोणषी अभिकारकों का प्रभाव 


2. प्यूमिस पत्थर (ऋाँवाँ) पर यदि ग्लिसरीन की बाष्प ४३० -- ४५० पर 
प्रवाहित की जाय, तो ग्लिसरीन का विभाजन हो जाता है, और फार्मैल्डीहाइड, ऐसीटैल्डी- 
हाइड, और एक्रोलीइन - (ऐक्रोलीन -बनते हैं । नेफ (००६) का कहना है कि इन पदार्थों 
के बनने की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है--पहले तो ग्लिसरीन का विघटन 
निम्न दो सूत्रों में होता है--- 
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ऐसीटोल हाइड्-एक्रैलिक ऐल्डीहाइड 


अब ऐसीटोल से फार्मेल्डीहाइड और ऐसीटेल्डीहाइड बनते हैं--- 


(छत 
(-०0 ++> ०7, 0 +.. (प्र-८प्0 
(7, - फार्मल्डीहाइड ऐसीटेल्डीहाइड 


हाइ डू-ऐक्रिलिक ऐल्डीहाइड पानी का एक भ्रजु निकाल कर ऐक्रोलीइन वन 
जाता है-- 
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४५० साबन आर एलससत 


२. तप्त ऐलुमिना (३६०१) पर सेबातिए (890%86:) ओर सैण्डेरेन्स (5 ९7१ 6:९॥७) 
की विधि से ग्लिसरीन बाष्पें प्रवाहित करें, तो कार्बन एकॉक्साइड, कार्बन द्विश्रॉक्साइड, 
मेथेन और एक्रोलीइन बनते हैं। ऐक्रोलीइन का क्रोटोनीकरण होकर फिर उच्चतर 
ऐल्डीहाइड बनते हैं । 

३. ताम्र के महीन चुण को ३३०१ तक गरम करें और फिर इस पर ग्लिसरीन 
बाष्प प्रवाहित करें तो ऐक्रोलीइन, एथिल ऐल्कोहॉल, ऐलिल ऐल्कोहॉल, हाइड्रोजन 
और थोड़ी सी मात्रा में कार्बन एकॉक्साइड और मेथेन बनते हैं ! 

४. ग्लिसरीन को जलशोषी प्रतिकर्मंकों के साथ-साथ आसुत किया जाय, तो 
मुख्यतया ऐक्रोलीइन और जल बनेंगे। रेडटेनबेखर (]१०१६८४०८०८०८९) ने ऐक्रोलीइन 
सबसे पहले बनाया था। उसने पोटैसियम बाइसल्फेट, एवं पोटैसियम बाइसल्फेंट और 
फॉस्फोरिक अम्ल का सिश्रण जलशोषी के रूप में उपयोग किया । बोरिक अम्ल का भी 
उपयोग इस काम के लिए कुछ व्यक्तियों ने किया है । 

सूरो (४००४८०) और लिपेप (,०००७८) ने अनेक जलशोषकों की परीक्षा की, 
और उनका कहना है कि इस काम के लिए सबसे श्रच्छा जलशोषी ५ भाग पोटैसियम 
बाइसल्फेट और १ भाग उदासीन पोटैसियम सल्फेट है। क्रिया १९४५) पर की जानी 
चाहिए । इस प्रकार प्रयोग करें, तो ग्लिसरीन की काफी अच्छी मात्रा ऐक्रोलीइन में 
परिणत हो जाती है । 

५. हर्टर ([7८:४०८) का कहना है कि ग्लिसरीन पर गलित कास्टिक पोटेश की 
क्रिया की जाय तो फामिक, ऐसीटिक, ऐक्रिलिक, ब्यूटिरिक ओर लैक्टिक अम्ल बनते हैं । 


ग्लिसरीन के ऑक्सोकरण पदार्थ--ग्लिसरीन के अशु में तीन हाइड्रॉक्सि-मुलक 
हैं, दो से तो जो कार्बन संयुक्त है, वह प्रथमक वर्ग का है, और बीच वाला कार्बन 
द्वितीयक वर्ग का है। ग्लिसरीन के अशु की इस संरचना के कारण इसके प्रॉक्सीकरण 
से सिद्धान्त: १० पदार्थ बन सकते हैं, जिनके सूत्र इस प्रकार हैं-- 
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ऐल्डोहाइड ञ्र्म्ल ऐसीटोन 
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मेसॉक्सिलिक अम्ल 


सिवाय एक के, थे सब यौगिक ज्ञात हैं, और ग्लिसरीन के उपचयन से प्राप्त 


बन्नि 
गिर? 


नर 
हु १. फेण्टन (८०८०४) और जैक्सन (]8०८७०४) ने ग्लिसरीन और हाइड्रोजन 
परॉक्साइड की किया से फेरस लवणों की विद्यमानता में कमरे के साधारण ताप पर 
ही ग्लिसरिक ऐल्डीहाइड (ग्लिसरोस*) प्राप्त किया । 

२. लेड ग्लिसरॉक्साइड को शुष्क ब्रोमीन से उपचारित करने पर भी ग्लिसरोस 
बनता है, जैसा कि सर्वप्रथम फिशर (7४८०८८) और टैफल (7४८!) ने देखा | १००० 
ग्राम ग्लिसटरीन (जिसमें १५४ पानी था) को पहले उबाला और इसमें ५०० ग्राम 
लेड हाइड्रॉक्साइड का महीन चूर्ण धीरे-धीरे छोड़ा | मिश्रण को बराबर विलोडित 
करते गये, जब तक समांग न हो गया । फिर इसे हिमजल में रखकर ठंडा कर लिया, 
और चलाते रहे । इसमें फिर २६ लीटर ठंडा एल्कोहॉल मिलाकर लेड ग्लिसरॉक्साइड 
का अवक्षेपण कर लिया । इस ग्लिसरॉक्साइड को ईथर और ऐल्कोहॉल से धोकर १००: 
पर सुखा लिया । (उपलब्धि 5५ ££ै) । अरब लेड ग्लिसरॉक्साइड के चूर्ण को वलजार के 
नीचे बिछा दिया, और पास में ही एक उथली प्याली में ब्रोमीन रख दिया (ग्लिसरॉक्साइड 
की तौल का आ्राधा) । धीरे धीरे ब्रोमीन बाष्पें ग्लिसरॉक्साइड में श्रवशोषित हो जायँंगी। 
फिर क्रिया के पूर्ण होने पर उपलब्ध पदार्थ को ऐल्कोहॉल द्वारा निष्कर्षित किया और 
जल-ऊष्मक पर इसे गाढ़ा किया । श्रब बेरियम कार्बोनिट द्वारा उदासीन करके, पदार्थ 
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को ऐल्कोहॉल और ईथर द्वारा निष्कषिंत करते हैं । इस प्रकार बहुत शुद्ध ग्लिसरोस 
मिल जाता है। 

३. यदि नाइट्रिक अम्ल द्वारा ग्लिसरीन का ऑॉक्सीकरण करें तो ग्लिसरोस बनता 
है । ग्लिसरीन में यदि १" १८ घनत्व का नाइट्रिक अम्ल बनाकर गरम करें तो टाटेरोनिक 
ऐल्डीहाइड बनता है । ग्लिसरीन को हलके पोटेसियम परमेंगनेट (अम्लीय) के साथ 
गरम करें तो ऑक्सैलिक अम्ल), 7पि 2.५(९)0,, बनता है, और यदि अम्लीय डाइक्रोमेट 
के साथ ग्रॉक्सीकृत करें तो कार्बन द्विश्रॉक्साइड और पानी बनता है। 

४. प्लैटिनम-ब्लैक और वायु, मरक्‍्यूरिक आऑॉक्साइड, क्षारीयमृदा हाइड्रॉक्साइड, 
आदि प्रतिकर्मकों द्वारा ग्लिसरीन का श्रॉक्सीकरण करें, तो ग्लिसरिक ग्रम्ल और टाठे- 
रोनिक अम्ल बनते हैं । 

५. पराकासनी (अल्ट्रावॉयलिट) किरणों की क्रिया से भी ग्लिसरीन का विभा- 
जन हो जाता है, और ग्लिसरिक ऐल्डीहाइड, फार्मेल्डीहाइड, कुछ अम्ल, और कुछ और 
पदार्थ भी बनते हैं । | 

ग्लिसरीन की गन्धक के साथ क्रिया---यदि ग्लिसरीन और गन्धक के मिश्रण 
को २९० - ३०० ताप पर गरम करें, तो ऐलिल मरकेप्टान" (क्वथनांक ९०१) । 
और डाइ ऐलिल हेकसासल्फाइडरर (गलनांक ७५-५१) बनते हैं । 

प्रिडीन आदि के साथ क्रिया--ग्लिसरीन को यदि २००- २३०० ताप पर 
अमोनियम सल्फेट और सान्द्र सल्प्यूरिक अम्ल के साथ गरम किया जाय, तो पिरिडीव, 
पिकोलीन, लुटिडीन श्रादि पदार्थ बनते हैं। अमोनियम लवरणों के साथ आ्रासवन करने 
पर इससे [8-पिकोलीन, और २, ५ डाइ-मेथिल पाइरैजीन बनते हैं । 

ग्लिसरीन हेलॉइड एस्टर--ग्लिसरीन हैलोइड एस्टरों को हैलोहाइड्िन भी 
कहते हैं । हर एक के ऐल्फा और बीटा दो समावयवी रूप भी हो सकते हैं । नीचे हम 
क्लोरोहाइड्रिन और द्विक्‍्लोरोहाइड्रिन “ै, दोनों के ऐल्फा और बीटा रूप देते हैं--- 
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हाइड्िन हाइड्िन 
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१. ग्लिसरोन को शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड द्वारा लग »ग संतप्त करके क्षीण 
दाब में आसवन करें, तो एक-क्लोरोहाइडिन बनेगी इसके बनाने की सबसे श्रच्छी 
विधि है। ऐल्फा और बीटा-दोनों क्लोरोहाइड्रिनों का मिश्रण प्रक्रिया में प्राप्त होता 

। ऐल्फा की मात्रा बहुधा काफी अधिक होती है । 
ग्लिसरीन में शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइडपाँच दिन तक प्रवाहित किया जाय, 
और रिफ्लेक्स बरावर होने दिया जाय, तो दोनों द्वि-कलोरोहाइड्िनों का मिश्रण 
मिलेगा । ऐलिल ऐल्कोहॉल पर क्लोरीन की क्रिया से भी टहिक्लोरोहाइड्िन बनती हैं । 

३. जर्मन पेटेण्टों में यह कहा गया हैं कि एक-क्लोरोहाइड्रिन, और द्वि-कलोरो- 
हाइड्रिन आसानी से ग्लिसरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड के योग से निम्न ताप पर भी 
बन सकती हैं, यदि ग्लिसरीन में सृक्ष्ममात्रा ऐसीटिक, प्रोपिश्नोनिक, सक्सिनिक, सिनैमिक 
आदि अम्लों की या उनके एस्टरों की मिला दी जाय । 

अकाब निक अम्लों के ग्लिसरोन एस्टर-... 

१, नाइट्रोन श्ॉक्साइडों की यदि ग्लिसरीन पर क्रिया हो तो ग्लिसरीन नाइट्रेट 
बनता है । 

२. सल्फ्यूरिक अम्ल और ग्लिसरीन की क्रिया से ग्लिसरीत सल्फेद बनता है। 

३. अंडों के पीतक, मस्तिष्क, पित्त, लेसिथिन आदि में ग्लिसरीन फॉस्फोरिक 
अम्ल होते हैं । ग्लिसरीन को मेटाफॉस्फोरिक अम्ल द्वारा प्रभावित करें तब भी ग्लिसरीन 
ग्रौर फॉस्फोरिक अम्ल से बने एस्टर मिलते हैं। 

४. टेट्राएथिल सिलिकेट को अजल ग्लिसरीन के साथ (१ और ४ के अनुपात 
में) १५० पर गरम करें, तो ग्लिसरीन ग्रॉर्थो-सिलिकेट बनेगा, जो जेली-जैसा पदार्थ 
है । यह पानी और ऐल्कोहॉल में विलेय है । 

५. एक अशु आसेनियस ऑऑॉक्साइड को २ अशु ग्लिसरीन के साथ २०० 
ताप पर २ घंटे तक गरम करें, तो ग्लिसरीन आर्सेनाइट बनेगा। यह काचीय ठोस 
पदार्थ है, १०० पर नरम पड़ जाता है, २००? पर गल जाता है, और २९० पर 
विभाजित होने लगता है । 












































कार्बनिक अम्लों के ग्लिसरीन एस्टर--- 


१. ऑॉक्सैलिक अम्ल को ग्लिसरीन के साथ गरम करें, तो मोनोफॉर्मिन) 
बनता है, जिसका क्वथनांक २० -- ३० मि० मी० दाब पर १७० है । वि 
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ग्लिसरीन को भ्रजल फॉर्मिक अम्ल द्वारा गरम करे तो द्विफॉमिन! बनेगा 
जिसका २० -- ३० मि० मी० दाब पर क्वथनांक १६३९- १६६ है । 
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२. ऐसीटिक अम्ल के साथ ग्लिसरीन के जो एस्टर बनते हैं, उन्हें ऐसोडिन 
कहते हैं। दोनों को साथ साथ गरम करना होगा । 

ग्लिसरीन और ऐसीटिक अम्ल की ग्राम-अग्युक (77०%8) मात्रा फॉस्फोरिक अम्ल 
(या इसके ऐनहाइड्राइड) की विद्यमानता में उपचारित हो, तो मोनो-ऐसीटिन बनेगा, 
जिसका कक्‍्वथनांक २-३ मि० मी० दाब पर १३९१ है । 

ग्लिसरीन को ग्लैशल (8)8८४) ऐसीटिक अम्ल के साथ सल्पफ्यूरिक अम्ल, 
पोटैसियम अम्ल सल्फेठट, या ऐलुमिनियम सल्फेट (उत्प्रेरक के रूप में) की विद्यमानता में 
रिफ्लेक्स करें, तो द्वि-ऐसीटिन बनता है, जिसका क्वथनांक १५९: है। 


ग्लिसरीन में २३ भाग ग्लैशल ऐसीटिक अम्ल मिलावें, और मिश्रण को ८ घंटे 
तक गरम करें, ऐसीटिक अम्ल जो आधिक्य में हो, उसको क्षीण दाब में आसवन करके 
निकाल दें, तो त्रि-ऐसीटिन बनता है। ऊपर की क्रिया में जो अवशेष बचे उसे १५ 
भाग ताज ऐसीटिक अम्ल द्वारा उपचारित करके फिर १६ घंटे गरम करना आवश्यक 
है । त्रि-ऐसीटिन का क्वथनांक २५८” है। सेल्यलॉइड के बनाने में जिस बात के लिए 
कपूर का प्रयोग होता है, त्रि-ऐसीटिन का भी उसी बात के लिए प्रयोग किया जा 
सकता है । 





१, क्‍070077779, २. 8८८६७, 


ग्लिसरीन के साथ रासायनिक अभिक्षियायें ४५५ 


(८प,09 (.,0,९0.0प, ८3, .0.00.८४. 

(न 0 - (मा ठएप्तछ >> (.0प्न >> 

(न 0 (0 (9५.०.८०.८प. 
एक-ऐसीटिन द्वि-ऐसीटिन 


(पर, ,0.00.८8५ 
» एस.0.00-टप५ 


(छ,.0,०0०९८छ, 
त्रि-ऐसीटिन 

३. त्रिब्यूटिरिन का क्वथनांक १० मि० मी० दाब पर १८५०” है। चार प्रकाश- 
सक्रिय ब्यूटिरिनों का संश्लेषण किया जा चुका है। 

४. ग्लिसरीन को मेथिल ऑक्सेलेट के साथ गरम करें तो ग्लिसरीन ऑक्सेलट 
बनेगा, जो २२० -- २२५१ तक गरम करने पर विभक्त हो जाता है। विभाजन पदार्थों 
में काबंन एकॉक्साइड, कार्बन द्विश्लॉक्साइड, ऐलिल ऐल्कोहॉल, और एक तेल (क्वथ- 
नांक २२५ - २३०) हैं (यह तेल संभवत: ग्लिसरीन काबोनिट है) । 

५. ग्लिसरीन और मेलोनिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विद्यमानता में 
गरम करने पर ग्लिसरिल मेलोनेट बनता है। ग्लिसरीव को ग्लिसरिक श्रम्ल के 
साथ १९०० - २४० तक गरम करने पर ग्लिसरीन ग्लिसरेट बनता है। 

६. मोनोक्लोरहाइडिन को सोडियम बेनूजोएट के साथ १७५ पर दो घंटे 
तक गरम करें तो ग्लिसरीन मोनो-बेनजोएट बनेगा । बेनूजोइक अम्ल और ग्लिसरीन को 
कार्बन द्वि-ऑक्साइड के वातावरण में १० घंठे तक २२५? पर गरम करे तों एक-एस्टर 
और द्वि-एस्टर दोनों का मिश्रण मिलेगा । मोनो-बेनूजोएट पानी में विलेय एवं तेल के 
समान गाढ़ा पदार्थ है। आसवन करने पर यह वियोजित हो जाता है । द्वि-बेनूजोएट 
गाढ़ा जल-गाही तेल हैं पानी में यह थोड़ा सा ही घुलता है। त्रि-बेनजोइन क्रिस्टलीय 
ठोस पदार्थ है (गलनांक ७६?) यह ग्लिसरीन को कास्टिक सोडा श्रौर बेनुज़ोइल क्लोराइड 
के साथ उपचारित करने पर बनता है । 

उच्चतर वसीय अस्लों के साथ एस्टर--जान्तव और वानस्पतिक जगत्‌ में 
जो तेल और वसाएँ मिलती हैं वे उच्चतर वसीय श्रम्लों और ग्लिसरीन से बने हुए 
एस्टर हैं । ग्लिसरीन और वसीय अम्लों को २००१- २५०१ पर गरम करके वे संश्ले- 





४५६ (साबुन और ग्लिसरीन 
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षित भी की जा सकती हैं । प्रक्रिया की सफलता के लिए उठ्मरकों का भी उपयोग किया 
जा सकता है। इस ग्रन्थ के प्रथम खंड में ग्लिसरीन से बनी प्राकृतिक एस्टरों का उल्लेख 
किया जा चुका है । 

लेसिथिन * को भी हम इसी प्रकार के वर्ग में रख सकते हैं। यह मोम की तरह 
का ऐल्कोहॉल और ईथर में विलेय पदार्थ है। पानी के सम्पर्क में रखने पर यह 
फूल उठता है और फिर पानी के साथ यह दूधिया रंग का विलेय बनाता है। लेसिथित 
को अम्लों के साथ या बेरियम हाइडॉक्साइड विलयन के साथ उबालें, तो यह वियोजित 
होकर कोलिन,ग्लिसरोफॉस्फोरिक अम्ल, स्टिऐरिक और पामिटिक अम्ल देता है। 
प्रत: इसे स्टिएरिक और पामिटिक अम्लों के साथ ग्लिसरो-फॉस्फोरिक अम्ल के बने 
ग्लिसराइडों श्रोर कोलिन का ईथरीय यौगिक माना जा सकता है । 

ग्लिसरीन-ईथ र--ग्लिसरीन के हाइड्रॉक्सि-मूलक, और ऐल्कोहॉल के हाइड्रॉक्सि- 
मूलक दोनों के बीच में जल का एक अशु निकाल लेने पर जो ईथर बनते हैं उन्हें 
ग्लिसरीन ईथर कहते हैं । यदि ग्लिसरीव का एक (0!7-मूलक ही काम में झ्ावे तो मोनो- 
योगिक, दो (09-मुलक काम में आवें तो द्वियौगिक, और तीनों (0/7 ईथर बनाने के 
काम आा जावें, तो त्रि-यौगिक बनेंगे । 

वलोरोहाइड्रिन (या अन्य हैलो-हाइड़िनों) को सोडियम ऐल्कोहॉलेट के साथ गरम 
करके ये ईथर बन सकते हैं--- 











व्छतटा ८छ,.0, ८.8, 


(ज, 0प्त कर8, 0, ८.8, >> दत्त, ठप + एशटा 


। 
(५.0 (छल. 08 
मोनो-एथिलिन * 
एपिक्लोर-हाइडिन को कास्टिक सोडा और ऐल्कीहाल के साथ उपचारित करके 
भी यह बनते हैं । ग्लिसरीत को कास्टिक सोडा और ऐल्किल हैलाइड के साथ उपचारित 
करके भी ये ईथर बनेंगे । 
मोनो-मेथिलिन* (क्वथतांक १९६९) और मोनो-एथिलिन (क्वथनांक २३०* 
पानी में सर्वथा विलेय हैं ।द्वि-मेथिलिन रे (व्वथनांक १९६?) और द्वि-एथिलिन (क्वथनांक 
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अतीक 


ग्लिसरीन के साथ रासायमिक अभि क्तियायें ४ ७ 


१९१०) पानी में हैं तो विलिय, किन्तु विलयन में यदि पोटैसियम कार्बोनेट छोड़ दिया 
जाय, तो ये पूर्शातया प्रृथक्‌ हो जाते हैं। त्रि-मेथिलिन (क्वथनांक १४८) और त्रि-एथि- 
लिन (क्वथनांक २३०) पानी में लगभग अविलेय हैं । 

चक्रीय ईथर *-ग्लिसरीन को थोड़े से अ्रमोनियम क्लोराइड के साथ गरम 
करें (२७०१ - ३३० पर), तो चक्रीय ईथर बनेगा | एपिक्लोर--हाइंड्िन और सोडियम 
ऐलिलेट की क्रिया से भी यह बनता है। यह पानी में विलेय है। जल्दी इसका जल- 
अ्पघटन नहीं होता । 

ग्लिसाइड यौगिक *--ग्लिसाइड या एपिहाइड़िन ऐल्कोहॉल ( कक्‍्वथनांक 
१६२१) ऐसीटिल कारबिनोल के साथ समावयवी हैं। इसमें एथिल ऐल्कोहॉल और एथि- 
लीन श्रॉक्साइड दोनों के ग्रुण हैं । एपिक्लोरहाइड़िन और पोटेसियम ऐसीटेट की क्रिया 
से जो ऐसीटेट बनता है, उस पर कास्टिक सोडा की क्रिया करें तो ग्लिसाइड बनेगा । 

अन्य यौगिक--ग्लिसरीन से बहुलक भी बनते हैं जैसे ह्वि-ग्लिसरॉल । ग्लिसरीन 
को क्लोरहाइड़िन या जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ १३०” पर गरम करें, तो 
द्वि-ग्लिसरॉल [८५ 77६ (079),|3 बनेगा । 

















१. (एटॉट, 06%, २. (ए८६6. 


अध्याय २७ 


नाइट्रोग्लिसरीन--एक विस्फोटक 


नाइट्रोग्लिसरीन का पूरा रासायनिक नाम त्रि-नाइट्रो-ग्लिसरीन या त्रि-नाइट्रो- 
गेलसरॉल * है। त्रि-नाइट्रो से अ्भिप्राय यह है कि इसमें तीन नाइट्रो मुलक ( - "२०५) 
४ं। १८४७ ई० में ऐस्केनिश्रो सोब्न रो (85०४०7० $50०076:०) ने इसकी सर्वप्रथम 
बोज की । यह उम्र विस्फोटक था, और अनेक वर्षों तक केवल कौतूहल की वस्तु रसा- 
नशालाश़ों में रहा, इसका कोई उफ्योग न था। १८६२ ई० में नोबेल (१२०७८) ने 
इसकी व्यापारिक उपयोगिता पर ध्यान दिया, और उसे यह अनुभव हुआ, कि इसकी 
पहायता से युद्ध-सामग्री तैयार करने में सफलता मिलेगी। युद्ध से अधिक उसे इसकी 
उपयोगिता पत्थर की शिलाओं के भंजन में हुई । नोबेल ने श्रपना सर्वप्रथम कारखाना 
हलेनेबोर्ग (!7727००078), स्टॉकहोल्म, में खोला । १८६४ ई० में एक विस्फोट के 
ग़रण यह कारखाना उड़ गया। १८६७ ई० में नोबेल ने यह देखा कि कीसेलगुर 
०६०४ण7०) में (जो एक प्रकार की बालू थी) यदि नाइट्रोग्लिसरीन शोषित कर ली 
ग़य, तो यह भयानक द्रव्य सापेक्षत: कम भयावह रह जाता है, और तब इसके उठाने- 
[रने में विषदा की कम आ्राशंका है । नोबेल ने यह देखा कि तौल के हिसाब से १ भाग 
गैसिलगुर में ३ भाग नाइट्रोश्लिसरीन शोषित की जा सकती है। १०७५ ई० में 
पेबेल ने एक और विस्फोटक तैयार किया । इसका नाम ब्लास्टिंग-जिलेटिन * (विस्फोटी 
जलेटिन) था । यह पदार्थ नाइट्रो-सेल्यूलोस के साथ नाइट्रो-गिलसरीन का विलयन था । 

जममनी में नाइट्रोग्लिसरीन का सर्वप्रथम कारखाना १८६५ ई० में क्रमेल में 
[ला । प्रथम यूरोपीय महायुद्ध (१९१५-१९१८ ई०) के समय ५०,००० पौंड नाइट्रो- 
लसरीन प्रति दिवस इस कारखाने में तैयार होती थी । क्‍ 

ग्लिसरीन का नाइड्रेशन (नाइट्रेटीकरण )--पूर्णंतया नाइट्रेशन या नाइट्रेंटी- 
रख होने में रिलसरीन में तीन नाइट्रो मुलक, - )९०0,, समाविष्ट [हो जाते हैं । नाइट्रिक 
मल द्वारा उपचारित करके नाइट्रेटेकरण किया जाता है। अभिक्षिया इस प्रकार है-- 
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डंप््द 


नाइट्रोग्लिसटरीन--ए क विस्फोटक ४५६ 
८एछ, 0 (५, (0, २०५ 
"न ठस्त + 309. 770, >> (४. 0. ९२०, + 38५0 


(छत, 0पछ नाइट्रिक अम्ल (८8,. 0०. १२०, 
ग्लिसरीन त्रि-नाइट्रोग्लिसरीन 
यह स्मरण रखना चाहिये कि जिस समय ग्लिसरीन को नाइ ट्रिक अम्ल द्वारा 
उपचारित करते हैं, तो तीनों मुलक एक बार में ही ग्लिसरीन में समाविष्ट हो जायें, 
यह आवश्यक नहीं है। प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पादित होती है। प्रथम चरण में मोनो- 
नाइट्रोग्लिसरीन बनता है--- 


(छल, 0छ (9, . 0.7०, 
| 
(न 0 + 0प. १२०, >> एन, ठप्त + 8५० 
0८छ, 0फ 0छ,, 08 
मोनोनाइट्रोग्लिसरीन 


दूसरे चररणा में यह मोनो-नाइट्रोग्लिसरीन नाइंद्रिक अम्ल के एक और अगर से 
क्रिया करके दि-नाइदोग्लिसरीन देती है। 


08,. 0, ४०५ ८छ,. 0. १२०; 
(प्र. ठतप्त + ठप, ४0, --+. ८६8. 0. ऐ०५ के 720 


0छ,. 0 ८छ५. 09 
द्वि-नाइ्टोग्लिसरीन 


द्वि-ताइट्रोग्लिसरीन दो प्रकार की होती है, एक तो जिसकी संरचना वह है, जो 
यहाँ दिखायी है, और दूसरी इसकी समावयवी--- 


(.7.« (2. (२()००५ 
(न. 09. 


८छ8,. 0. १२0; 


४६० साबन और ग्लिसरोन 


हिनाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रिक अम्ल के एक और अणसु से उपचारित होकर 
त्रि-नाइट्रो ग्िलिसरीन देगी --- 


८9, . ०0. ९०. ८प्त,. 0. १९२०, 
| क्‍ 
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त्रि-ताइट्री ग्लिसरीन 





ग्लिसरीन के नाइट्रेटीकरण का कार्य बहुधा ढलवाँ लोहे के बने नाइट्रटरों 
में किया जाता है। इन नाइट्रेटरों पर सीसा-धातु का अ्रस्तर चढ़ा होता है। ये इस 
प्रकार बनाये जाते हैं, कि इनके भीतर ठंडा करने के लिए काफी पृष्ठ प्राप्य हो। संपी- 
डित वायु द्वारा या यान्त्रिक विलोडकों द्वारा मिश्रण चलाने का काम (विलोडन) लिया 
जाता है। नाइट्रेटीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है कि नाइंट्रिक श्रम्ल के साथ 
सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिला लिया जाय (यह उस जल का शोषरा करेगा, जो अभिक्रिया में 
बनता है) । दोनों श्रम्ल अनुभव-जन्य निश्चित अनुपात में मिलाये जाते हैं । नाइट्रेंटर के 
भीतर ठंडा करने के लिए कूंडलियाँ बती होती हैं, जिनमें ठंडा लवण-जल (ब्राइन) 
प्रवाहित होता रहता है । 

जिस ग्लिसरीन से नाइट्रोग्लिसरीन तैयार करना है, उसमें १ प्रतिशत से भ्रधिक 
पानी नहीं होना चाहिये । इस ९९५८ ग्लिसरीन को “डायनेमाइट-प्रेड” की ग्लिसरीन 
कहते हैं, श्र्थात्‌ वह ग्लिसरीन जो डायनेमाइट या विस्फोटक बनाने के काम आवे। 
सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल नाइट्रेटर में लेकर वेग से चलाते (विलोडते) हैं, और 
फिर इन अम्लों के पृष्ठ पर ग्लिसरीन फुहार के रूप में छोड़ते हैं। एक-एक नाइंट्रेंटर 
में १२०० पौंड ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है । जब ग्लिसरीन का इतना घान 
(चार्ज) नाइट्रे टर में पड़ जाय, तो थोड़ी देर तक और विलोडन चलने देते हैं। इसके 
बाद नाइट्रेंटर के भीतर के द्रव्य को एक पृथककारी टंकी में बहा लाते हैं । नाइट्रोग्लिस- 
रीोन ऊपर पृष्ठ पर आ जाती है, और भुक्तशेष अम्ल नीचे तलैटी में स्थिर हो जाते हैं । 
तलेटी के निकट एक टोंटी होती है, जिसे खोल कर भुक्तशेष अम्ल अलग कर दिए जाते 
हैं। नाइट्रोग्लिसटरीन को रबर के अस्तर लगे खुले तसलों (द्रोणियों) में भर के धोवन-णह 
(वाश हाउस ) में भेज दिया जाता है। इस नाइट्रोग्लिसरीन का उपचार सोडा-क्षार 
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(सोडियम कार्बोतेट) विलयन से किया जाता है । फिर पानी से धोकर इसे उदासीन बिन्दु 
तक ले आते हैं । इस प्रकार धोकर इसका अम्ल और क्षार सब अलग कर देते हैं । 

उपलब्धि--सिद्धान्त रूप से १०० भाग ग्लिसरीन से २४६- २४७ भाग 
सताइट्रोग्लिसटरीन बननी चाहिए, किन्तु इतती उपलब्धि न तो कभी प्रयोगशालाशों में हो 
पाती है और न कारखानों में । भुक्तशेष अस्लों के मिश्रण में यह थोड़ी सी विलेय है । इस- 
लिए उपलब्धि कम हो जायगी । दूसरी बात यह है कि नाइट्रिक अम्ल और ग्लिसरीन के 
बीच की क्रिया उत्क्रमणीय है । दूसरे छाव्दों में नाइट्रोग्लिटरीन जल से क्रिया करके 
कुछ ग्लिसरीन देगी-- 














इस प्रकार नाइट्रेटर में कुछ ग्लिसरीन क्रिया समापन के बाद भी बची रहती है । 
त्रि-नाइट्रोग्लिसटरीन का जल-अपघटन होकर कुछ द्वि-नाइट्रोग्लिसटरीन, और मोनो- 
नाइट्रोग्लिसटरीन भी बन जाती है । 
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इन सब कारणों से'नाइट्रोगम्लिससीन की उपलब्धि में कमी झा जाती है । भुक्त- 
शेष अम्लों और नाइट्रोग्लिसरीन के बीच में भी क्रिया आरंभ हो जाती है, जिसके 
कारण नाइट्रोग्लिसरीन विभक्त हो जाती है। अ्रतः नाइट्रोग्लिसरीन जैसे ही तैयार हो 
जाय, भुक्तशेष अम्लों के सम्पर्क से यथासंभव ज्ीत्र पृथक्‌ कर लेनी चाहिए। ह 

नाइट्रोग्लिसरीन के भौतिक गुण--स्ारणी १ में मोनो,-द्वि और त्रि- 
तीनों तरह की नाइट्रोग्लिसरीनों के भौतिक गुण अंकित हैं-- 
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अर ष् 


नाइट्रोग्लिसरीन के गलन की गुप्त ऊष्मा २३*१ केलोरी प्रति ग्राम है । 


नाइट्रोग्लिसरीन की पानी में विलेयता बहुत सूक्ष्म हैं। १०० 55. पानी में 
३०) पर ० * १४८, और 5८5०” पर ०*३४४ | अन्य विलायकों में विलेयता इस प्रकार है । 




















सारणी २ 
विलायक ठंडे में विलियता गरम करने पर विलेयता 
| 
पानी अविलेय सूक्ष्मत: विलेय 
परिशुद्ध ऐल्कोहॉल विलेय विलेय 
८०५ ,, धीरे-धीरे विलेय विलेय 
५०५ ५) अविलेय थोड़ा सा विलेय 
ईथर, क्लोरोफॉममम , विलेय विलेय 
बनजीन 
कार्बन द्विसल्फाइड अविलेय थोड़ा सा विलेय 
सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल विलेय विलेय 
लैशल ऐसीटिक ग्रम्ल विलेय विलेय 
तारपीन ग्रविलेय विलेय 
कास्टिक सोडा, अमोनिया गअविलेय अविलेय 
ग्लिसरीन अविलेय अविलेय 
पेटोलियम नैफथा अविलेय अविलेय 
जैतून का तेल विलेय विलेय 
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ग्लिसरीन के विविध उपयोग 


ग्लिसरीन के यों तो व्यवसाय में बहुत से उपयोग हैं, फिर भी यह कहा जा 
सकता है, कि तीन प्रसंगों में ग्लिसरीन बड़े काम की है--- (१) विस्फोठकों में, 
(२) सिगरेट या तम्बाकू के व्यवसाय में उसे मीठा बनाने को, नम रखने को, और 
पृतिदोष रोधी होने के कारण, (३) मोटर गाड़ियों (औटोमोबाइलों) के रेडिएटरों में 
“एण्टि-फ्रीज़” या हिमायन-रोधी उपचारों के लिये (जिनसे कि मोटर का पेट्रोल शीत 
प्रदेशों में जम कर हिम्र न बन जाय) । उच्चत देशों में इन तीनों कामों में ग्लिसरीन का 
उपयोग होता रहा है । आज भी समस्त संसार में ८०:२५:३० इस अनुपात में ग्लिसरीन 
का उपयोग इन तीनों व्यवसायों में ऋ्रशः हो रहा है । 

छाप के रोलर में उपयोग--छापेखाने की मशीनों में जो रोलर टाइप पर 
स्याही लगाया करते हैं, उनमें सरेस के साथ-साथ ग्लिसरीन मिलाई जाती है। ग्लिसरीन 
की उचित मात्रा रहने पर रोलर कड़े नहीं पड़ने पाते । इतने नरम रहते हैं, कि रोलर 
स्याही भी ठीक ले, और टाइप के दाब से फटे भी नहीं। अच्छा बढ़िया सरेस में पानी 
मिला कर धीरे धीरे सावधानी से गरम करते हैं, फिर इसमें ग्लिसरीन और दक्‍्कर 
मिला देते हैं । सरेस ठीक जमे, इसलिए अपने अनुभव के झाधार पर फॉर्मेल्डीहाइड 
या पोटैसियम डाइक्रोमेट भी मिला देते हैं । 

हेक्टोग्राफ में उपयोग--ग्लिसरीन, सरेस और पानी के सहयोग से 'हेक्टो- 
प्राफ बनाते हैं। हेक्टोग्राफ का उपयोग भी घरेलु प्रतियाँ छाप कर निकालने में होता 
हैं। यह जेली ऐसा पदार्थ है। कागज़ पर खास स्याही से अ्रंकित लिखायी इस जेली- 
पटल पर उलटी उतार ली जाती है, और फिर गीला कागज़ इस. पर रकक्‍खें तो यह 
लिखायी कागूज़ पर उतर आवेगी । हेक्टोग्राफ की यह जेली बनाने के अनेक नुसखे हैं । 
उऊुछ उदाहरण रूप से यहाँ दिए जाते हैं--. 
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९ २्‌ रे है 
जल १७ ? २० २० २५ 
जिलेटिन १० १० २० 2 
ग्लिसरीन १० २० ६० 4 
ब्लैंफिक्सि २५ ता: लत “+ 


प्लेटों पर इनग्रेव करने (अ्रक्षर आदि अंकित करने) के कुछ योग इस प्रकार हैं--- 


९ र्‌ क्‍ ३ 
कोलोन सरेस ३० १० १४ 
जल ४० ३१० ७० 
ग्लिसरीन १५ १० २ 
जैतून का तेल ना २ . 


ठायरों में उपयोग--बाइसकिल के टायरों में जो भरतू पदार्थ मिलाये जाते हैं 
उनमें भी ग्लिसरीन का उपयोग होता है, जिससे कि ठायर शीघ्र सूर्खे नहीं। निम्न 
नुसखा इस दृष्टि से श्रच्छा है-- 


कोलोन सरेस ५० भाग 
रिलिसरीन १० भाग 
दर्को-लाल-तेल २ भाग 
ड्रायर (शोषक) १ भाग 
क्रोम फिटकरी । ०५ भाग 


जलसहक सीोमेंढ--लिथाज (मुर्दा संग) और ग्लिसरीन के उपयोग से जल- 
सहक (वाटर प्रूफ) सीमेंट बनायी जाती है । यह सीमेंट जमने पर कुछ फैलती है । जमने 
की किया दो चरणों में होती है-- १) ठोस द्वारा द्रव का प्रारम्भिक अ्रधिशोषरा, 
एवं (२) भ्रधिशोषित द्रव और ठोस के बीच में रासायनिक क्रिया । जमने के समय बहुत 
ऊष्मा निकलती है, जिससे कि पानी काफ़ी उड़ जाता है। ताप बढ़कर ५०" तक हो 
सकता है। यदि लिथार्ज और ग्लिसरीन दोनों में बिलकुल पानी न हो, तो सीमेंट बहुधा 
धीरे धीरे जमेगी । पर यदि तौल पर १० प्रतिशत पानी हो, तो सीमेंट २०-३० 
मिनट में ही जम जायगी । लिथार्ज को पानी से पहले गीला कर लेवे श्र फिर ग्लिसरीन 
मिलाकर चलाता जाय । अ्रम्ल एवं वे लवण जो अम्लीय हों या उदासीन, जमने में 
बाधा डालते हैं, क्षार और क्षारीय लवण सीमेंट के जमने के काल को कम कर देते हैं । 

फा० ३० 


४६६ साबुन ओर ग्लिसरौद 


यह सीमेंट जिस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बतती है, वह इस प्रकार है--- 
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फिर भी सबसे अच्छी सीमेंट तब बनेगी, जब लिथाज और ग्लिसरीन ग्राम- 
पशु अनुपात में लिए जायेँ (३ भोग ग्लिसरीन और ७ भाग लिथार्ज, तोल से)। यह 
सीमेंट पानी से अप्रभावित रहती है, शर्थात्‌ पानी इसमें प्रविष्ट नहीं हो सकता । पर 
यदि इस सीमेंट को पीस डाला जाय और फिर पानी के साथ उबाला जाय, तो जल- 
ग्पघटन हो जायगा, और लेड झऑॉक्साइड एवं ग्लिसरीन पृथक्‌-पृथक्‌ हो जायँगे। जमी 
हुई सीमेंट को गरम करें, तो सीमेंट का वियोजन हो जायगा, ग्लिसरीन के ऑक्सीकरण 
पदार्थ बनेंगे और सीसा धातु और कार्बन भ्रवशेष का मिश्रण प्राप्त होगा । 


स्थाहियों में ग्लिसरीन--बहुत सी ऐसी छपाइयों में ग्लिसरीन का उपयोग 
होता है, जिनमें श्रति गाढ़ी स्थाही का उपयोग करता आवश्यक हो, और यह अभीष्ट 
हो कि स्याही सूखे नहीं। ऐनिलीन रंगों के लिए ग्लिसरीन बहुत ही श्रच्छा विलायक 
है । रंगीन स्थाहियों के लिए ग्लिसरीन माध्यम का उपयोग बहुत ही अच्छा माना जाता 
है । ग्लिसरीन का उपयोग नकल करने वाली स्याहियों, और टाइप राइटर की छपाई 
में काम आने वाले कार्बन-पेपरों में होता है। 

अंगरागों में ग्लिसरीन--ग्लिसरीन न केवल अच्छा विलायक है, इसमें 
बेघन शक्ति भी काफी होती है, यह त्वचा में प्रविष्ट भी हो जाती है, श्रत: अंगरागों 
में इसका उपयोग होता है। शरीर की त्वचा का मेल घोल कर यह बाहर ले आती 
है । इस मैल का रंग ग्लिसरीन में घुल जाता है। फिर पानी से धोया जा सकता है। 
मुख पर लगाने वाली क्रीमों में, उबटनों में और इसी प्रकार की अन्य सौन्दर्य-सामग्री 
में ग्लिसरीन का उपयोग काफ़ी होता है । 


साबनों में उपयोग--अ्रगर साबुन में थोड़ी सी ग्लिसरीन हो, तो साबुन 
द्वारा मैल के काटने में सहायता मिलती है, ग्लिसरीन की विद्यमानता में शरीर की त्वचा 
मृदू रहती है, और रंग भी निखरता है। ठंडे देशों में लोग सूय्यं-स्तान करके शरीर 
के रंग को “टेन” किया करते हैं (कुरूप इवेत रंग में थोड़ी सी श्यामता लाने का 
प्रयत्न करते हैं)। इस टेन की क्रिया में त्वचा में कुछ रंग बनते हैं। ग्लिसरीन से बने 
साबुन ऐसे शरीरों की सफाई के लिए अच्छे माने गये हैं । 

पारदर्शी साबुनों में तो ग्लिसरीन होती ही है, इसका उल्लेख साबुनों के साथ 
किया जा चुका है । 
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ग्लिसरीन का ओऔषध में उपयोग--ग्लिसरीन को सहायता से बहुत सी 
दवाइयाँ तैयार की जाती हैं । इन सबकी सूची देता यहाँ संभव नहीं है । कुछ औषधों 
के नाम उदाहरण के लिए यहाँ दिये जाते हैं | 


ऐलुमिनियम ऐसीटेट का ग्लिसराइट या ऐलुमिनियम ऐसीटोग्लिसरिनेट 
बिस्मथ का ग्लिसराइट 


बोरिक अम्ल का गिलिसराइट 
कार्बोलिक अम्ल और ग्लिसरीन 
गैलिक अम्ल और ग्लिसरीन 
टेनिक अम्ल और ग्लिसरीन 
ग्रायरत विवनिन और स्ट्रिकनिन फॉस्फेट के साथ ग्लिसरीन 
पेप्सिन के साथ ग्लिसरीन 
ट्रेगेसेन्थ के साथ रिलिसरीन 
लवणों के ग्लिसरो-फॉस्फेट, ग्लिसरो-बोरेट, ग्लिसरो-टैनेट, ग्लिसरो-पआ्रार्सनाइट 
ग्रादि का औषध-रूप में विस्तृत उपयोग है । 


ग्लिसरो-फॉस्फेट--फॉस्फोरिक अम्ल के सिद्धान्त रूप से तो पब्लनेक ग्लिस- 
राइड बन सकते हैं, पर औषध के झूप में ग्रॉर्थो-फॉस्फोरिक अम्ल का ग्लिसराइड ही 
काम में आता है--- 


तल, 5छ 
(के (27 
(2७ (). 9' () (0.9) 


इसका नाम-ग्लिसरो-फॉस्फोरिक अम्ल है | इसके लवण श्रंडे के पीतक, और 
मस्तिष्क-ऊतकों में पाये गये हैं । 





फेरी (४०८४ए) ने ग्लिसरो-फॉस्फोरिक अम्ल बनाने की दो विधियाँ बतायी हैं 
(क) फॉस्फोरिक अम्ल (घनत्व:१०५०) और ग्लिसरीन १५० - ११०” पर क्रिया करके 
ग्लिसरो-फॉस्फोरिक अम्ल का त्रिविम-समावयवी -, (0)५. ०८४४६.०0.?९.0(098) 
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४डध्द साब॒न और ग्लिसरीन 


देते हैं। (ख) जब सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की क्रिया २ ग्राम अशा ग्लिसरीन 
से होती है, तो ह्वि-ग्लिसरिल एस्टर बनता है। कास्टिक सोडा द्वारा इस एस्टर का 
जल-प्रपघटन करें, तो थोड़े से क--अम्ल के साथ साथ ख-अ्रम्ल अधिक बनता है । ख- 
प्रम्ल के क्रिस्टल पृथक्‌ कर लेते हैं, और फिर बचे हुए द्राव के क--प्रम्ल का उपयोग 
बाजार के सोडियम ग्लिसरोफॉस्फेट बनाने में करते हैं । 


ग्लिसरो-फॉस्फोरिक अम्ल के सूत्र से स्पष्ट है कि यह द्वि-क्षारकीय अम्ल: है, 
अतः यह क्षारकों* से संयुक्त होकर नॉर्मल या सामान्य लवर और. अ्रम्लीय लवर दोनों 
ही देगा । उदासीन कैल्सियम ग्लिसरो-फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र यह होगा--- 


(0-५३ 75 (0४) 


(0) 5-5: ?--() 


()-- (8 


झम्लीय लवण का सूत्र निम्न होगा-- 


(2--0, 75 (08) 


ग्लिसरो-फॉस्फोरिक अम्ल को कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड के साथ उपचारित 
करके सामान्य (नॉर्मल) लवण बनाते हैं, और ऐल्कोहॉल में घोलकर इसका क्रिस्टली- 
करण कर लेते हैं। इस प्रकार काफी शुद्ध नाम॑ल लवण २ प्राप्त हो जाता है । 





औषध के रूप में लोह, सोडियम, मैंगतीज, बिस्मथ, यशद, पोर्ट सियम आ्रादि 
अनेक धातुओं के ग्लिसरो-फॉस्फेटों का उपयोग होता है । 
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ग्लिप्तरो-बोरेट--ग रम ग्लिसरीन में, बोरिक अम्ल घोलकर ग्लिसरो-बोरेट 
तैयार किया जाता है । पूति-रोधी? के रूप में इसका अच्छा उपयोग है। ग्लिसरीन में 
घुला हुआ बोरिक अम्ल शरीर की त्वचा के भीतर घुसने में समर्थ होता है । 

ग्लिसरीन की बत्तियाँ (यरुदार्वात्त)--साधारणतया कोष्ठ-बद्धता की निवृत्ति के 
लिए साबुन का एनीमा देने की प्रथा है । पर यदि मलाशय में मल बहुत सूख गया हो, 
तो ग्लिसरीन मलद्वार द्वारा द्रीर में प्रविष्ठ कराते हैं, और फिर पानी का एनीमा देकर 
मलाशय शुद्ध करते हैं । 

जिन छोटे शिशुश्रों को कई दिन से शौच न हुआ हो, उनके गुदा-छिद्र में रिलस- 
रीन की बत्ती डालते हैं। यह बत्ती जिलेटिव और ग्लिसरीन से बनती है । (जेली या 
मोम की सी दीखतो है ।) इसे गुदार्वात्ति या सपोज्जिठरी * कहते हैं । 

ग्लिसरीन और ओऔषध-विज्ञान--हेल-ह्वाइट ([72०-फ)7४०) के औषध-विज्ञान 
(मेटीरिया मेडिका) में ग्लिसरीन संबंधी श्रौषधों का उल्लेख इस प्रकार है-- 

ग्लिसरीनम ऐसिड बोरिसो-- (बी ० पी०) पिसा या चुर्णा किया बोरिक अम्ल 
और ग्लिसरीन । यह ग्लिसरीन में ग्लिसरिल बोरेट का ३० प्रतिशत विलयन है। मात्रा 
१०-३० मिनि० । ० ६-२ मिली० । 

ग्लिसरीनस ऐसिडी कार्बोलिकी--ग्लिसरीन में कार्बोलिक अम्ल, सान्द्रता २० 
प्रतिशत । 

ग्लिसरीनम ऐसिडी टेनिकी (बी० पी०)--टैनिक श्रम्ल १५, ग्लिसरीन ८५५ । 
मात्रा, १० -- ३० मिनि० । ०६-२ मिली ० । 

रिलिसरीनस एसिलो (बी० पी०)--सर्टार्च 5५ ग्लिसरीन ७४४; जल १७। 

ग्लिसरीन बोरेसिस (बी० पी०)--ग्लिसरीन में सुहागा (बोरेबस)। सान््रता 
१२ प्रतिशत | मात्रा ३० - ६० मिनि० ॥ २-४ मिली० । 

ग्लिसरीत पेप्सिनी (बी० पी० सी०)--पेप्सिन १००; हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
११-४५; ग्लिसरीन ६००; श्रासुत जल १००० तक। सान्द्रता १ पल्ुन्द्राम में लगभग 
५-४ ग्रेन पेप्सिन रहता है; १० मिली० में १ ग्राम रहता है। सात्रा---६० - १६० 
मिनि० | ४- 5 मिली०। 

श्लिसरौन फिनोलिस (बी० पी०)--फिनोल की ग्लिसरीन | ग्लिसरीन में 
फिनोल । सान्द्रता १६ प्रतिशत । मात्रा--५ - १५४ मिनी ०, ०"३- ६ मिली० । 
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४७० साबत और ग्लिसरीन 


सपोजिटोरिअस ग्लिसरीन (बी० पी०)--जिलेटिन १४, ग्लिसरीन ७०, जल 
१०० बनाने तक । प्रत्येक शौच बत्ती में ७० प्रतिशत ग्लिसरीन रहती है । ये बत्तियाँ 
जल सोख लेती हैं, भ्रत: इन्हें मोम वाले कागज में लपेट कर रखना चाहिए । 

ग्लिसरीन अनेक वस्तुओं का (जैसे आयोडीन, ब्ोमीन, क्षार, टेतिक अम्ल, अनेक 
उदासीन लवण, ऐलकेलॉयड, और सैलिसिन का) अ्रच्छा विलायक है। अतः यह इन 
द्रव्यों को त्वचा और फोड़े फुन्सियों पर लगाने का अ्रच्छा वाहक है । यह न तो बाष्प 
बनकर उड़ता है और न॒पृति-गन्धी होता है। यह प्रबल जलझोषी या आद्वताग्राही 
हे ही । 

मनुष्य के शरीर की क्रियाश्रों पर ग्लिसरीन के सेवन का एक ही प्रभाव स्पष्ट 
दीख पड़ता है, वह है विरेचन अथवा दस्त लाना । यदि गुदा-मार्ग से थोड़ी सी भी ग्लिस- 
रीन दी जाय, वो दस्त होने की प्रवृत्ति होती है । किन्तु यदि खिलायी जाय, तो काफी 
मात्रा देती होगी, तब जाकर दस्त होगा। ग्लिसरीत पाचक नाल में जाकर अवश्ोषित 
हो जाती है, और कुछ हीं सीमा तक यह पचायी जा सकती हैं। इसका कुछ अंश शरीर 
में ऑॉक्सीकृत हो जाता है । 

ग्लिसरीन का अच्छा उपयोग बाहर त्वचा पर लगाने में है। हाथ और मूँह पर 
मलने से इन अंगों की त्वचा फटने से बची रहती है । अपने जलशोषी या आद्वताग्राही 
गुणों के कारण केटाप्लाज्मा केग्रोलिन के समान द्रव्यों में, अथवा फोड़ों से शीघ्र स्राव 
कराने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट के योग से बनी पिष्टियों में एवं योनि-वत्तियों के 
निर्माण में ग्लिसरीन का उपयोग होता है । 


एक से दो फ्ल्लुइड ड्राम तक गुदावत्ति के रूप में कोष्ठबद्धता के निवारणार्थ 
दिया जाना चाहिए। इसके उपयोग से किसी प्रकार की न तो पीड़ा होती है, और व 
शरीर में कोई गड़बड़ी होती है । 


स्लिसरीन उत्तम रेचिकारक मधुर पदार्थ है। यह शमनकारक है, और दैनिक 
श्रम्ल जैसे द्रव्यों को कष्ठ में लगाने का यह वाहक है । कण्ठ में लगाने की कई ओऔषधों 
में इसका उपयोग होता है । 

चरम से उपयोग--चर्म-कर्म में प्रारम्भिक दिनों से ही ग्लिसरीन का किसी ने 
किसी प्रकार उपयोग होता रहा है। बहुत दिन हुए मर (2४००४८०) ने यह सुकाव 
रकक्‍खा था कि कच्चे चमड़े को सुरक्षित रखना हो तो उसे बेरियम क्लोराइड और 
ग्लिसरीन के पानी में बने विलयन में तर करना चाहिए। चर्म-कर्म अ्रच्छा हो इसके 
लिए सोडियम ग्लिसरो-फॉस्फेट का भी (जो ग्लिसरीन से तैयार किया जाता है) उपयोग 
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किया जा सकता है । ४० ५ फॉर्मेल्डीहाइड ४६ भाग, ८ भाग ग्लिसरीन, १६ भाग 
बेरियम क्‍्लोराइड, और ४० भाग पानी लेकर भी चमड़ा कमाया जा सकता है । 





ग्लिसरीत का उपयोग चसड़ा मुलायम करने में भी होता हैं। चमड़े पर पानी 
का प्रभाव न पड़े, भ्रर्थात्‌ पाती में चमड़ा खराब न हो, इस निमित्त कैसीन (०३३८०, को 
५-६ लीटर पानी में उबालते हैं, और इसमें २०० 7. अमोनिया मिलाते हैं | 
लई सी बन जाती हैं। अरब इसमें ग्लिसरीन और अलसी का तेल मिलाते हैं। इस 
प्रकार पायस सा वि्यन बनता है। इसमें भ्रव ऐलिजैरिन-तेल का पायस मिलाते हैं। 
. फिर इसमें ८०० ग्राम शेलाक उबलते पानी (८5 लीटर) और ५१६० ४9. अ्रमोनिया में 
घोल कर मिलाते हैं। इसे ठंडा कर लेते हैं, और फिर इसमें रंग मिला लेते हैँ, और 
फॉमेलिन विलयन थोड़ा सा मिला देते हैं । 





बिना कैसीन के भी जलरू-अ्भेद्य रंग चमड़े पर चढ़ाये जा सकते हैं। एक 
तुसखा इस प्रकार है-- 


गोंद-लाख ५ किलोग्राम 
सौलवे सोडा १ किलोग्राम 
कास्टिक पोटैदश ३०० ग्राम 
फॉर्मेलिव... ४०. 99), 
अमोनिया ७०. 770. 
ग्लिसरीन ११०० 7॥,. 
जलविलेय निग्नोसिन ४००... ग्राम 
ग्रासुत जल ३० लीटर 


कागज-व्यवताय में ग्लिसरीन--कागज को मुलायम बनाने में ग्लिसरीन का 
उपयोग बहुत पुराना है । कागज पल्प बिता रेशेदार चीजों से तेयार करने में ग्लिसरीन, 
इनवर्टे शुगर और कॉर्न शुगर का उपयोग प्लास्टीकारकों के रूप में किया जाता है । 
बाजार में किताबों पर चढ़े हुए पारदर्शी चमचमाते कागज “ग्लैसिन” (5]78अंप८, 
आते हैं, वे बिना ग्लिसरीव के तैयार ही नहीं किए जा सकते | ग्रीजू-प्रूफ कागजों 
(जिनपर ग्रीजु या चिकनाई का धब्बा लगे ही न), वानस्पतिक पार्चमेंट और कागज 
तौलियों के बनाने में ग्लिसरीन से सहायता ली जाती है । भोजन करने के समय गोद में 
बिछाने के कागजों में भी ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं ।॥ इस काम के लिए काग्रज को 
मृदु बनाने का एक नुसखा इस प्रकार है-- 


४७२ साबुन और ग्लिसरीन 


यूरिआ (अनभिक्ृत) २०% 
ग्लिसरीन १० 
ट्ल्क १० 
पानी ६० 


पैकिंग में काम आने वाले ऐसे कागजों में जिनमें कीड़े न लगें, ग्लिसरीन का 
उपयोग करते हैं। निम्न विलयन से कागज को पोतना चाहिए-- 


फॉर्मेलिन ५५ 
ग्लिसरीन भ्‌ 
ग्रमोनियम हाइड्रॉक्साइड २ 
केसीन श्‌ 
पाती रे 


इस विलयन से पुते हुए कागज को कागजों के तर्तों के बीच में रखना 
चाहिए । ऊपर वाले विलयन में थोड़ा सा नीला रंग भी मिलाया जा सकता है। कागजों 
के तख्ते इस प्रकार एक पर एक जमाये जा सकते हैं। श्रब इन तरुतों के ऊपर-नीचे 
निम्न विलयन पोता जाना चाहिए 


फॉमेंलिन १०५ 
ग्लिसरीन २ 
बोरिक अम्ल १ 
सल्फ्यूरिक भ्रम्ल १ 
पानी ध् 


इन कागजों का उपयोग पैकिंग में किया जा सकता है । 


परिशुद्ध ऐल्कोहॉल बनाने से ग्लिसरीन का उपयोग--ग्लिसरीन का एक 
महत्त्वपूर्णां उपयोग ऐल्कोहॉल को परिशुद्ध करने में है। साधारण ऐल्कोहॉल में कुछ 
प्रतिशत पानी ऐसा होता है, जिसे साधारण आसवन द्वारा पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, 
ऐल्कोहॉल की जल-मिश्रित बाष्पों को परिश्योधन स्तम्भ) में ग्लिसरीन के सम्पर्क में 
: लाते हैं । इस कॉलम में ग्लिसरीन उलटी दिशा में बहती रहती है, इस प्रकार ऐल्कोहॉल 
९९ प्रतिशत शुद्धता का प्राप्त हो जाता है। यदि शुष्क ग्लिसरीन में कैह्सियम क्लोरा- 
इड, जिंक क्लोराइड, पोटैसियम कार्बोनेट श्रादि कोई लवण घुले हों, और इस शुष्क 
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ग्लिसरीन के विदिध उपयोग ४७३ 


ग्लिसरीन विलयन के सम्पर्क में ऐल्कोहॉल बाष्प लायी जाबें, तो ९९-४८ प्रतिशत शुद्धता 
का ऐल्कोहॉल मिल जावेगा । ग्लिसरीन-लवण विलयन में धीरे-बीरे ऐल्कोहॉल वाला 
पानी आ जायगा । इस विलयन को निर्वात में १६०) तक गरम करें, तो यह पानी फिर 
उड़ जायगा, और शुष्क ग्लिसरीन-लवण विलयन का उपयोग दुबारा ऐल्कोहॉल को जल 
से मुक्त करने में किया जा सकेगा । 





मीठ पेयों में उपयोग--ग्लिसरीन मीठा चासनीदार द्रव है। यह पानी में विलेय 
है । विलायकता और मिठास के कारण ग्लिसरीन का उपयोग पेय शर्बतों के बनाने में 
भी किया जाता है। लगभग १० लाख पौंड प्रतिवर्ष ग्लिसरीन का उपयोग श्रकेले एक 
कारखाने में कुछ ऐसे पदार्थों के निष्कर्ष बनाने में होता था, जिनसे पेय बनाये जाते थे । 
साधारण शबंतों में भी थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला दी जाय, तो कहा जाता है कि उनके 
स्वाद में एक प्रकार की “मृदुता” आा जाती है । 


पॉलिश में उपयोग--ऐसी पॉलिशों में ग्लिसरीन का कभी-कभी उपयोग किया 
जाता है, जो लैकर या लाक्षक-पेंटों - को साफ करने के काम आती है। इसका कारण 
यह है, कि ग्लिसरीन में बसा, तेल, तारकोल श्रादि अपब्रव्य घुल जाते हैं । जिस किसी 
पृष्ठ पर तेल की चिकचाई या तारकोल का थब्बा हो, उसे ग्लिसरीन या ग्लिसरीन 
से बनी पॉलिश से रगड़े । ऐसा करने पर वह धब्बा दूर हो जावबेगा। 





फर्निचर पॉलिश--- 


(१) केरोसीन ५० प्रतिशत 
हलका खनिज तेल ५० 
ग्लिसरीन ४० 
गौंद (अरबी) १९० 
गौंद (ट्रेगेसेन्थ) १९० 
पानी ८४० 

(२) खनिज तेल (घनत्व ०८७६९) ११९० प्रतिशत 
ग्रंडी का तेल १६० 
ग्लिसरीन ५० 
ऐल्कोहॉल ५० 
ट्राइडथेनॉल-ऐमिन ओलीएट ११० 
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गौंद (द्रेगेसेन्थ ) ०* ४ 
पीली मिट्टी १२९० 
पानी दंड ५ 
(३) श्रलसी का तेल 

ऑलिव तेल (जैतून | 
रोजमरी तेल 
ग्लिसरीन 

सीडर तेल २ 
बनाना तेल ९ 
तारपीन २ 


भाग तौल से 


न 


७ >चछ -चछ 


अल विद 


धातु की वस्तुओं पर पॉलिश करने के कपड़े-- 
(क) कड़ा साबुन ५ भाग तौल से 
उबलता पानी ३५ 
ग्लिसरीन र्‌ 
(ख) ओलीइक भ्रम्ल ७ 
पाइन ट्रिपोली ३५ 
(ग) अमोनिया (०-९६) ५ 
(घ) ऐल्कोहॉल ८ 
विलयन (क) को गरम करो, इसमें विलयन (ख) मिलाओो और सबको (ग) 
से साबुनीकृत करो। मिश्रण को ४० - ४५” ८ तक ठंडा करो, और फिर इसमें 
(घ) मिलाओ । इस मिश्रण में किसी अ्रच्छे कपड़े को तर करो, और फिर कपड़ा 
सुखा लो । इस कपड़े से मल कर धातु के बतंव चमकाये जा सकते हैं ! 
धातु या काँच के सामान की पॉलिश -- 


ग्लिसरीन ०१२४५ प्रतिशत 
आऑक्सेलिक भ्रम्ल ५६२५ 
पोटेसियम फक्रोमेट ह ०रफ 

जल ९४:७० 


चाँदी की वस्तुओं पर पॉलिश करने का कपड़ा--- 
(क) डाइनलाइकॉल स्ट्रिऐरेट १५ भाग तौल से 
पाती मै 


ग्लिसरीन के विविध उपयोग ४५ 


(ख) ग्लिसरीन धर 
(ग) अवक्षेपित खड़िया १० 
मैगनीशियम कार्बोनिट 2० 
लाल लेड ग्रॉक्साइड छ् 


(क) को गरम करो, जब तक कि विलयन न बन जाय । इसमें (ख) मिलाओ ! 
फिर छन्ने पर रख कर (ग) मिलाझ्ो, और बराबर चलाते जाओ । इस मिश्रण में कपड़े 
के टुकड़े या रुई की गद्दियाँ तर कर लो (३०-४० ८ ताप पर) बेलन के नीचे 
दबाकर द्रव निचोड़ दो, और फिर सुखा लो । 








सोने की पॉलिश-- 
वीडत २०-२५ भाग तौल से 
नारियल का तेल १ 
खड़िया (झअ्रवक्षेपित) २४ 
कोसेलगुर (महीन बालू) ८ 
ग्लिसरीन ४० - ४४ 
नीबू या संतरे की सुगंध 2 





स्टोव पर चढ़ाने की काली पॉलिश--- 


(क) ग्रेफाइट २४० भाग ठौल से 
ग्लिसरीन ० 
फॉम-ऐल्डीहाइड १९७ 

(ख) कड़ा साबुन ३२ 
पानी २६९० 
पैराफित ४० 





उबाल और चला कर (ख) विलयन तैयार करो। (क) को मिलाकर जो लेई 
सी बने उसमें (ख) को मिला दो । बराबर चलाते जाझ्ो, जब तक ठंडी न हो जाय । 

लुब्रिकेशन या मश्योन के प्रोजों में उपयोग--मश्ञीनों में देने वाली ग्रीजें दो 
प्रकार की होती हैं- सोडा-क्षारक ग्रीज और चूचा-क्षारक ग्रीज | चूना-क्षारक ग्रीजों 
में पेटोलियम को कैल्सियम-साबुन द्वारा दृढ़ किया जाता है और सोडा-क्षारक ग्रीजों 
में दृढ़ी-करण के लिए सोडा साबुन का उपयोग करते हैं। साबुवीकररण में स्वयं ग्लिस- 
रीन बनती है, और वह ग्रीज को उपयोगी ग्रुण प्रदान करती है । जितना साबुन हो, 





४७६ साबुन और ग्लिसरोन 





उससे २- ३ गुनी ग्लिसरीन (तुल्यांक अनुपात से) हो, तो ग्रीज में चिकनाई के अच्छे 
[ण पैदा हो जाते हैं । हाँ, बहुत अ्रधिक ग्लिसरीन नहीं होनी चाहिए । 
ऐसे स्थलों में जहाँ पेट्रोलियम लुब्निकेण्टों (स्नेहकों) का उपयोग न हो सके, ग्लिसरीन 
प्वयं अ्रच्छी लुब्निकेण्ट” है ग्लिसरीन अधिकांश कार्बनिक विलायकों में अविलेय है। 
जिन मशीनों में इन विलायकों का उपयोग होता है उनमें ग्लिसरीन-लुज्निकेण्टों का विशेष 
उपयोग है। १०० भाग तौल से श्लोलीइक अम्ल और ५० भाग ग्लिसरीन मिला कर 
अच्छा स्नेहक तैयार किया जा सकता है। गैसोलीन पम्पों के लिए निम्न ग्रीज का 
उपयोग कर सकते हैं-- 


झोलीइक श्रम्ल २५ भाग तौल से 
अमोनियम लिनोलीएट १७-४५ भाग 
ग्लिसरोन ३७ भाग 
लुब्रिकेटिंग तेल ३५ भाग 


प्लास्टिक आदि बनाते में ग्लिसरोन का उपयोग--ग्लिसरीन से ईथरें बनायी 
जाती हैं, उनसे पारदर्शी पदार्थ बनाये जाते हैं। इन पदार्थों से (जैसे सेलोफेन से) 
बंडल बाँधने के पारदर्शी कागज तैयार होते हैं। ग्लिसरीन-ईथरों के कारण इन पदार्थों 
में एक प्रकार की नम्यता या लचक आरा जाती है। ग्लिसरॉल-ईस्टर गोंदों, ग्लिसरॉल 
रेज्िनों, प्लास्टिकों और विलायकों के अनेक ऐसे पेटेण्ट लिए जा चुके हैं, जिनकी रचना 
में ग्लिसरीन का उपयोग हुआ्ना है। शूमेकर (5:0०००७४८४०८) ने एक ऐसे प्लास्टिक का 
पेटेण्ट लिया है जिसमें १० भाग प्लास्टर आव पेरिस और १-५ भाग पानी के साथ ४ 
भाग ग्लिसरीन का उपयोग हुआ है । 
थैलिक ऐनहाइड्राइड* और ग्लिसरीन के साथ ऐसे रेजिन बनाये गये हैं, जिनके 
गुण-वर्म बेकेलाइटरर के समान हैं । थैलिक ऐनहाइड्राइड के साथ-साथ थोड़ा सा सक्सि- 
निक अम्ल भी मिला दिया जाय, तो ग्लिसरीन के योग से ऐसा प्लास्टिक बनेगा, जो 
विद्यत धककों के प्रभाव को सहने में समर्थ है । 
ग्लिसरीन उचित परिस्थितियों में निम्न पदार्थों के समान रेजिच या प्लास्टिक 
के समान पदार्थ देती है--- 


ढ्वि-क्षारक अम्ल, जैसे फ्यूमेरिक, मेलीइक, मैलिक, सक्सिनिक और टार्टरिक 
अम्ल । 
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त्रि-क्षारक अम्ल, जैसे सिद्रिक और मैलोमेलिक अम्ल । 
द्वि-क्षारक ऐरोमैटिक अ्रम्ल, जैसे थैलिक अ्रम्ल या इसका ऐनहाइड्राइड 


हुवलयी ऐरोमैटिक अम्ल, जैसे डाइफेनिक, १*८ नैफ्यैलिक, वेनजोइल बेनजोइक, 
और क्लोर वेनजोदइ दी नहा एा जा ;ददा फ्ाह्ल 





इन अम्लों के साथ प्रक्रिया तीन चरणों में चलती है। (क) पहले चरण में 
अर्थात्‌ मामूली हलका गरम होने पर एक चिपचिया पदार्थ बनता है, जो ठंडा पड़ने पर 
ठोस पड़ जाता है । यह ठोस पदार्थ गलनीय है, और ऐसीटोन में विलेय हैँ। ठंडे पानी 
के सम्पर्क में यह शीघ्र वियोजित हो जाता है। 

(ख़) दूसरे चरणा में, श्र्थात्‌ कुछ और गरम करने पर भुर-भुरा अ्रगलनीय ठोस 
पदार्थ मिलता है, जो ऐसीटोन में अविलेय है। उबलते पाती के सम्पर्क में यह दो मिनट 
में ही वियोजित होने लगता है । 


(ग) तीसरे चरण में, अर्थात्‌ और आगे गरम करने पर एक रोजिन (रालों सा- 
पदार्थ) बनता है, जो ऐसीटोन एवं अन्य काबंनिक विलायकों में श्रविलेय है । ठंडे और 
उबलते जल का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । साधारण ताप पर अम्लों का भी 
इस पर प्रभाव नहीं पड़ता । किन्तु ये रेजिन गरम कास्टिक क्षार विलयनों द्वारा वियो- 
जित हो जाते हैं। यह जो रेजिन बने, उनका उपयोग साँचे बनाने में होता है। साँचा 
बनाना हो तो इन रेजिनों को ऐस्बेस्टस, रुई, ऊन, पल्प (लुगदी), टैलक श्रादि के साथ 
सुविधानुसार मिलाना चाहिए । 











श्रमरीका में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ते ग्लिसरीन से रेजिन बनाने के अनेक 
पेटेण्ट लिए । ये रेजिन ग्लिसरीब को सिद्रिक आदि अम्लों के साथ नाइट्रोबेनजीन आदि 
की विद्यमानता में संयुक्त करके बनाये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक रेजिन निम्न 
वस्तुप्रों से तैयार किया गया । 








सिद्विक अ्रम्ल ११०४ भाग 
ग्लिसरीन ५ भाग 
मेथेनॉल ५ भाग 
मेटा-डाइनाइट्रोबेनुजीन १- १० भाग 


मेटा-डाइनाइट्रोबेनुजीन के स्थान में उतनी ही मात्रा एथिल बेनूजोएट, एसीट- 
ऐनिलाइड और बीटा नैषथॉल को भी ली जा सकती है। सूची में दिए गए इन पदार्थों 


४७८ साबत ओर ग्लिसरीन 
को घोल लिया जाय और जिस वस्तु के ऊपर यह रेजिन चढ़ानी है, उसे इस विलयन में 
डबोया जाय । कभी-कभी रेजिन के कई अस्तर उस वस्तु पर चढ़ाना आवश्यक होता है, 
वस्तु को एक बार डुबोया, फिर सुखाया, फिर डुबोया, फिर सुखाया जाय इस क्रम से । इस 
उपचार के बाद १२५? ताप पर वस्तु को रखकर उसका ऐल्कोहॉल (मेथेनॉल, या मेथिल 
ऐल्कोहॉल) उड़ा देते हैं। फिर १५०१- २००" ताप पर वस्तु को गरम करते हैं । धीरे- 
धीरे इस ताप पर रेजिन बनने की क्रिया पूरी हो जाती है । 

ग्लिसरीन कैम्फोरिक अम्ल) के साथ भी कठोर गलनीय ठोस पदार्थ देता है । 
१०० भाग कैम्फोरिक अम्ल और ४६ भाग ग्लिसरीन के सिश्रणा १००१ तक गरम करते 
हैं। इस प्रकार गरम करने पर एक समांगी गलित मिश्रण तैयार हो जाता है। फिर 
ताप को धीरे-धीरे बढ़ाकर २५०” तक ले जाते हैं। अब बर्तन में से पदार्थ बाहर निकाल 
लेते हैं । यह ऐसीटोन में विलेय, एवं एथिल या मेथिल ऐल्कोहॉल में थोड़ा सा विलेय है, 
किन्तु बेनुजीन और अन्य कार्बनिक विलायकों में अविलेय है। यह ११०१ - १३०१ ताप 
पर गलनीय है । इस रेजिन को ऐसीटोन में घोल लेते हैं, और फिर जिस वस्तु पर रेजिन 
चढ़ानी हो, उसे इस विलयन से तर करते हैं। इस रेजिन को यदि अगलनीय बनाना हो 
तो इसे ९०? - १३५ ताप पर काफी देर तक गरम करना चाहिये । 

मैलिक अम्ल और ग्लिसरीन के संयोग से जो रेजिन बनती है, काफी लचलचीली 
होती है । ग्लिसरीन और थैलिक अम्ल (या इसके ऐनहाइड्राइड) से जो रेजिन बनती है 
वह भी काफी सुघटय है । इसे अगर गरम करें तो यह अ्रगलनीय तो हो जाती है, पर 
लचलचीलापन इसमें बना रहता है । 

ग्लिसरीत से ऐकरछोइन, और फिर उससे अन्य रेजिन बनावा--हम कह चुके 
हैं कि ग्लिसरीन पर जलशझोषी पदार्थों की जब क्रिया होती है, तो ऐक्रोलीइन* बनता है। 
(५ छत (.।, 
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ग्लिसरीन ऐक्रोलीइन पानी 


२०० ग्राम शुष्क ग्लिसरीन को १००० ग्राम पिसा पोटैसियम ग्रम्ल सल्फेट, 
&500,, और २०० ग्राम पोटैसियम सल्फेट से उपचारित करके ऐक्रोलीइन तैयार 
किया जा सकता है। उक्त सल्फेटों के मिश्रण को एक घंटे तक १९५००. २००० पर 
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ग्लिसरीन के विविध उपयोग ४३6 


गरम करते हैं, और फिर इसमें ३०० ग्राम शुष्क ग्लिसरीन (जल रहित) बूंद बूँद करके 
पुथक्कारी फेनल कीप ) से डालते हैं | ऐक्रोलीइन की बाष्पें उठती हैं, जो श्रधेरे पात्र में 
संद्रवित की जा सकती हैं । इस पात्र को बरफ में रखना चाहिए। यदि १३०० ग्राम 
ग्लिसरीन से प्रयोग करें, तो ऐक्रोलीइत २४० - ३५० ग्राम मिलेगी अवकलित मात्रा 
की ३३- ४८ प्रतिशत) । हमने यहाँ ऐक्रीलीइन बनाने की वह विधि दी है, जिसका 
उल्लेख एडकिन्स (#9 775) ने किया है। ग्लिसरीन से इसे तैयार करने की प्रन्य 


विधियाँ भी हैं । 





ग्लिसरीन से जो यह ऐक्रोलीइन बनी, उससे कई प्रकार के रेजिन तैयार हो सकते 
हैं । घूरो ने १९२० ई० में फिनॉल और ऐक्रोलीइन के संयोजन से अनेक रेजिन पहली 
बार तैयार किए । उसने इन दोनों पदार्थों के मिश्वण को निम्त कार्बनिक और अकार्वनिक 
क्षारकों की सूक्ष्म मात्रा के साथ उपचारित किया--पोर्टसियम या सोडियम हाइड्रॉक्साइड 
कैल्सियम का ग्रॉक्साइड या काबनिट, अ्रमोनिया, मेथिल ऐमीन, एथिल ऐमीन, ऐनिलीन, 
लेड एसीटेट आदि । इस प्रक्रिया से जो पदार्थ बना, उसे धोकर सुखाया गया, यह दवेत 
रेजिन पानी और हाइड्रोकार्बनों में अविलेय, किन्तु ऐल्कोहॉल, ऐसीटोन (या अन्य 
कीटोन), एवं कार्बनिक अम्लों में विलेय है। इसके विलयनों का उपयोग वानिश बनाने 
और भ्रन्य पदार्थों को इस रेजिन से संसिक्त कराने में है । 











ग्लिवरीन से एथिल फार्मेट--ग्लिसरीन का उपयोग एथिल फॉर्मेट बनाने में 
भी है। २०० ग्राम ग्लिसरीन, ४६ ग्राम एथिल ऐल्कोहॉल, और ९० ग्राम जल-रहित 
ऑक्सेलिक अम्ल के मिश्रण को १०५९ - ११०? पर गरम करते हैं। एथिल फॉर्मेट की 
जो बाष्पें उठती हैं, उन्हें ६२” कोण पर भुके रिफ्लेक्स कण्डेन्सर में होकर ले जाते हैं, 
आर फिर एक भमका-शीर्ष (स्टिल-हेड) में होकर जिसका ताप ५४१? - ६०” होता है। 
फिर एक कण्डेन्सर (संद्रावक) में होकर ग्राही पात्र में । उपलब्धि परिगणित मात्रा की 
८० प्रतिशत है । 
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गॉक्सेलिक अम्ल ग्लिसरीन ग्लिसरिल ऑक्सेलेट 
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४८० साबुन ओर गर्लिसरीन 


न, 0 एल, 0पछ 
(छू ठप्त + मर. 20063 9 ८५ ४५०झ्न €टस्न ठककप्त + ८०, 
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८, 0  एथिल फॉर्मेट क्‍ (न, .0.९०0. ए 
ग्लिसरीन ग्लिसरीन फॉर्मेट 


(मोनोफॉमिन ) 


वस्तुत: फामिक श्रम्ल ऑक्सेलिक अम्ल में से कार्बन डाइआक्साइड निकलने पर 
बनता है -- 


घ८ट00. ८06ठप --. पझ्ट05प+५०0, 


यह फॉमिक अ्रम्ल एथिल ऐल्कोहॉल के साथ एस्टर बनाता है । 

छटठ06प्त +- ०, छह 0प्-- हक्ष८ट00 ८, प्र. + 8,०0० 

ग्लिसरीन का मुख्य उपयोग फामिक अम्ल और ऐल्कोहॉल के अशुश्रों में से पानी 
अलग करना है । 

ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल-ईथर बतनाना--सोडियम ग्लिसरॉक्साइड---- यदि 
सोडियम एथॉक्साइड के ऐल्कोहलीय विलयन में ग्लिसरीन छोड़ी जाय तो एक क्रिस्टलीय 
यौगिक ०३ 7: 08 ४७३ ८५ पछ5 08, बनता है-- 

0छ५, 0छ ८छ, 0फत 


वाठमप्ा + ०७५ ४६ 009 -> एप 0 


0छ, 0छ (५, ७, 7४७, ०५ ४६ 09 

इसे अगर १७५? -- १८०) तक गरम करें तो इसके क्रिस्टलों में जो ऐल्कोहॉल 
होता है, वह निकल जाता है, और सोडियम ग्लिसरॉक्साइड * बच रहता है। 

यह सोडियम ग्लिसरॉक्साइड कास्टिक सोडा चूर्ण और शुष्क ग्लिसरीन को १२०१ 
तक गरम करके भी तैयार किया जा सकता है। प्रक्रिया में जो पानी बनता है, वह 
भभके में उड़ जाता है, और फिर १४५० पर जोरों से क्रिया आरंभ होती है। इस समय 
पदार्थ घना लेई सा हो जाता है। इसे फिर चलाते हुए गरम करें और फिर ठंडा कर 
डालें, तो क्रिस्टलीय पदार्थ मिलेगा । यही सोडियम ग्लिसरॉक्साइड है । 
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ग्लसरीन के विविध उपयोग द ४८१ 
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सोडियम ग्लिसरक्साइड से ईथर२--यदि १२४५ ग्राम अ्रशु सोडियम ग्लिसरॉ- 
क्साइड लेकर जलकंडी पर गरम करें, और इसमें १ ग्राम-अरु एथिल ब्रोमाइड और 
उतनी ही तौल एथिल ऐल्कोहॉल की मिलावें, तो मोनो-ग्लिसरिल एथिल ईथर बनेगा । 
मिश्रण को बराबर विलोडित करते रहना चाहिए, और रिफ्लेक्स कण्डेन्सर (पशचवाही 
संघनित्र) लगा देना चाहिए, क्रिया उम्रता से चलती है। अभिक्रिया इस प्रकार है--- 
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सोडियम ग्लिसरॉक्साइड ब्रोमाइड ग्लिसरिल-एथिल ईथर 


समस्त अभिक्रिया ३-४ घंटे में पूरी होती है, अतः ४ घंटे उबालना चाहिए । 
ठंडा करने पर सोडियम ब्रोमाइड और अ्रपरिवत्तित सोडियम ग्लिसरॉक्साइड पृथक्‌ हो 
जायँगे, जिन्हें छान कर अलग किया जा सकता है। ऐल्कोहॉल को आसवन द्वारा अलग 
कर देते हैं | ईथर शेष रह जाता है। यह नीरंग तरल द्रव है। इसमें मीठी गन्ध श्ौर 
मीठा पर साथ-साथ जलन पैदा करने वाला स्वाद होंता है। ग्लिसरिल-एथिल ईथर पानी 
ऐल्कोहॉल और एथिल ईथर में विलेय है। इसका क्वथनांक ७६२ मि० मी० दाब परु 
२३२" और निर्वात में 2६५ है । 

इसी प्रकार अ्रन्य ईथर भी ग्लिसरीन से तैयार किए जा सकते हैं। ये अच्छे 


 बिलायक हैं । लेकर (लाक्षक) वानिशों* के तैयार करने में ये काम आते हैं । इनका 


व्यापार में काफी महत्व है । 

स्लिसरीन की सहायता से स्थायी फेन बनाना--बड़ी-बड़ी भंडार-टंकियों 
में गैसोलीन भरी जाती है। गैसोलीन बाष्पशील द्वव है। भ्रतः हवा में उड़ती रहती है। 
इस प्रकार काफी गैसोलीन बेकार जाती है । इस बाष्पशीलता से जो क्षति हो जाती है, 
उसे रोकने के लिए कुछ फेनों का उपयोग किया जाता है । 

फेन इस प्रकार तैयार कर सकते हैं-- ०-१ भाग मरक्‍्यूरिक क्लोराइड को १०० 
भाग पानी में घोलो । इसमें २५ भाग अच्छा सरेस डाल दो। जब यह फूल उठे, तो 
गरम करके सरेस उसी पानी में घोल डालो। श्रब इसमें ०*२ भाग फेरस सल्फेट 
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४८२ साबुन और ग्लिसरीन 


(कासीस) पानी में घोल कर मिलाओो, और इसमें १० भाग ग्लिसरीन भी डाल दो। 


कुछ और पानी मिलाओो और विलयन को ४४” पर रख छोड़ो । फेंट-फेंट कर इसमें 
से फेन उठाओं ! इस फेन को गैसोलिन के ऊपर छोड़ दो । किसी भी बाष्पशील द्वव के 


ऊपर यह फेन उसे बाष्पित होने से बचाने के लिए छोड़ा जा सकता है । 


स्थायी फेनों के बनाने के कुछ योग नीचे दिए जाते हैं--- 
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विविध निष्कर्ष बनाते में उपयोग--चाय, कॉफी (कहवा), नींबू, अदरख, 
और ग्रन्य वानस्पतिक पदार्थों के निष्कर्ष या सत बनाने में भी कभी-कभी ग्लिसरीन 
का उपयोग किया जाता है । जिस पदार्थ का निष्कर्ष तैयार करवा हो, उसे पीस या कूट 
डाले, फिर पानी से भिगोवे, अब इसमें ग्लिसरीन मिलाकर गरम करे | फिर पानी मिला 
कर छान लेंवे । इस निष्कर्ष में ३० प्रतिशत से अधिक ग्लिसरीन नहीं होनी चाहिए । 
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((6908027078... €0297006.._ 970८658 
कॉन्सटाइन की किण्वन विधि 

((०9४7४८००७५ अ्रविच्छिन्न, अ्रनवरत 

-८00७ अनवरत शीतक 

(:०0०£ शीतक 

---८०८४ए८८ शीतक-प्राही 

(0०:79 772८४४४98 ० ८०००ए४९० शीत- 


कारी औटोक्लेव 
(:0$97८0८४ अंगराग, सुगन्ध, कान्तिवर्धक 
(.0०४०78८८० ० बिनौले का तेल 
(2007४४४४४ कुृमेरिन 
(72८02 भज्जन 
(+४०४ ]४ क्रेन-जिब 
(:८०४०] जक्िग्नोसॉल 
(.55०८2०७5 2]76 क्रिस-क्रॉस तल 
(+पव८ कच्चा 





ढ्घड 


( पटल: (7४5८४) सम्मिश्रक, मिश्रक, 
ऋंचर 

(+पा८०98 सम्मिश्रण, किंग 

(+ए0०500.7० ८०79६#॥7६ हिर्माक अवब- 
नमन, स्थिरांक 

(7ए5:७) क्रिस्टल, (रवा, मर्िभ) 

((४ए5६8)58009 क्रिस्टलीकरण 

0एा०ं7४2 ४८०० कत्तेक-शीर्ष, कृटिंग हेड 

(प्र४02 ०£ 50०7० साबुन काटना 

(-प४०४८४८ क्यूमीन 

(०००४४४८ ४0८८०ए०८ क्यूमिनिक ऐल्डी- 
हाइड 

८ए८स्‍८ ८८००४ चक्रीय ईथर 

(09॥70०: 7०77० सिलिण्डर पम्प, बेलन 
पम्प 

(८एतेल८४ 5०४7०. 9०४ बेलनाकार 
साबुन-कड़ाह 

]09:0:० 2८० डैट्यूरिक अम्ल (बतूरिक- 
अम्ल) 

[0०८०४००४४४९ ६४०४ विघटन टंकी 

70०:०:४८०६ अ्पमार्जेक 

427/6 ठप्पा 

छ&०८८स८ ८075८87४ परावैद्युत अंक 

[)स्‍807977% द्विफॉमिन 

]22८876: पाचक यन्त्र, डाइजेस्टर 

क्‍995ए0705ए8४६68:7० #९6 द्विहाइड्रॉक्सि- 
स्टिऐरिक श्रम्ल 

[09एक्‍०5एछऋथ्ब्धतांट बलंठ॑ द्विहाड़ा- 
क्सिस्टिऐरिडिक भ्रम्ल 

]0॥0956 तनु, हलका 

---$80[प४0०४ तनु विलयन 

7077«: डिपर 

[05८72#2० ४४0८ विसर्जन पाइवें 

2850टांब्रा।090... ८0850&70६ 
स्थिरांक 

4250॥ आसवन करना 

4080720८ आसुत 


अपघटन 


ड्यप 


30500[9:400 आ्रासवन 

2/2758[८60 आसुत 

[0096९८४६ए/ «६८०८ डोडेकेटिल एस्टर 

32678 ४४४८: ८ए३४००/2/०0४ द्विगुणु- 
प्रभावी उद्बाष्पक 

[2४८+5 शोषक, शोषरा -प्रेरक 

[0:07 पीपा, डुस 

[0/ए ॥7०:7०0 शुष्क विधि 

70:ए7४8 ० सूखने वाला तेल 

>37]0£८5८८7८८ उत्फुल्लन 

9]८८४०४ इजेक्टर, निष्कासक 


एछाब्रटठगा472007०... बटांत.. एलीआओमार- 
गेरिक अम्ल 

0]8९0572477८ 2८0० ०. एलीओस्टिऐरिक 
अम्ल 


7[80० #८ंत इलेइडिक अम्ल (इलेडिक) 

090७ अरत्तनि 

5]८८८८० ५४० विद्युत्‌ श्रपघदय 

/]2८८४०]ए४८ विद्य तू अपघटनी 

7]2ए४४०४ उत्थापक, उद्वाहक, एलिवेटर 

7 पो४0%8 पायस 

9590 907: श्रन्तिम बिन्दु 

>तताएथात70670/0 36[0879/0: बाष्पारोहरण 
पृथककारी 

&775०7ए एण्ट्रोपी 

[72ए7706 एंजाइम, किण्वज 

---270८८७७ एंजाइम विधि 

5+पउटा८ 9०० ईरूसिक श्रम्ल 

98588८०४०] ०7| सुगन्ध तेल 

9809708007 परिमापन 

775£792 ०! एस्ट्रेगोल 

769०४ ईथर 

095ए 2००9० एथिल ऐल्कोहॉल 

एकता 45ण797706 एथिल डाइसल्फाइड 

+िपट३/ए०४७५ 07] पृकेलिप्टस तेल 

5०९४५०००! यूजिनाल 

छप6०४८ द्रवण क्रान्तिक 

3ए72[0072:0£ उदबाष्पक । 


साबन और ग्लिसरोन 


प55027972०८ विनिमय 

छड़टा787 2० विनिमायक 

छरड०टआा० उष्माक्ष पी . 

+>50975707 प्रसार 

[5६४५ ८६ निष्कर्षे 

798८ 90०॥:०%9 भूठा पैंदा, नकली पैंदा 

729४ वसा 

---2707709] जानतव वसा 

पएकतए 2टांव ए॥४) ६शय: वसीय अम्ल 
धावन टंकी 

प८१०८ संभरक, फीडर 

छ&7८॥८४८ फेय्चीन 

४८४८०१०४८ फेच्चीन 

ए८४४7८०००]० किण्वनीय 

[2/77०7/8707 किण्वन 

---०ए४४ किण्वन कुण्ड क्‍ 

[[८०८०ए४८ 2०१ फिको-सेरिलिक अम्ल 

प्रा« भरत, भरतृ 

॥70८+ निस्यन्दक 

“--[2/८55 छानने का प्रेस 

“४7 निस्यन्दक टंकी 

58० 8००7० अंग्रुली रक्षक 

पा॥४8४ इप४८९ ८00060567 प्रथम पृष्ठ 
द्रवरित्र 

9]६67£2 सज्जा, फिटिंग 

---. 5099 साबुन की अन्तिम तैयारी 

[957 €एश]2079/|00 प्लेशउद्बाष्पन, 

आकस्मिक उद्बाष्पन 

]950 9०7८ दमक बिन्दु (प्रज्वलन ताप) 

7॥७७४६ फ्लास्क, पलिघ 

9]00% फर्श 

#909 प्रवाह 

700०  पादस्थ, फुट 

0+॥८४४०7५ ०८07006८75८३ प्रभाजक द्रवणित्र 

777%7706 चोखटा 

9:6९ 400476 मुष्त आ्रायोडीन 

छ+०८०४7०४2 [0075 हिमांक 

ए+८४४ ए०६ फ्रेश वैट (कुं) 


छा 
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पारिभाषिक कोब 


एछत्तदं ईंघन 

“+-0] ईंधन तेल 

#धषाण८ धृम 

छए£पि८% फरफराल 

(>9४०४८ ४०४ गेइडिक असल 
(22/ए३४220 गैलवनीकृत, जस्तेदार 
(>9०४८ जाली 

052०४४००७५ इलैष, इलेषी, जिलेटनी 
(5०४००० जिरेनिश्नोल 

(/4८ॉं०]! हैम, ग्लेशल 

-..2०९४८ 3८१ ग्ले० ऐसीटिक अम्ल 
(5]7८०४० ग्लुकोस 

(>ए7८८४०१८ ग्लिसराइड 

---४770]० सरल ग्लि० 

-“--7756व मिश्चित ग्लि० 
(5ए८८४४८ ग्लिसरीम 

--,०८४८०८ कच्ची ग्लि० 
--,१५7०%7०7६6 डाइनेमाइट ग्लि ० 
३5090 ८प०6 सोप कऋूड ग्लि० 
---,$००० 7० सोप लाई ग्लि० 
---०:४०४ ग्लि० ईथर 

“---80०9० ग्लि० साबुन 

(>]ए८670] ((०7ए८८४४0८) ग्लिसरॉल 
(>]ए८06 ग्लिसाइड 

(£467%&:८० मापांकित 

(£क४०९ ०प६ दाने पृथक करना 
(£०८४०९ जाली 

(४4 ग्रिड 

6+#94०८, 8799 7९2 7०४८४॥४९ पेषणी 
6%०07०वं #०: ०! मृगफली का तेल 
(0४०९८ 8955 गेजकाँच 

(509/20००! ग्वाइएकॉल 

(>पा70 95287209 बेनज़ोइन गोंद 
"9॥-8०४75 ए० श्र्ध-भुक्तशेष लाई 


[470 5209०: हैण्ड-स्लैबर 
[4700 777०४ हैण्ड विज्च 
[2#/4८४०१ ४६ कठोरीकृत वसा 
प०४६ उष्मा, ऊष्मा 





८ प्र 8 


प्रल्था ध्इटाशइ0065 ८207067567 ऊष्मा- 
विनिमायक द्रवरित्र 

६468६ 07 ८०6४05प5857 दहन-ऊष्मा 

ज&॥: ० 6070४ तनुकरण-ऊष्मा 

[पृढ7०९८ ४श०८ हेहुनर मान 

छ८॥०४००७ हेलिश्रोट्रोप (हीलियोंट्रोप ) 

ल॒०|०६०७०४ हेलियरोंट्रोपिन 

परटा०7० 5८८० ० सन -के बीज का तेल, 
हेम्पसीड तेल 

65०७० हेकक्‍्सोस 

६05 ६ हॉइस्ट 

छल्॒0०0%50257००७७५ समांगी, एकरस, समरस 

[075० 7०४५: हॉर्सपॉव र, अश्वशक्ति 

प्र८४८० ० ह्यं सिन्‍थ तेल 

प्र8००४८ 2८० हाय तिक अम्ल 

न्एव४०8०००/८० हाइड्रजनीकृत 

िएत0+092०048007 हाइड्रोजनीकररण 

[7ए90४0ए75$8 जल-अ्पचटन 

६ए१+077८६८४ द्रवन्धनत्वमापी, उत्प्लव- 
घनत्वमापी 

लए१४०5ए 2८४० हाइड्रॉक्सि अम्ल 

















 [4४2:08८०.८ श्राद्वेताग्राही 


लए7०2००१० ४०० हाइपोजीइक श्रम्ल 
87700४॥7ए शअ्रपद्रव्य 

7740४70४ सूचक ' 

[7060]० इण्डोल 

[050[प76 झविलेय 

[0440० ४००८ श्रायोडीन मात 

[09 ८४८०४78० झ्रायन विनिमय 
[08०४6 आयोनोन 

]५$ 7]0/८7४79 आईरिस फ्लोरेण्टिना 
[५०४८ श्राइरोन 

]59770 2८० आइसैनिक श्रम्ल 
[50८:८८/० ४० श्ाइसोसेटिक अ्रम्ल 
]50७/ए८0८ 2०८4 श्लाइसोईरूसिक अम्ल 
]8500706770 2०० इसोलिनोलेनिक अम्ल 
780!70॥2 ४0८१ झ्राइसोलिनोलिक अम्ल 
[80!!8790 4८6 झ्राइसोलिनुसिक अम्ल 
]50:0०४८ समावयवी 


४8० 


<80776:7 870 समावयवता 

१50-0[0८ 2०० आइसो-ञ्रोलीइक अम्ल 

]509796%7८ ००१ आइसो वेलरिक अश्रम्ल 

]97%77० 2०० जापानिक अम्ल 

[१8878 53] चमेली का तेल 

6००६८ ब८ंते जैकोलीइक अम्ल 

,. €८ठ्मंट ब्ला0 जीकोरिक ञग्र्म्ल 

९979870 22 0० कनग तंल 

[6८ (7थ्7) कंटाह, कड़ाह, पैन, 
केटली, डेग 

[०६४४:0-८४ एथप८ कौद्सटॉरफर मान 

[.990०८८४४८ ४०० लैनोसेरिक अम्ल 

[.270997777८ 2८०० लैनोपामिक श्रम्ल 

]%50 सूझर की चर्बी, लाड्ड 

427८0: 7764: गुस ऊष्मा 

[90४०४८ लौरेट 

4,5०४४८ ४८0 लौरिक अम्ल 

],8707770 लौरिन 

].४०८४००८४ ०/) लवेण्डर तेल 

7,27009 ०7! नीबू का तेल (लेमन ऑयल) 

74277: 35४ हलकी राख 

4270८८४८ 20००१ लिगनोसेरिक अम्ल 

4,706 0008८ चुनाधर 

].4776 7700 चुने का कीचड़ 

796 ०! लाइम तेल,जम्बीर तेल 

][708८ ४५०8८ ६४०४ चुनापंक टंकी 

[.7009 ०7८ लिमोनीन 

4790! लिनेलोल 

]॥79ए] ॥८०४६०४८ लिनेलिल ऐसीटेट 

70!27८ 8४८४१ लिनोलीइक अम्ल 

7/700]6४० लिनोलीइन 

470!८८४/लिनोलियम 

॥70॥2८, ॥70|००८ लिनोलीइक, लिनोलिक 

470८77० 9८० लिनोलेनिक अम्ल 

]78०८० ०7 अलसी (अतसी) का तेल 

740787८ 2८06 लिनूसिक अम्ल 

7.728८ लिपेस, लाइपेस 

84700]ए70८ €४2ए॥76 








वसा-अ्रपघटनी 


साबुन ओर ग्लिसरीन 


किण्वज या एंजाइम 
॥+0ए4 5090 द्रंव साबुन 
[4ए7८ ४८३77 ८०] चेतन बाष्प कुंडली, 
सक्रिय भाष कुण्डली 
7.पर०+09777 लुब्रिकेण्ट, स्नेहक 
.700|7004८ 4०70 लाइकोपोडिक श्रम्ल 
[.ए८ लाई 
--,$009 सोडा लाई 
[,7८ ६००0१] लाई टंकी 
/92706:८ $5०8८८०४७०३॥४ए चुम्बकीय 
प्रवृत्ति 
(४४८०८ ०07 मकाई का तेल, मेज ऑयल 
4278 ६06 ५०७० साबुन-रचना 
(०७।]८४ मैलट, लकड़ी का तख्ता. 
०४0०॥४८ :700॥८ मैण्डेलिक नाइट्राइल 
(०770१८ मैनहोल, नरमोखा 
]०४2०४7८ ४८० मारगैरिक अम्ल 
७729४ सारगरीन 
४४70७ मज्जा 
(७७7727८ मौमेने 
]/20॥572८ 8८४6 मेलिसिक अम्ल 
॥/2[002 0०५7४ गलनांक 
20०४0] मेन्थोल 
]८४०+० ०४८ मेन्थोन 
८६४0ए) 07297 2८ मेथिल ऑरंज 
ताला 9] 2८४ मिलेट तेल अम्ल 
४॥92८४०७] 20०0 खनिजदश्रम्ल 
](5८०८ मिश्रणीय 
४४४८१ £9६ए 2८३४० मिश्रित वसीय अम्ल 
]४0]88525 चोटा, शीरा 
]४०४०४०४४४४० मोनोफामिन (एक-फॉमिन) 
४/0०:6६ए 02०८८४४ मॉरफिट प्रक्रमम 
]/07६८० 5००० कर्बरित (चित्रित) साबुन 
)( ००१०४ साँचा 
(पट कस्त्री 
]०४४४४४त० ०॥ सरसों का तेल 
(०४४8८ 2०८० मिरिस्टिक अम्ल 
१४४५४४४४ मिरिस्टिन 





पार्भिषिक कोष 


०7४) मिर, सुर 
४०८९०: “स्वच्छ 
)२८४०॥ ७] नीरोली का तेल नारंग 
फल का तेल 
०८८००) उदासीन 
८०४०)४४५००० ४०]ए७८ उदासीनीक रणा 
मान 
७०४८ नाइगर 
]768707 नाइटटोकरणा 
)०4४४09४०८८7० नाइट्रोबेनजीन 
५४४००८८॥००४८ नाइट्रोसेल्यूलोस 
०१४४०४ए८८४४४८ नाइट्रोग्लिसरीन 
ण०7%जांण8 ०! न सूखने वालें तेल 
४००४५०००४४००८ असाबुनीकर 
चिठकं (४४८०९४५०) नाम ल 
(26098 007८ ८८४८६ ईनेनथिक ईथर 
(9 तेल 
---$८८१ तिलह॒न 
(2]९४(९ झ्रोलीएट 
(00०८ 8८0 ओलीइक अम्ल 
()]४7 ओलीइन 
()]०० ०॥ श्ोलीशो तेल 
(0॥76 57] जैतून का तेल, ऑलिव तेल 
()ए८ 5087 जैतून तेल साबुन, ऑलिव 
तेल साबुन 
££ )०८० 7 “खुलना' 
(29८० विवृत खुला 
---77८१ विवृत चयन 
--$४4०४ विव॒त कु डली जाल 
---$72८%70 विवृत स्टीम (तप्तभमाप) 
(20८७ ४0020 ०7 प्र वंग घृराव 
(2[000०2॥ए 2८४ए८ धुवरा घूर्णक 
(27४८६ निर्गम, बहि:मार्गे 
(2580८ 2४८० आक्सैलिक अ्रम्ल 
(250%४0०४ ऑॉक्सीकरणा, उपचयन 
(059!5८० ग्रॉक्सीकृत, उपचित 
ए५८८४४ पैकिंग, वेष्ठन 
7४]778705% ०४पामारोजा का तेल 





(साबुन का) 


४६१ 


एछाएट बट।ं परामिटिक असल 

92]0/ ४7 पामिटिन 

0270790 ८४ खजूर आप्ठक तल, ताड़ का 
गिरी का तेल 

92]9 ०॥ पाम-तेल, खजूर या ताड़ का तेल 

००४ डेग, कटाह, कड़ाहू, केट ली 

72:78 ८:८०5०] &८८४एव ८४:०४ पैरॉकरिसाल 
मेथिल ईथर 

94+604 7 ८070८४58४४०7४ आंशिक द्ववण 

ए४:४ ४०४ व्यवधान, विभाजन, बीच का 
परदा 

ए५७८८४०० ० पैचुलि तेल 

ए28+2०४४० ४०९ पैलारगोनिक अच्ल 

एल्सप46९८८ए३८ 2८४ पेण्टाडेसिलिक श्रम्ल 

7८०७०८ए7४६ ०7 पिपरमिण्ट का तेल 

7८०८८८०८३४४८ प्रतिशतता 

7७८८7]0:7० ४८४०४ परकक्‍लोरिक अम्ल 

?८४॥0०776 इत्र, सुगन्थ 

7८+प००!5५70 ०४ परुबवालसम तंल 

9८2७८०!८प०० 5००४७ पेट्रोलियम साबुन 

79/०।870:८०८ फिलैण्ड़ीन 

9] ००५/)77९८४2 ४०५१0 5090 फ़िनैन्ध्यीत- 





रोज़िन सावन 
70८४०! फीनोल फिनोल 
7ए9८7०79#४07॥] थं। फीनोलथैलीन, 


फीनोलथैलीइन (फिनोलफ्थेलिन ) 
एए)ए४९८04९९८ 2०॑त॑ फाइसॉट-श्रालाइक 


ग्रस्ल 
9|0:७ (७872० पिकल परिवत्तन,परिपाक 
एस झसल््तीं८ ०0॥0 पाइन-नॉडल ठल 
(चीड़ सूचि तेल) 
79]706 ०॥] चीड़ का तेल, पाइन तल 
9[96०८ पाइनीन 
2776 चल 
[580 ए८०९४ए८ ९0 पिसंगसेरिलिक अम्ल 
29ए04 [0/8/6 पिवट-प्लेट 
?]97६ संयंत्र 
ए०97४ पोस्ता 


४€२ 


ए:टं८३८। पूर्ब-ऊष्मक 

+272550+%८ दाब 

- 9#€880४८ ६7॥6% दाब स्थन्दक 

एड्राप्र78 778८0776 सुद्रण मशीन 

7270 ८८585 प्रक्रम 

9/75&० 22८ प्रूसिक अम्ल 

75८७१ ०नं०४०% स्यृडो-श्रायोनोन 

28ए]05६287ए!८ 2८४० सिलोस्टीएरिलिक 
अम्ल 

?970422 0796 प्यलिगोन 

7००८८ प्यूमिस (माँवा) 

ए0४76०४ शोधक 

9ए:7079० पिरिंडिन 

?ए४४०८ पाइरोल 

79ए४ए४7८ 2८ पाइरूविक अम्ल 

(पं८ग77०८ बरीका चुना, कलीका चूना 

(१एां४०7४ विवनोलिन 

7५9८९/४४८ 9८० रेसमिक अम्ल 

५८९८००।७७८/०४ रेसिमीकरण 

702८ ८०६४४९४ ६३०७ रैक काटने की सेज 

६४४८० ० विकृृतगंधी तेल, पूति-गन्ध तेल 

६५०८ ०7॥ सरसों या रेप का तेल 

0१५[0/८ 22८ाॉंव रपिक अम्ल 

[९४८४०% अभिक्रिया 

7१९४८६८०४ अभिक्रियक, रिऐक्टर 

१७४! वास्तविक 

+९८९ए९०४ ग्राहक पात्र 

९८८ ४ए४प९४ ६४7 ग्राहक टक्ही 

रिटत०८९ अवकरण करना, अभ्रपचयन करना 

प्‌ 2४४6१ परिष्क्ृत 

8८९६४४८०० ५:9 परिष्कृत क्षार 

रि८7त९त 507 परिष्कृत तेल | 

8८६८४ ८076८75०८ पाइचवाही द्रवरित्र 

8६४४८४ए९४ ०665 श्रपवतंनांक 

२९४८४८६४०7४2:७/ अपवत्तनांक-मापी 

8 ८४४८४०07ए 2780८८४७। अग्निसह (ऊष्म- 
सह) पदार्थ 

९९८०८/०७८वं [ए८ पुनर्जीवत लाई 





साबुन और ग्लिसरीन 


]१८४८७८० पुनरूष्मक 


]१०१८७७४४६४ ए०।०८ राइखर्ट मान 

रि8८४८४- ५८४७३] ए०प० राइखर्ट माइ- 
सूल मान 

7 ८४०८]६९४ पुनर्गालक 

77८5८४४०+ आशय 

77८870 ०९ ग्रवशेष 

7८४०४ऋ॥ भभका रिटॉर्ट 

7९०८४४।०।८ उत्कमणीय 

सिलागलुद्राता८2टलंवे रिसिन-इलेइडिक ग्रम्ल 

शाला: 2टांव रिसिनिक अम्ल 

शिटांगजलंट वे, किसंतणार ब०ठे 
रिसिनोलइक अम्ल 

7९८780]०% रिसिनोलीइक 

7९०॥०+ रोलर 

२05० ०] गुलाब का इत्र 

005८००४४ए ० रोजमरी तेल 

६०४४ रोजिन 

“58093 रोजिन-साबुन 

(0६%8६07ए <जध्रते&८ प्री/7३६८८  घूर्णाक 
सिलिंडर भट्टी 

700:0४ए (प८ा०४ रोटरी पम्प, घृर्णक पम्प 

770:07[0००2० 90०7 रोटो-प्लञ्ज पम्प 

7२6पछवें-50:079 गोल पैंदा 

5250! सैफराल 

52८ए॥०८ ४0८००ए6८ सैलिसिलिक ऐल्डी- 





हाइड 
594]0 ४2८07०८ए 6070८ लव॒णोद्धारक 
गुम्बज 


52769 ज्र००0 ०)] चन्दन का तेल 
5०० गां7००४०० साबुनीकरण 
--८वुपांए॥००६४ सा० तुल्यांक 
“+>ए9]प८ सा० मान 
58[7007% साबुनोत्प्रेरक 
595597:95 ०3] सैसफ्रैस तेल 
52697८ 2८० सैटिविक अम्ल 
5प/३६९वथें संतृप्त 

35807४०४४०४ संतृप्तीकरण 





प्‌रिभापयिक कोष 


१८००७ स्कृप 

“50778 779८ स्विगपाइप स्कूप 

3८००८१० 2८० सीबेसिक अम्ल 

५८८०४ ४८० वपन करना 

3८777-9[967६ ए८ ६87 अर्थ भक्तशेप लाई 
की टंकी 

5८5०7:06 ०]| तिल का तेल 

56#&ध08 ४87 अध:साद टंकी 

57% दैफ्ट, ऊध्वे दण्ड 

58०9०77४2 $०४7 दाढ़ी बनाने का साबुन 

846 पाशइवे 

577026€ . 6४6८४ &ए०[70४8007 
प्रभावी उद्बाष्पक 

357070०2 साइफन 

35:%00]6 स्कैटोल 

5[27777767 स्किमर 

5!875०: सिल्‍ली काटने की मशीन, स्लैबर 

5]0:८०१ ॥77८ बुझा चुना 

5]50277 2 ४7०८४४८ तोड़ने (तुड़ाई) की 
मशीन, स्लेजिंग क्‍ 

5]700722८ पंक, कीच, कीचड़, स्‍लज, अ्रवमल 

४००० साबुन 

--८%६८ सा० बद्टी 

“२ 7१४८८ सा० पपड़ी 

“277० सा० चौखटा (फ्रेम) 

---ए८ सा० लाई 

70०४ रीठा 

--१० सा० कड़ाह (केटली) सा० पकाने 
का कड़ाह 

-+]2०906: सा० चुर्णा ह 

--#4८: +प८ा६5 सा० रैक गाड़ी 

--$६०7८ सेलखड़ी, घियापत्थर 

509% 257 सोडा क्षार 

5004[ए०7४ ८४४००४०४६८ सोडियम कार्बोनिट 

50997 आ८६४८ सोडियम सिलिकेट 

80% 504 भृदु साबुन 

80॥97८%३४०४७ 70०7४ ठोसांक पिण्डन अंक 

50]००८ विलेय 


एकल- 





+-४2४55$ विलेय काँच 

$0!7४८ विलेय 

50]0४०० विलयन 

59व्यांप2५9 5०७४८ अत्यल्पविलेय 

506८46८ ८०४१5८४ ५८४ विशिष्ट चालकता 

$9८८89८ 8ए4४॥७ आपेक्षिक घनत्व 

$596८ंहिट शैध्वा आ पेक्षिक (या विशिष्ट) 
ऊष्माी 

59०0६5८ ए००४७०८ विशिष्ट आयतन 

5एव०्गानए८ भुक्तशेष लाई 

७७0५7६-ए९ ६०४४६ भुक्तशेष लाई टंकी 

57०८० थीं स्पर्म तेल 

3500प४ (६0027) स्पाउट, तश्त, टोंटी 

50प४7८ 5०97 7०7 चौकोर (वर्गाक्न॑तिक/ 
कड़ाह 

552/0८४ 5८८४ बीज किण्व 

5580८ 5८००४८०६०४ स्थिर प्रथक्‍्कारी 

$5६८०४० स्टीम (तप्त भाष। 

652800 ८०)) स्टीम कुंडली, तप्त-भाष कुंडली. 

5६८४:०४६८ स्टिऐरेट 

556४४0 स्टिऐरिन 

5%6:८०१5०:7७ त्रिविम समावयवी 

502:208077८77० त्रिविम समावयवी 

5+६६८०050776४57 त्रिविम समावयवता 


5॥29४074८7070८ स्टिऐरो-लैक्टोन | 
50:7०: विलोडक 

$:0:8 26 ६27४ संग्रह टंकी, भंडार टंकी 
$5६०४०5 स्टोरैक्स 

5 0%४76: स्ट्रेनर, छन्‍्ने (छलनी, चालनी) 
$6:0०८८ स्ट्रोक, हाथ, चोट 

$&ए८:प८४८ संरचना 

5ल्‍ए४८४८ स्टाइरीन 

७प८८०० चुपरात 

“506 चुषरा-पाररव 

5097 0०८४८ ३०० सल्फ्यूरिक अम्ल 
507री०ज़०८ ० सुर्यभुखी के बीज का तेल 
5प0987-76०४४६ अत्यृष्मा 











४६४ 


5पछदा76बर८व ध९क्षा) अत्युष्णा स्टीम, 
अतितप्त भाप 


5एए८४- ६८ अतितापन 

6ए००ं7८३४॥8 ९०१ अत्यूष्मक कुण्डली 

60+79८९ ४०0907 पृष्ठ तनाव 

$508[767907 निलम्बन 

5७८८६ एथ८४ मधुर जल, मीठाजल 

590 त॥फ़ ०हिं 976 स्विग निष्का- 
सक नल 

5छ702 ] ०0६ स्विगसन्धि, दोल सन्धि 

5ल्‍छमए [79० ४०७ स्विगपाइप हॉइस्ट 
(हविस), दोल नल हविस 

5ज्ांतए अ ब्काशपीह 5एएग०ा स्विग 
स्किमिंग साइफन, दोल कॉाँछत 
साइफन 

5७7ए८! [079: स्विवेल सन्धि, चुल-छल्ले 
का जोड़, फिरकी जोड़ 

8एए7८५४7९१८ सिलवेस्ट्रीन 

8ए770965356वत संदलेषित 

67787८४८ संदिलष्ट, सांइ्लेषिक, कृत्रिम 

(१५9]660 5029 टेबलेट साबुन, टिकिया 
साबुन 

'५]० टेल्‍क, तालक, सेलखड़ी 

ग७]०७ भेड़ की चर्बी, गोवसा 

४७7६ टंकी 

''४४20 2०८४४ टैरिरिक अम्ल 

]'2[:४४४४८ बट टेलफेयरिक श्रम्ल 

'ु'€70[06:४प४८ ताप 

7'€६६०९८7७॥१८ तारपीन 

/'८६४[०॥८०८ टरपिनीन 

॥६७०770676८ टरपिनोलीन 

]८५६ परीक्षण 

'॥८८४(४० 2८० थेरैपिक अम्ल 

प9७८०+/४७४ ८०040८४०॥४ए ऊष्मा चालकता 

|.४९४०४७०॥०८६८४ तापमापी, थर्मामीटर 

[४००४८ थरुजोन, थ्यूजोन 

[%ए४7९८ ०४) थाइस तेल 

'9ए४०! थाइमाँल, अजवाइन का सत 


साइन और ग्लिसरीन 


पप९८ ब्टंत टिगलिक अम्ल फ 

५६४७0 9 अ्नुमापन ; 

पप&८ ठाइटर, अनुमाप्य | 

॥'७॥९६ 5०४. स्नानाथ साबुन, अंगराग | 
साबुन ह 

]'0]०००८ टोलुईन 

ए'०पवृष्मं7०! टोंक्विनॉल 

गु+808007 [0007/ संक्रमणा-बिन्दू 

[्‌'॥8॥9087607 804 पारदर्शी साबुन 
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